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प्रकाशकीय 


( प्रथम संस्करण ) 


जैन साहित्य के बृहद्‌ इतिहास का यह चतुर्थ भाग हैं । इस दिशा में हम 
आघा मार्ग तय कर चुके हैं । हमारा शेष श्रम और भार हल्का हो गया अनुभव 
हो सकता हैं। प्रस्तुत भाग के विद्वान्‌ लेखकों के प्रति प्रकाशक आभार व्यक्त 
करते है । उन्होने उचित परिश्रम से जैन साघारण और विशेष पर महान्‌ उप- 
कार क्या है। जैंत वाइमय के अध्ययन की एक दिशा को सुगम एव सरल 
अनाया है । 

इस भाग के विपयो मे जैन दर्शंन का परम अग 'कर्मवाद” भी है। लेखकों 
नें इस ग्रन्य के प्रारभ में हो उसके सवध में विवरण दिया है । गुरु नानकजी" से 
अपने अतुलनोय शब्दों मे इसी भाव को “करनों आपो आपनी, नया नेडे क्‍या 
दूर” से उसके प्रथम पाद को कि “चगयायियाँ बुरयायियाँ वाचे धरम हुदूर” 
की स्पष्टता को है । लेखको ने 'कमंवाद' के पाँच सिद्धान्त इस प्रकार लिखे हैं “+-- 

१ प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई फल जरूर होता है । दूसरे शब्दो में कोई 
भी क्रिया निप्फल नही होती । 

२. यदि किसी क्रिया का फल प्राणी के वर्तमान जीवन में नहीं मिलता तो 
उसके लिए भविष्य में जीवन धारण करना अनिवायं है | 


( यह तक॑ सगत है। प्राणी का जीवन पौदुगलिक ( भौतिक ) शरीर के 


साधन से ही व्यतीत होता हैं। पुदुगल ही 'जीव' का अनादि काल से साथी हू 
और उसके भवान्तर का कारण हैं । ) 


३. कर्म का करनेवाला और भोगनेवाला स्वतन्त्॒ आत्मतत्त्व एक भव से 
दूसरे भव मे गमन करता रहता है । किसी न फिसी भव के माध्यम से हो वह 





३१ पवन गुरु पानी पिता माता घरत महत। 
दिवस रात दोरा दाई दाया खेले सगलछ" जगत ॥ 
चगयायियाँ* वुस्यायियाँ” वाचेरें घरम हुदूर" । 
करनी आपो आपनी वया नेडे* क्या दुर*॥ 
जिनही नाम ध्याया गए मुसक्‍कत” घाल" | 
नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल |॥। 


१ सकल। २ अच्छाइयाँ। ह बुराइयाँ। ४ देख रहा है । ५ दूर से 


या अलग से । ६. समीपस्थ हो । ७ यादूर हो । ८ कष्ट । ९ नष्ट कर गए । 
5 ०, उनके मुख उजले त्तो ब्त्त्त वी कक्‍लक्‍सल नि अननीनननलन्‍्मका बदल नदी ल्‍णण-ण 


( ४.) 


एक निह्चित कालमर्यादा में रहता हुआ अपने पू्वक्ृत कर्मों का भोग तथा नवीन 
कर्मो का बन्चन करता है| कर्मों को इस भोग-बन्धन की परम्परा को तोडना भी 
उसकी शक्ति से बाहर नही है । 

( कोई एक पौदुगलिक अवस्था, जिसमे नरक भी है, सदैव अनन्त अग्नि में 
जलने, दाँत पीसने या रोते रहने की अवस्था नही हैं । ) 

४. जन्मजात व्यक्तिभेद कमंजन्य हैं । व्यक्ति के व्यवहार तथा सुख-दुख में 
जो असामञ्जस्य या असमानता नजर आती है वह कमंजन्य ही है । 

५ कर्मंबन्ध तथा कर्ममोग का अधिष्ठाता प्राणी स्वय हैं। इसके अलावा 
जितने भी हेतु नजर आते है, वे सब सहकारी अथवा निमित्तभूत है । 

विदव षड्द्रव्यों से प्रणीत है। ये द्रव्य अनादि-अनन्त सदैव और स्वयमेव 
विद्यमान है । उनमें से एक द्रव्य अजीव” हैं । वह प्राय- वही है जिसे वर्तमान मे 
विज्ञान 'मेंटर' कहता है। “जीव ' के प्राणतत्त्व के विपरीत यह अप्राणतत्त्व है जो 
अस्थिर और अनन्त परिवतेन स्वभावी है । ज॑न विचारातुसार 'अजीव तत्त्व 
प्राणी के शरीर मे जीव” तत्त्व के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध में तो है ही, साथ ही 
उसके अनुसार सोचसे से, बोलने से या क्रियाद्वील होने से प्रतिक्षण उस 'अजीव' 
द्रव्य के सूक्ष्म परमाणुओ को प्राणी आकषित करता रहता है। इसके मूल में 
प्राणी के चिन्तन, वाणी और क्रिया की तीज्नता भी कारण बनती रहती है । 
कर्म को कार्य करने के लिए बाहरी शक्ति की जरूरत नही हैं। वह स्वयमेव 
क्रियाशील हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ जो छीला रचते है उसका अलग 
प्रकरण है । 

यह विषय बडा गम्भीर है। जैन दा्शनिको ने इस पर उतने ही विस्तार से 
आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है । 

इस ग्रन्थ का दुसरा हिस्सा आगमिक प्रकरणों से सम्बन्धित है । इसका एक 
प्रकरण योग और अध्यात्मविषयक है। 

हर एक प्रकरण में विद्वान्‌ लेखको ने ज्ञात साहित्य का विस्तृत परिचय 
दिया है | खोज के मार्ग मे यह परिचय बहुत उपयोगी होगा । 

इस ग्रन्थ को विद्वज्जयत्‌ और जनता के अध्ययनार्थ प्रस्तुत करके अति 
संतोष का अनुभव करते है । 


रूपमहल हरजसराय जैन 
फरीदाबाद म्स्त्री 
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अमृतसर 


जज. भय बनवा बा णएाा 


प्राक्ृथन 


पह न साहित्य के बृहद घास था घतुर्थ भाग है। इसे पराठकी शो सेवा 
में प्रम्युत करते हुए अत्यधिक प्रमादा का घदमप्रकों शा हैं। इसमें पूछ 
प्रदाशित तीन भागों शा विदस्यगश थे सामान्य प्राठायूद ने हादिता शयागा 
फ॒िया। प्रस्युत भाग भी दिरानों वे अन्य पाठपों नो. उप्ती तरस पमन्द ल्लाग॒गा, 
ऐसा दिध्यास £ । 

पूर्व प्रराधित तोनों भाग सागमन्यारिश में सम्याधिव थे। परवुत भाग का 
मम्यप व्गग्पि प्रररणो एयं करम-मातित्य में +। के माहिता हे इस विभाग में 
सैरडों ग्रयों का समायेश होता? । कर्म-मारिएप से सम्बन्धित पृष्ठ मेरे छिसे 
हुए है तथा आगमिक प्रारणों का परिषय शत साहित्य के विधिष्ट दान 
प्रो० हीरालार २० शापटिया ने गुजगती में सिगा लिमता हिंदी छनुवाद 
औ्रो० शाल्विकाल म० योरा में दिया है। में इन दोनों पिद्वानों का आमारी हैं । 

प्रस्तुत भाग मी मम्यादन में भी प्रम्य १० दए्गुणभाई का पूर्णे सहपोग 
प्राप्त हुआ है । इसके छिए मैं छापहा प्ायना अगुपृहीत है । छय ने मुद्ध में 
लिए मसरार प्रेष का तथा प्रपन्सथौषन क्रादि 7 दिए अंस्यान के बोपन्सटायक 
प० वपिछदेय गिरि या आभार माया हैं । 


पाय्वनाथ विद्याश्नम क्षोध मम्यान हि 
वाशणसी--५ मोहनलाल भहता 


२४-१२-६८ अध्यद्ा 


प्रकाशकोय 
द्वितीय संस्करण 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास” ग्रन्थमाला के अन्तर्गत आगमिक प्रकरणों 
व कर्मसाहित्य के परिचयात्मक विवरण पर आधारित चतुर्थ खण्ड का प्रथम 
संस्करण सन्‌ १९६८ में प्रकाशित हुआ था । विगत वर्ष से उसको प्रतियाँ विक्रय 
हेतु उपलब्ध नही थी । इसकी उपयोगिता एवं इसकी माँग को दृष्टि में रखकर 
हमने इसका दूसरा सस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया। इसमे प्रथम 
सस्करण की सामग्री ही यथावत रूप मे रखी गई है । 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन को उपयुक्त व्यवस्था सस्थान के निदेशक प्रो० 
सागरमल जैन ने की अत सरबंप्रथम मैं उनके प्रति हादिक आभार व्यक्त करता 
हूँ। प्रफ सशोधन का काय॑ ससस्‍्थान के शोधाधिकारी डॉ० अशोक कुमार तिह 
सहशोधाधिकारी डॉ० शिव प्रसाद, श्री दीनानाथ शर्मा, एव शोध सहायक डॉ० 
इन्द्रेशचन्द्र सिह ते सम्पन्न किया, इस सहयोग के लिए हम उनके आभारी है । 
अन्त में इस ग्रन्थ के सुन्दर एवं शीघ्र छपाई हेतु में व्धंभान मुद्रणालय 
वाराणसी के सचालको के प्रति कतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 
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प्रथम प्रकरण 
कर्मवाद 


भारतोय तत््वचिन्तन में कमंदाद फा अति महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। चार्वाफों के 
अतिर्क्ति भारत के सभी श्रेणियों के पिचारक कर्मवाद के प्रमाव से प्रभावित 
रहें है। भारतीय दर्भन, धर्म, साहित्य, फछा, विज्ञान आदि पर कर्मवाद का 
प्रभाव स्पष्ट दष्टिगोचर होता है । सुख-दु पर एवं सासारिक वैविध्य का फारण 
ढूँटते हुए भारतीय विचारको ने कम के अद्भुत सिद्धान्त फा अन्वेषण किया है । 
भारत के जनसाघारण की यह सामान्य धारणा रही है फि प्राणियों को प्राप्त होने 
वाला सुख अथवा दु ख स्वकृत कमंफ के अतिरिक्त और कुछ नही हैं । जीव 
अनादि काल से करमंव् हो विविध भवों में भ्रमण कर रहा है। जन्म एवं 
मृत्यु की जड कम हैं। जन्म और मरण ही सबसे बडा दु सा है। जीव अपने 
घुम और अशुभ कर्मों के साय परभव में जाता हूँ । जो जैसा करता है उसे वैसा 
ही फल भोगना पढता है। जैसा वोओगे वैसा काटोगे” फा तातर्याय॑ यही है । 
एक प्राणी दूसरे प्राणी के कर्मफल का अधिकारी नही होता | प्रत्येक प्राणी का 
कर्म स्वसम्बद्ध होता है, परसम्बद्ध नहीं । कर्मवाद की स्थापना में यद्यपि भारत 
की सभी दागनिक एवं नैतिक शाखाओं ने अपना योगदान दिया हैं फिर भी 
जैन परम्परा में इसका जो सुविकमित रूप दृष्टिगोचर होता है थह अन्यत्र 
अनुपलन्घ है । जैन आचार्यों ने जिस ढग से कमंवाद फा सुव्यवस्थित, सुसम्बद्ध 
एवं सर्वागपूर्ण निरूपण किया है वैसा अन्यत्र दुलंभ ही नही, अप्राप्य हैं। कर्म्राद 
जैन विचारधारा एवं आचारपरम्परा का एक अविच्छेद्य अग हो गया है। 
जैन दर्शन एव जैन आचार की समस्त महत्त्वपूर्ण मान्यताएँ व घारणाएं' कमंत्राद 
पर अवलम्बित हैं ।' 


कमंवाद के आधारभूत मिद्धान्त ये है 





१, करम्ंवाद का मूल सम्मवत जैन-परम्परा में हैं। कमंवाद की उत्त्ति के 
ऐतिहासिक विवेचन के लिए देखिए--प० दलसुख मालवणिया आत्म- 
मीमासा, पृु० ७९-८६ 


द्‌ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


१ प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई फल अवद्य होता है। दूसरे शब्दों में 
कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती। इप्त सिद्धान्त को कार्य-कारणभाव अथवा 
कर्म-फलभाव कहते है । 

२ यदि किसी क्रिया का फल प्राणी के वर्तमान जीवन मे प्राप्त नही होता 
तो उसके लिए भविष्यकालीन जीवन अनिवायं है । 


३ कर्म का कर्ता एवं भोक्‍ता स्वतन्त्र आत्मतत्त्व निरन्तर एक भव से 
दूसरे भव मे गमन करता रहता है। किसी न किसी भव के माध्यम से ही वह 
एक निश्चित कालमर्यादा मे रहता हुआ अपने पृव॑ंकृत कर्मों का भोग तथा नवीन 
कर्मों का बन्‍्धन करता हैं । कर्मों की इस परम्परा को तोडना भी उसकी शक्ति के 
बाहर नही है | 

४ जन्मजात व्यक्तिमेद कमंजन्य है । व्यक्ति के व्यवहार तथा सुख-दु ख में 
जो असामञ्जस्य अथवा असमानता दृष्टिगोचर होती है वह कमंजन्य ही हैं । 

५ कर्मबन्ध तथा कमंभोग का अधिष्ठाता प्राणी स्वयं है। तदतिरिक्त 
जितने भी हेतु दृष्टिगोचर होते है वे सब सहकारी अथवा निमित्तभृत हैं। 
कमंवाद और इच्छा-स्वातन्त््य : 


प्राणी अनादिकाल से कर्मपरम्परा में उलझा हुआ है । पुराने कर्मो का भोग 
एवं नये कर्मों का बच्धन अनादि काल से चला आ रहा हैं। प्राणी अपने 
कृतकर्मों को भोगता जाता है तथा नवीन कर्मों का उपाजंनत करता जाता है । 
इतना होते हुए भी यह नही कहा जा सकता कि प्राणी सर्वथा कर्माघीन है 
अर्थात्‌ वह कमंबन्धन को नही रोक सकता । यदि प्राणी का प्रत्येक कार्य कर्माधोन 
ही माना जाएगा तो वह अपनी आत्मशक्ति का स्वतत्त्रताप्‌ वंक्र उपयोग कैसे कर 
सकेगा । दुसरे शब्दों मे प्राणी को सर्वथा कर्माधोन मानने पर इच्छा-स्वातन्व्य का 
कोई मुल्य नही रह जाता । प्रत्येक क्रिया को कमंमूलक मानते पर प्राणी का न 
अपने पर कोई अधिकार रह जाता है, न दूसरों पर। ऐसी दछ्षा मे उसको समस्त 
क्रियाएं स्वचलित यन्त्र की भाँति स्वत सचालित होती रहेंगी । प्राणी के पुराने 
कर्म स्वत अपना फल देते रहेंगे एव उसको तत्कालीन निश्चित कर्माघीन 
परिस्थिति के अनुसार नये कर्म बेंधते रहेगे जो समयानुसार भविष्य में अपना 
फल प्रदाव करते हुए कर्मपरम्परा को स्वचालित यन्त्र की भाँति बराबर आगे 
बढाते रहेगे । परिणामत कर्मवाद नियतिवाद अथवा अनिवार्थतावाद में परिणत 
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हो जाएंगा तथा इच्छा-स्वातन्य अथवा स्वतन्त्रतावाद' का प्राणी के जीवन में 
कोई स्थान न रहेगा । 


कमवाद को नियतिवाद अथवा अनिवायंतावाद नहीं कह सकते | कर्मवाद 
का यह तात्पयं नही कि इच्छा-स्वातन्त्य का कोई मूल्य नही । कमवाद यह नही 
सानता कि प्राणी जिस प्रकार कम का फल भोगने में परतन्त्र हैं उसी प्रकार 
कम का उपाजन करने में भी परतन्त्र हें। कमंवाद की मान्यता के अनुसार 
आणी को अपने किये हुए कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना 
पडता है किन्तु नवीन कम का उपाजेन करने मे वह किसी सीमा तक स्वतन्त्र 
है । कृतकर्म का भोग किये बिना मुक्ति नही हो सकतो, यह सत्य है किन्तु यह 
अनिवाय नही कि प्राणी अमुक समय में अमुक कर्म ही उपाजित करे । आन्तरिक 
शक्ति एवं बाह्य परिस्थिति को दृष्टि मे रखते हुए प्राणी नये कर्मो का उपाज॑न 
रोक सकता हैं । इतना ही नही, वह अमुक सोमा तक पूर्वक्ृत कर्मों को शीघ्र या 
देर से भो भोग सकता है अथवा उनमें पारस्परिक परिवर्तन भी हो सकता हैँ । 
इस प्रकार कमंवाद में सोमित इच्छा-स्वातन्त्य का स्थान अवश्य है, यह मानना 
पडता हैं। इच्छा-स्वातन्त्य का अर्थ कोई यह करे कि 'जो जाहे सो करे' तो 
कर्मवाद मे वैसे स्वातन्त्य का कोई स्थान नही हूँ । प्राणी अपनी शक्ति एवं वाह्म 
परिस्थिति की अवहेलना करके कोई काय॑ नही कर सकता । जिस प्रकार वह 
परिस्थितियों का दास है उसी प्रकार उसे अपने पराक्रम को सीमा का भी 
ध्यान रखना पडता हैं। इतना होते हुए भो वह कर्म करने में सर्वथा परतन्त 
नहो अपितु किमी हद तक ख्रतन्त्र हैं। कर्मत्राद में यहों इच्छा-स्वातन्त्य है। 
इस प्रकार कर्मवाद नियतिवाद और स्वतन्त्रतावाद के बीच का सिद्धान्त है-- 
मसध्यमवाद है । 


कमंविरोधी मान्यताएँ : 


कर्मवाद को अपने विरोधी अनेक वादों का सामना करना पडता है। विश्व- 
बैचित्रप करे कारणा को गवेषणा करते हुए कुछ विचारक इस तथ्य की स्थापना 
करते हैं कि काछ ही ससार की उत्तत्ति आदि का कारण है| कुछ विचारक 
स्वभाव को हो विश्व का कारण मानते है | कुछ विचारको के मत से नियति ही 
सब कुछ है । कुछ विचारक यदृच्छा को ही जगत्‌ का कारण मानते है । कुछ 
विचारफ ऐसे भी है जो पृथ्वी आदि भूतो को हो ससार का कारण मानते है । 
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कुछ विचारको का मत है कि पुरुष अथवा ईदइवर ही इस जगत का कर्ता है ।* 
यहाँ हम सक्षेप में इन मान्यताओं का परिचय प्रस्तुत करते है ।* 


फालवाद---कालवादियो की मान्यता है कि ससार के समस्त पदा्े तथा 
सुख-दु ख कालमूलक हैँ । काल ही समस्त भूतो की सृष्टि करता है, उनका संहार 
करता है । काल ही प्राणियों के समस्त शुभाशुभ परिणामी का जनक है। काल ही 
प्रजा का सकोच और विस्तार करता है| इस प्रकार काल ही जगत्‌ का आदि- 
कारण है । अथवंवेद में एक कालसूक्त है जिसमे बताया गया है कि काल ने पृथ्वी 
को उत्पन्न किया, काल के आघार पर सूर्य त्पता है, काल के ही आधार पर समस्त 
भूत रहते है । काल के ही कारण आँखें देखती है, काल ही ईश्वर है, काल प्रजा- 
पति का भी पिता है, काल सर्वप्रथम देव हैं, काठ से बढ़कर कोई भन्य वाक्ति 
नही है, काल सर्वोच्च ईदवर है इत्यादि ।? महाभारत में भी काल की सर्वोच्चता 
स्वीकार की गई है। उसमें बताया गया है कि कर्म भथवा यज्ञयागादि सुख-दु ख 
के कारण नही हैं। मनुष्य काल द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकता हैँ । समस्त 
कार्यों का काल ही कारण है इत्यादि ।ऐ 


स्वभाववाद---स्वभाववादी की मान्यता हैं कि ससार में जो कुछ होता है, 
स्वभाव से ही होता है। स्वभाव के अतिरिक्त कर्म आदि कोई भी कारण जगत- 
वैचित्य की रचना में समर्थ नहीं । वुद्धचरित में स्वभाववाद का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि काँटो का नुकीलापन, पश्ु-पक्षियो की विधित्रता आदि सभी 
स्वभाव के कारण ही है । किसी भी प्रवृत्ति में इच्छा अथवा प्रयत्न का कोई स्थान 
नही है।“ सूत्रक्ृतागवृत्ति (शीलाकक्ृत) में भी यही बताया गया है कि काँटो की 
तीदणता, मृग-पक्षियों का विचित्रभाव आदि सब कुछ स्वभावजन्य ही हैं । गीता 


१. काल स्वभावो नियतियंदृच्छा भृतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपा न स्वात्मभावादात्माप्यनोश' सुखदु खहेतो ॥ 
--अवेताइवतरोपनिषद्‌, १, रे- 
२ देखिए---9ः खैगणादा छा. रैेशशा8. उधा4ब. 28ए०0०0०8९, 
पृ० ६-१२, प० महेद्धकुमार जैन जैनदर्शन, पृ० ८७-११९; 
प० दलसुख मालवणिया आत्ममीमासा, पु० ८६-९४ 
३ अथर्ववेद, १९, १३-४, ४. कालेन सर्व लभते मनुष्य 
“--शान्तिपवं, २५, २८, ३२- 
५ बुद्धचरित, ५२. 


कमंवाद है 


और महाभारत में भी स्वभाववाद का उल्लेख है |” स्वभाववादी प्रत्येक कार्य को 
स्वभावमूलक ही मानता है । वह जगत्‌ की विचित्रता का कोई नियन्त्रक अथवा 
नियामक नही मानता । 


नियतिवाद--नियतिवादियो का मत हैं कि ससार मे जो कुछ होना होता 
है वही होता है अथवा जो होना होता है वह अवध्यमभेव होता है । घटनाओं का 
अवश्यम्भावित्त पूर्व निर्धारित है । दूसरे शब्दो में ससार की प्रत्येक घटना पहले से 
ही नियत है। प्राणी के इच्छा-स्वातन्त्य का कोई मृल्य नही है अथवा यो 
कहिए कि इउच्छा-स्वातन्व्य नाम की कोई चीज ही नहीं हैं! पादइ्चात्य 
दार्शनिक स्पिनोजा इसी मत का समर्थंक था। वह मानता था कि व्यवित केवल 
अपने अज्ञान के कारण ऐसा सोचता है कि मैं भविष्य को बदल सकता हूँ। जो 
कुछ होना होगा, अवश्य होगा। भविष्य भी उसी प्रकार सुनिश्चित एवं अपरि- 
वर्तनीय है जिस प्रकार अतीत अर्थात्‌ भूत । यहो कारण है कि आशा अथवा 
भय निरथंक है। इसो प्रकार किसो को प्रशमा करना अथवा किसी पर दौप 
मढना भो व्यथं है । 


बौद्ध त्रिपिटको एवं जैनागसों में नियतिवाद के विषय में अनेक वाते 
उपलब्ध होतो हैं। दीघनिकाय के सामजञज्जफल सुत्त में मखली गोशालक के 
नियतिवाद का वर्णन किया गया है। गोशालक मानता था कि प्राणियों की 
अपविजता का कुछ भी कारण नही है | वे कारण के बिना ही अपवित्र होते है । 
इसी प्रकार प्राणियों की शुद्धता का भी कोई कारण अथवा हेतु नही हैं । हेतु 
और कारण के विना ही वे शुद्ध होते हैं। अपने सामथ्यं के बल पर कुछ नही 
होता । पुरुष के सामथथ्य के कारण किसी पदार्थ की सत्ता है, ऐसी बात नही है । 
न वल है, न वोये है, न शक्ति अथवा पराक्रम ही है । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, 
सभी जोव अवश हैं, दुवंल है, वोयंविहीन है । उनमे नियति, जाति,, वैशिष्ट्य 
एव स्व्रभाव के कारण परिवर्तंत होता है । छ जातियो में से किसी एक जाति मे 
रहकर सब दु खो का उपभाग किया जाता है । चौरासो लाख भहाकल्पो के चक्र 
में धूमने के वाई बुद्धिमान्‌ और मूर्ख दोनो के दु ख का नाग हो जाता है । 

जैन आगमो में भा नियतिवाद अथवा अक्रियावाद का रोचक वर्णन किया 
गया है। उतामकद्शाग, व्याह्याप्रज्ञप्ति ( भगवती सूत्र ), सूत्रकृताग आदि से 


१. भगवदूगीता, ५, १४ २ उपासकदशाग, अध्ययन ६-७; व्यास्याप्रज्ञप्ति, 
शत्तक १५, सूत्रकताग, २, १, १२, २, ६ 


१० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास' 


एतहिषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। बौद्ध त्रिपिट्को में पकुध कात्यायन एवं 
प्रण कश्यप) को भी इसी मत का समर्थक बताया गया है । 
यदृच्छावाद--यदृच्छावादियो की मान्यता है कि किसो निद्िचत कारण के. 
बिना ही कार्य की उत्तत्ति हो जाती है। कोई भी घटना निष्कारण भर्थोत्‌ 
अकस्मात ही होती है । न्यायसूत्रकार के शब्दों में यदुच्छावाद का मन्तव्य हैं कि 
अनिमित्त अर्थात्‌ किसी निमित्तविदशेष के बिना ही काँटे की तीक्ष्णता के समान 
भावो की उत्पत्ति होती है ।* यदृच्छावाद, अकस्मातृवाद और अनिमित्तवाद 
एका्थंक हैं। इनमें कायंकारणभाव अथवा हेतुहेतुम:द्भाव का सर्वेथा अभाव है। 


भूतवाद--भृतवादी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतोंसे ही 
समस्त चेतन-अचेतन पदार्थों की उत्तत्ति मानते है । भूतो के अतिरिक्त कोई 
स्वतन्त्र जड अथवा चेतन तत्त्व जगत्‌ में विद्यमान नही है। जिसे हम मात्मतत्त्त 
अथवा चेतनतत्त्व कहते हैं वह इन्ही चतुभूृतो की एक परिणतिविशेष है जो 
परिस्थितिविशेष में उत्पन्त होती हैँ और उस परिस्थिति की अनुपस्थिति में स्वत 
नष्ट हो जाती है--बिखर जाती है। जिस प्रकार चुना, सुपारी, कत्था, पान 
आदि का विशिष्ट सयोग अथवा सम्मिश्रण होने पर छाल रग उत्पन्न हो जाता हैं 
उसी प्रकार भृतचतुष्टय के विजिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य को उत्पत्ति होती है ।* 
चैतन्य हमेशा शरीर से सम्बद्ध रहता है एवं शरोर का नाह होते ही--भृत- 
चतुषण्टय के सयोग मे कुछ गडबडी होते ही चंतन्य भी नष्ट हो जाता है । भत्त 
इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोक की सत्ता स्वीकार करना मूखंता का चोतक है। 
मनुष्य-जीवन का एक मात्र ध्येय ऐहलौकिक आनन्द है। पारलौकिक सुख- 
सम्प्राप्ति के जितने भी तथाकश्ति साधन है, सव व्यथ है । ऐहलोकिक सुख को 
छोड कर किसी अल्य सुख की कल्पना करना अपने-आपको घोखा देना है ।' 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और उपयोगिता ही आचार-विचार का मानदण्ड हैं । 


डाविन का विकासवाद का सिद्धान्त भी भौतिकवाद का ही एक परिष्कृत 
रूप है। इसके अनुसार प्राणियो की शारीरिक एव प्राणशक्ति का क्रमश विकास” 
होता है। जड तत्त्वो के विकास के साथ ही साथ चेतन तत्त्व का भी विकास होता 
जाता है। यह चेतन तत्त्व जड तत्त्व का ही एक अग है, उससे सवंथा भिन्न एवं 
स्वतन्त्र तत्त्व नही । 


१. दीघनिकाय सामञ्जफल सुत्त २ न्यायसूत्र, ४, १, रेरे 
३ सर्वदर्शनसग्रह, परिच्छेद १. 


क्मचाद १ 


पुरुषवाब--पुरुषवादियों के मतानुमार इस ससार का रचयिता, पराउनकर्ता 
एवं हर्ता पुरुपविशेष अर्थात्‌ ईयर है। प्रलयावस्या में भी उसकी शानादि 
शक्तियाँ विद्यमान रहती है । पुरुषवाद में सामान्यत दो मतो फा समायेण है 
ब्रह्मवाद और ईद्वरवाद | ब्रद्यवाद को मान्यता है कि जिस प्रकार मझुशो जाले के 
लिए, चन्द्रकान्तर्माण जल के लिए तथा वटवृक्ष भरोह अर्थात्‌ जठाओ के लिए 
हेतुभूत है. उमी प्रचार पुरुष अर्थात्‌ ग्रह्म समस्त जगत्‌ के प्राणियों की सृष्टि, 
स्पिति एवं महार के प्रति नि्मित्तभुत हैं ।" इस प्रकार ब्रह्म हो समार के समस्त 
पदार्थों का उपादानकारण है । ईश्वरवाद की मान्यता के अनुसार स्वयस्िद्ध जड 
और चेतन द्वव्यों के पारस्परिक संयोजन में ईएवर निमित्तकार्ण हैं। पंदवर को 
इच्छा के पिना जगत्‌ का कोई भी कार्य नहीं हो सकता । वह विदव का नियन्त्रक 
एवं नियामक है । 
कर्मवाद का मन्तव्य : 
कर्मचाद के समर्थक उपयुक्त मान्यताओं का समन्‍्यय फरते हुए इस मिद्नान्त 
का प्रतिवादन करते हूँ कि जिस प्रकार किसी का फी उत्तत्ति केवल पक ही 
कारण पर नही अपितु कारणसाकल्य पर अवछम्बित हूँ उसी प्रकार कम के साथ- 
साथ कालछादि भी विदव-वैचि७त्प के कारणों के अन्तगंत समाविष्ट हैं । कम वैचिप्य 
का प्रघान कारण है जबकि बाज्षादि उसफे सहकारी फारण हैं। फर्म फो प्रधान 
कारण मानने से पुस्था्य का पोषण होता है तथा प्राणियों में आत्मविध्याम व 
बात्मवल उत्पन्न होता । अपने मसुस्त-दु ख का प्रधान फारण अन्यत्र ढूँढने को 
अपेक्षा अपने में ही ढूँढना अधिक युफ्तियुवत हैं। आचार्य हरिभद्र आदि की 
मान्यता है कि बालू, स्वभाव, नियत, पूर्वक्ृतकर्म और पुरुषार्थ इन पाँच कारणो 
में से किसी एक को हो फायनिष्पत्ति का कारण मानना और शेष कारणों की 
अवहेलना करना मिथ्या घारणा हैं। सम्यग्‌ धारणा यह है कि कार्यनिष्पत्ति मे 
उक्त सभी कारणों का यथोंचित समन्वय किया जाये ।* देव--फर्म--भाग्य और 
पुरपाथ के विषय में अनेकान्त दृष्टि रसनी चाहिए। बुद्धिपुवंक कर्म न करने पर 
भी इृष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना देवाधीन है। वुद्धिपूर्वक प्रयत्न से 
इण्टानिष्ट की प्राप्ति होना पुरुषायं के अधीन है । कही दैव प्रधान होता हैं तो कही 
पुरुपार्थ ।! देव और पुरुषार्य के सम्यक्‌ समन्वय से ही अय॑सिद्धि होती है । 
१. प्रमेयकमलमार्तण्ड (१० महेन्द्रकुमार जैन द्वारा सम्पादित), पृ० ६५. 
२ शास्त्रवार्तासमुच्चय, २, ७९-८० 
हे आप्तमीमासा, का० ८८-९१ 


पे जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


ईदहवर अथवा पुरुष--त्रह्म को जगत की उत्पत्ति,स्थिति एव सहार का कारण अथवा 
नियामक मानना निरथंक है। कर्म आदि अन्य कारणो से ही प्राणियों के जन्म, 
जरा, मरण आदि की सिद्धि की जा सकती हैं। केवल भूृतो से भी ज्ञान, सुख, 
दु ख, भावना आदि चैतन्यमूलक धर्मों की सिद्धि नहीं की जा सकती । जडभूतो 
के अतिरिक्त चेतन तत्त्व की सत्ता स्वीकार करना अनिवाय है क्योकि मूर्त जड 
अमूते च॑तन्य को कदापि उत्पन्न नहीं कर सकता । जिसमें जिस गुण का सर्वथा 
भ्रभाव होता है उससे वह गृण कदापि उत्पन्त नहीं हो सकता । ऐसा न मानते 
पर कार्यकारणभाव को व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी । परिणामत हम भूतों को भी 
किसी कार्य का कारण मानने के लिए बाध्य न होगे । ऐसी अवस्था में किसी कार्य 
का कारण दूंढना ही निरथंक होगा। अत जड और चेतन इन दो भ्रकार के 
तत्त्वो की सत्ता स्वीकार करते हुए कमंमूलक विश्व-व्यवस्था मानना ही युवित॒सगत 
प्रतीत होता है । प्राणी का कमंविद्येष अपने नैसगिक स्वभाव के अनुसार स्वतः 
फल प्रदान करने मे समर्थ होता हैं। इस कार्य के लिए किसी अन्य नियन्त्रक, 
नियामक अथवा न्यायदाता की आवश्यकता नही होती । 


कम का अर्थ : 


साधारणतया कर्म” शब्द का अर्थ कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया किया जाता 
है । कर्मकाण्ड मे यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्म के रूप में प्रचलित है | पौराणिक पर- 
म्परा में ब्रत-नियम आदि घधामिक क्रियाएँ कर्मरूप मानी जाती हैं | व्याकरणशास्त्र 
पे कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है अर्थात्‌ जिसपर कर्ता 
के व्यापार का फल गिरता है उसे कर्म कहा जाता है । न्यायशास्त्र में उत्ललेपण, 
अपक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमनरूप पाँच साकेतिक कर्मो में कर्म शब्द 
का व्यवहार किया जाता है । जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है 
भावकम और द्रव्यकर्मे । राग-हैषात्मक परिणाम अर्थात्‌ कषाय भावकर्म कहलाता 
है। कार्मण जाति का पुदूगल--जडतत्त्वविशेष जो कि कषाय के कारण भात्मा-- 
चेतनतत्त्व के साथ मिलजुल जाता है, द्रव्यकमं कहलाता है । 


जैन-परम्परा मे जिस अर्थ में कर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है उस अर्थ में अथवा 
उससे मिलते-जुलते अर्थ में अन्य दर्शनों में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है - 
माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आश्चय, धर्माघमं, भरदृष्ट, सस्कार, दैव, 
भाग्य आदि । माया, अविद्या और प्रकृति शब्द वेदान्त दर्दान में उपलब्ध है । 


जप 


अपूर्व शब्द मीमाशा दर्शन में प्रयुक्त हुआ है। वासना शब्द दर्शन से विशेष- 


कसंवाद १३ 


रूप से प्रसिद्ध है। आशय शब्द विशेषफर योग तथा सार्य दर्शनो मे उपऊब्ध है। 
धर्मापमं, अदृष्ट और मस्कार झब्द विशेषतया न्याय एवं वैशेषिक दर्षान में 
प्रचन्ति है । देव, भाग्य, पुण्य-याप आदि अनेक ऐसे शब्द है जिनका साधारण- 
तया सर दर्शनों में प्रयोग किया गया है ।" इस प्रकार चार्वाक को छोड़कर सभी 
भारतोय दर्शनों ने क्रिसी-न-किसो सूप मे अथवा क्िसी-न-किसी नाम से कर्म की 
सत्ता स्वीकार फी हैं। फर्म आत्मतत््व का विरोधी हैं। यह आत्मा फे ज्ञानादि 
गुणों के प्रकाशन में घाघक होता है। फर्म का सम्पूर्ण क्षय होने पर हो बात्मा 
अपने यथा रूय में प्रतिष्ठित होतो है--भपने परास्तविफ रूप में प्रह्मशित होती 
है। आत्मा की एसी अवस्था का नाम स्वष्यावस्था अथवा पिशुद्धायस्था है । 

आत्मा और कर्म का सम्दन्य अनादि हैं| जोव पुराने कर्मों का क्षय फरता 
हुआ नवीन कर्म का उगाजंन फरता रहता है। जब तक प्राणों के पूर्वोपाजित 
समस्त कर्म नष्ट नही हो जाते एवं नदीन कर्मों का आगमन बन्द नही हो जाता 
तब तक उसकी भववन्धन में मुक्ति नहों होती । एक वार समस्त कर्मों का विनाश 
हो जाने पर पुत्र कर्ोपाजन नहीं होता पयोकफि उस अवस्था में कमसन्धन का 
कोई कारण विद्यमान नहीं रहता। आत्मा की इसी अवस्था को मुक्ति, मोक्ष, 
निर्वाण अथवा सिद्धि कहते है । 


कमंचन्ध का कारण . 


जैन-परम्परा में कर्मोंग्राज॑न अथवा कर्मचन्‍्ध के सामान्यतया दो गगरण माते 
गये है योग और कपाय | झरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति को योग फह्तें 
हैं । क्रोधादि मानसिक आवेग कपायान्तगत हैं । थो तो कपाय फे अनेक शेद हो 
सकते हैं डिन्तु मोटें तौर वर उसके दो भेद किये गये है राग और उप । राग- 
देषपजनित शारोरिक एवं मानसिक प्रवृत्ति ही कमवन्‍्ध का कारण हैं। बसे तो 
श्रत्येक क्रिया कर्मोग्रा्जंन का कारण होनी है किन्तु जो क्रिया कपायजनित होती है 
उससे होनेवाला कर्मंबन्‍्ध विशेष बलवान्‌ होता है जबकि फपायरहित क्रिपा से होने 
वाला कर्मवन्ध अति निवरू एवं अल्पायु होता हैँ । उसे नप्ट करने में अल्प दाक्ति 
एवं अल्प समय छऊगना है । दूसरे शब्दों में योग और कपाय दोनो ही फर्मंबन्ध 
के कारण है किन्तु इन दोनो में प्रबल कारण कपाय ही है। 





१ देखिये--प० सुखछालजीकृत फर्मविषाक के हिन्दी अनुवाद को 
प्रस्तावना, पु० २३. 
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नयायिक तथा वैशेषिक मिथ्याज्ञान को कर्मवन्ध का कारण मानते हैं । योग 
एवं साख्य दर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेदज्ञान को कमंबन्ध का कारण मानता गया 
हैं। चेदान्त आदि दर्शनों में अविद्या अथवा अज्ञान को कर्मंबन्ध का कारण 
बताया गया हैं । त्रौद़ों ने वासना अथवा सस्कार को कर्मोपराजेन का कारण माना” 
है। जैन परम्परा में सक्षेप मे मिथ्यात्व कमंबन्ध का कारण माना गया है । जो 
कुछ हो, यह निश्चित हैं कि कर्मोपार्जेज का कोई भी कारण क्यो न माना जाए, 
राग-द्वेषजनित प्रवृत्ति हो कमंवन्ध का प्रधान कारण है। रागय-हेष को न्यूनता” 
अथवा अभाव से अज्ञान, वासना अथवा मिथ्यात्व कम हो जाता अथवा नष्ट हो 
जाता है। राग-द्ेषरहित प्राणी कर्मोपाज॑न के योग्य विकारो से सदैव दूर रहता है। 
उसका भन हमेशा अपने नियन्त्रण में रहता है ! 


कर्मबन्ध की प्रक्रिया 


जैन कमंग्रन्थो मे कर्मवन्‍्ध की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है ।” 
सम्पूर्ण छोक में ऐसा कोई भी स्थान नही है जहाँ कर्मेयोग्य पुद्गल-परमाणु विद्यमान 
न हो । जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी भी प्रकार की भ्रवृत्तिः 
करता है _ तब चारो ओर से कर्मयोग्य पुदूग-परमाणुओ का आकर्षण होता है 
जितने क्षेत्र अर्थात्‌ प्रदेश मे उसकी आत्मा विद्यमान रहती है” उतने ही प्रदेश में 
विद्यमान परमाणु उसके द्वारा उस समय ग्रहण किये जाते है, अन्य नही । भवृत्ति 
की तरतमता के अनुसार परमाणुओ की सख्या मे भी तारतम्य होता हैं । भरवृत्ति 
की मात्रा मे अधिकता होने पर परमाणुओ की सख्या मे भी अधिकता होती 
है एव प्रवृत्ति की मात्रा मे न्यूनता होने पर परमाणुओ की सख्या में भी न्यूनता 
होती है । गृहीत पुद्गल-परमाणुओ के समूह का कर्मरूप से आत्मा के साथ बद्ध 
होना जैन कमंवाद की परिभाषा मे प्रदेदा-चन्ध कहलाता है । इन्ही परमाणुओ की 
ज्ञानावरण ( जिन कर्मों से आत्मा की ज्ञान-बक्ति आवृत होती है ) आदि अनेक 
रूपो मे परिणति होना प्रकृति-बन्ध कहलाता है। प्रदेश-वन्ध में कम-परमाणुनो 
का परिमाण अभिप्रेत है जबकि प्रकृति-बन्ध मे कर्मे-परमाणुओ की भ्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभाव का विचार किया जाता है। भिन्‍न-भिन्‍्न्र स्वभाव वाले कर्मो की 
भिन्न-भिन्न परमाणु-सख्या होती है। दूसरे शब्दो मे विभिन्न कर्मप्रकृतियो के विभिन्‍न 
कर्मप्रदेश होते है | जैन कर्मशास्त्रो मे इस प्रदन पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया 


१ जैनदशंन की मान्यता है कि आत्मा शरीरव्यापी है। देह से बाहर 
आत्मतत्त्व विद्यमान नही होता । 
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है कि किस क्म-अ्रकृति के कितने प्रदेश होते है एवं उनका तुलनात्मक अनुपात” 
क्या है। कर्मझूप से गृहीत पुदूगल-परमाणुओ के कर्मफल के काल एवं विपाक की 

तोब्रता-मन्दता का निरचय आत्मा के अध्यवसाय अर्थात्‌ कषाय की तीत्रता-मन्दता 
के अनुसार होता है। कम्मंवियाक के काल तथा तोन्नता-मन्दता के इस निदचय 

को क्रमश स्थिति-बन्ध तथा अनुभाग-बंन्ध कहते है । कषाय के अभाव मे कर्म-- 
परमाणु आत्मा के साथ सम्बद्ध नही रह सकते । जिस प्रकार सूखे वस्त्र पर रज 
अच्छी तरह न चिपकते हुए उसका स्परश कर अलग हो जाती है उसी प्रकार आत्मा 
में कषाय की आद्रता न होने पर कर्म-परमाणु उससे सम्बद्ध न होते हुए केवल 

उसका स्पशे कर अलग हो जाते है । ईर्यापथ ( चलना-फिरना आदि आवद्यक 

क्रियाएँ ) से होनेवाछा इस प्रकार का निबंल कर्मंबन्ध असापरायिक बन्ध कहलाता” 
है । सकषाय कर्म-बन्ध को सापरायिक बन्घ कहते है । असापरायिक वन्ध भव-श्रमण 

का कारण नही होता । साम्परायिक बन्ध से ही प्राणी को ससार में परिभ्रमण 

करना पडता है। 


कमे का उदय और क्षय : 


कर्म बँंघते ही अपना फ़ल देना प्रारम्भ नही कर देते ! कुछ समय तक वैसे 
ही पडे रहते हैं । कर्म के इस फलहीन काल को जैन परिभाषा मे अबाघाकाल 
कहते हैं. अबाधाकाल के व्यतीत होने पर ही बद्धकर्मं अपना फल देना प्रारम्भ 
करते है । कमंफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय कहलाता है । कर्म अपने स्थिति- 
बन्ध के अनुसार उदय में आते हैं एवं फल प्रदान कर आत्मा से अछग हो जाते 
हैँ । इसी का नाम निर्जंरा है। जिस कम की जितनी स्थिति का बन्ध होता है 
वह कर्म उतनी ही अवधि तक क्रमश उदय में जाता है। दूसरे छाब्दो में कर्मे- 
निर्जेय का भी उतना ही काल होता है जितना कर्म-स्थिति का । जब आत्मा से 
सभी कर्म अलग हो जाते हैं तब प्राणी कमं-मुक्त हो जाता हैं । इसी को मोक्ष” 
कहते है । 
कमंप्रकृति अर्थात्‌ क्मंफल : 

जैन कर्मंशास्त्र मे कमं की आठ मूल प्रकृतियाँ मानी गई हैं। ये प्रकृतियाँ 
प्राणी को विभिन्‍न प्रकार के अनुकूल एव प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। इन 
प्रकृतियों के नाम इस प्रकार है . १ ज्ञानावरण, २ दर्यंनावरण, ३, वेदनीय, 

मोहनीय, ५ आयु, ६- नाम, ७ गोत्र, और ८ अन्तराय | ज्ञानावरण 

दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय--ये चार घाती प्रकृतियाँ हैं क्योकि इनसे 
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आत्मा के चार मूल गुणों (ज्ञान, दर्शन, सुख और वीयें) का घात होता है । शेष 
चार भघातो प्रकृतियाँ हैं क्योकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नही करती । 
इतना ही नही, ये आत्मा को ऐसा रूप प्रदान करती हैं जो उसका निजी नही 
अपितु पौदुगलिक--भौतिक हैं। ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञानगुण का घात करता 
है| दर्शनावरण से आत्मा के दर्भनगृण का घात होता हैं । मोहनीय सुख-आत्म- 
सुख-परमसुस्त-शाइवतसुख के लिये घातक है । अन्तराय से वीये भर्थात्‌ शक्ति 
का घात होता है। वेदनीय अनुकूल एवं प्रतिकूल सवेदन अर्थात्‌ सुख-ढु ख का 
कारण है। आयु से आत्मा को नारकादि विविध भवो की प्राप्ति होती है । 
नाम के कारण जीव को विविध गति, जाति, शरीर आदि प्राप्त होते है । गोत्र 
प्राणियों के उच्चत्व-नीचत्व का कारण है । 


ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच उत्तर-प्रकृतियाँ हैं - १ मतिज्ञानावरण, दे श्रुत॒- 
ज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मन पर्यय, मन पयंव अथवा मन पर्याय- 
ज्ञानावरण और ५ केव्रजज्ञानावरण । मतिज्ञानावरणीय कम मतिज्ञान अर्थात्‌ 
इन्द्रिय और मन से उलन्‍्न होने वाले ज्ञान को आच्छादित करता है। श्रुत- 
ज्ञानावरणीय कर्म श्रुतज्ञान भर्थात्‌ शास्त्रों भथवा शब्दों के पठन तथा श्रवण से 
होनेवाले अर्थज्ञान का निरोध करता हैं। अवविज्ञानावरणीय कर्म अवधिज्ञात 
अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना होनेवाले रूपी द्रव्यों के ज्ञान को 
आवृत करता है। मन पर्यायज्ञानावरणीय कर्म मन पर्यायज्ञान अर्थात्‌ इन्दरिय और 
मन की सहायता के बिना सज्ञी--समनस्क--मन वाले जीवों के मनोगत भावों 
को जानने वाले ज्ञान को आच्छादित करता हैं । केवलज्ञानावरणोय कर्म केवल- 
ज्ञान अर्थात्‌ लोक के अतीत, वर्तमान एवं अनागत समस्त पदार्थों को युगपत्‌--- 
एक साथ जानने वाले ज्ञान को आवृत करता है । 
दर्शनावरणीय कम की नौ उत्तर-प्रकृतियाँ है १ चक्षुदेशंनावरण,२ अचक्षु- 
दंर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण, ४ केवलदशनावरण, ५ निद्रा, ६ निद्रा- 
निद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचलाप्रचक्ा और ९ स्त्यातद्धि--सत्यानयृद्धि । आँख के 
हारा पदार्थों के सामान्य धर्म के ग्रहण को चक्षुदंशन कहते है । इसमें पदार्थ का 
साधारण आमासमात्र होता है। चललुदंशंन को आवृत करने वाला कर्म चक्षू- 
-दंर्शनावरण कहलाता है। आँख को छोड कर अन्य इच्द्रियो तथा मन से जो 
पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षुदं्शन कहते हैं । इस प्रकार के 
दर्शन का आवरण करने वाला कर्म अचक्षुदंर्शनावरण कहलाता है। इच्द्रिय और 
मन की सहायता की अपेक्षा न रखते हुए आत्मा द्वारा रूपी पदार्थों का सामान्य 
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बोघ होने का नाम अवधिदर्शन हैं। इंस प्रकार के दर्शन को आवृत करने वाला 
कम अवधिदर्शनावरण कहलाता है । ससार के अखिल त्रैकालिक पदार्थों का 
सामान्यावबोधघ केवलदर्शन कहलाता है । इस प्रकार के दर्शंन का आवरण करने 
वाला कर्म केवलदशंनावरण के नाम से प्रसिद्ध है। निद्रा जाँदि अतिम पाँच 
प्रकृतियाँ भी दर्शानावरणीय कम का ही कार्य है। सोया हुआ जो प्राणो थोडी-सी 
आवाज से जग जाता है अर्थात्‌ जिसे जगाने में परिश्रम नहीं करना पडता 
उसकी नींद को निद्रा कहते हैं । जिस कर्म के उदय से इस प्रकार की नीद आती 
हैं उस कर्म का नाम भी निद्रा हैं । जो सोया हुआ प्राणी बडे जोर से चिल्लाने, 


हाथ से जोर से हिलाने आदि से बडी मुद्दिकक से जगता है उसकी नींद एव 
तन्निमित्तक कर्म दोनो को निद्रानिद्रा कहते हैं। खडे-खडे बैठे-बैठे नीद लेने 


का नाम प्रचला है । उसका हेतुभूत कर्म भी प्रचला कहलाता हैं। चलते-फिरते 
नींद लेने का नाम प्रचलाप्रचला हैं। तन्निमित्तभूत कर्म को भी प्रचलाप्रचला 
कहते है । दिन मे अथवा रात में सोचे हुए कार्यविद्येष को निद्रावस्था में सम्पन्न 
करने का नाम स्त्यानद्धि--स्त्यानगृद्धि हैं । जिस कर्म के उदय से इस प्रकार की 
नींद आती है उसका नाम भी स्त्यानद्धि अथवा स्त्यानगृद्धि है । 

वेदनीय अथवा वेद्य कर्म की दो उत्तरप्रकृतियाँ है साता और असाता । 
जिस कर्म के उदय से प्राणी को अनुकूछ विषयो की प्राप्ति से सुख का अनुभव 
होता हैं उसे सातावेदनीय कर्म कहते है । जिस कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयो 
की प्राप्ति होने पर दु ख का सवेदन होता हैं उसे असातावेदनीय कर्म कहते हैं । 
आत्मा को विषयनिरपेक्ष स्वरूप-सुख का सवेदन किसी भी कम के उदय की 
अपेक्षा न रखते हुए स्वत- होता है। इस प्रकार का विशुद्ध सुख आत्मा का 
निजी घमम है । वह साधारण सुख की कोटि से ऊपर है । 

मोहनीय कर्म की मुख्य दो उत्तर-प्रकृतियाँ है दर्शनमोह अर्थात्‌ दर्शन 
का घात और चारित्रमोह अर्थात्‌ चारित्र का घात। जो पदार्थ जैसा है उसे 
वैसा ही समझने का नाम दरद्वंन है। यह तत्त्वाथ॑-श्रद्धानरूप आत्मगुण है। इस 
गुण का घात करनेवाले कम का नाम दर्शंतमोहनीय है । जिसके द्वारा आत्मा 
अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करता है उसे चारित्र कहते है | चारित्र का घात 
करनेवाला कर्म चारित्रमोहनीय कहलाता है। दर्शनमोहनीय कम के पुन तीन 
भेद है सम्यकत्वमोहनीय, मिथ्यात्मोहनीय और मिश्रमोहनीय । सम्यक्त्व- 
मोहनीय के दलिक-कर्मपरमाणु शुद्ध होते है । यह कर्म शुद्ध--स्वच्छ परमाणुओ 
वाला होने के कारण तत्त्वरुचिरूप सम्यक्त्व मे बाघा नही पहुँचाता किन्तु इसके 
उदय से आत्मा को स्वाभाविक सम्यक्त्व-कर्मनिरपेक्ष सम्यक्त्व--क्षायिकसम्यक्त्व 


शक जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


“नही होने पाता । परिणामत उसे सूक्ष्म पदार्थों के चिन्तन में शकाएँ हुआ करती 
है। मिथ्यात्वमोहनीय के दलिक ,अशुद्ध होते हैं । इस कर्म के उदय से प्राणी 
'हिंत को अहित समझता है और अहित को हिंत। विपरीत बुद्धि के कारण 
उसे तत्त्व का यथार्थ बोध नही होने पाता । मिश्रमोहनीय के दलिक अधघंविजुद्ध 
होते है। इस कर्म के उदय से जीव को नतो तत्त्वरुचि होती है, न 
अतत्त्वरुचि । इसका दूसरा नाम सम्यक्‌-मिथ्यात्वमोहनीय हैँ । यह सम्यक्त्व- 
मोहनीय और मिथध्यात्ममोहनीय का मिश्रितरूप हैँ जो तत्त्वार्थ श्रद्धान 
और अतत्वा्थ-श्रद्धान इन दोनो अवस्थाओ में से शुद्ध रूप से किसी 
भी अवस्था को प्राप्त नही करने देता । मोहनीय के दूसरे मुख्य भेद चारित्र- 
भोहनीय के दो भेद हैं. कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय । कपाय- 
मोहनीय मुख्यरूप से चार प्रकार का हैँ - क्रोच्र, मान, माया और छोभ । 
क्रोधादि चारो कपाय तीज्रता-मन्दता की दृष्टि से पुन चार-चार प्रकार के है 
अनन्तानुत्रन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याद्यानावरण और सज्वलन। इस 
प्रकार कपायमोहनीय कर्म के कुल सोलह भेद हुए जिनके उदय से प्राणी में 
क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोघादि के प्रभाव से जीव 
अनन्तकाल तक ससार में भ्रमण करता हैँ। यह कषाय सम्यकत्व का घात 
करता है। अप्रत्यास्यानावरण कषाय के उदय से देशविरतिरूप श्रावकघम की 
प्राप्ति नही होने पाती । इसकी अवधि एक वर्ष है। प्रत्याल्यानावरण कषाय 
के उदय से सर्वविरतिरूप श्रमणघर्म की प्राप्ति नहीं होने पाती | इसकी 
स्थिति चार महीने की डैे। सज्वलन कंषाय के प्रभाव से श्रमण यथाखरूपात- 
चारिन्ररूप सवंविरति प्राप्त नही कर सकता। यह एक पक्ष की स्थिति वाला हैं । 
उपयुक्त कालमर्यादाएं साधारण दृष्टि---व्यवहार नय से हैं। इनमे यथासभव 
परिवर्तन भी हो सकता है। कषायों के उदय के साथ जिनका उदय होता हैं 
अथवा जो कषायो को उत्तेजित करते हैँ उन्हे नोकषाय कहते हैं ।' नोकषाय के 
नौ भेद है १ हास्य, २ रति, दे अरति, ४. शोक, ५ भय, ६ जुय॒ुप्सा, 
७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद और ९ नपुसकवेद। स्त्रीवेद के उदय से स्त्री को 
पुरुष के साथ सभोग करने की इच्छा होती है। पुरुषवेद के उदय से पुरुष को 
स्‍त्री के साथ सभोग करने की इच्छा होती है। नपुसकवेद के उदय से स्त्री 
और पुरुष दोनो के साथ सभोग करने की कामना होती है। यह वेद 





१ कषायसहवतित्वातू, कषायप्रेरणादपि । 
हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकषायकषायता ॥ 


-कमंवाद १९ 


संभोग की कामना के अभाव के रूप में नहो अपितु तोन्नतम कामाभिलापा के 
रूप में है जिसका लक्ष्य स्त्री और पुरुष दोनों हैँ। इसकी निवृत्ति--तुष्टि 
'चिरकाल एवं चिरप्रयत्नमाध्य है। इस प्रकार मोहनीय कम को कुल २८ 


उत्तर-प्रकृतियाँ--भेद होते हैं ३ इर्शनमोहनोय + १६ कपायमोहनीय +- ९ 
नोकपायमोहनीय । 


आयु कर्म की उत्तरप्रकृतियाँ चार हैं १ देवायु, २ मनुष्यायु, 
३ तियंज्चायु और ४ नरकायु । आयु कर्म की विविधता के फारण प्राणी 
देवादि जातियो मे रह कर स्वकृत नानाविय् कर्मो को भोगता एवं नवीन कर्म 
उपाजित करता है। आग कर्म के अम्तित्व से प्राणी जीता है और क्षय से 
मरता है। आयु दो प्रहार को होतो है अपवर्तनोय और अनपवनीय । 
बाह्य निमित्तो से जो आयु कम हो जातो हैँ अर्थात्‌ नियत समय से पूर्व समाप्त 
हो जाती हैं उसे अपवर्तनीय आयु वहते हैं । इसी का श्रचल्तित नाम अकाल- 
मृत्यु हैं। जो आयु किसो भी कारण से कम न हो अर्थात्‌ नियत समय पर ही 
समाप्त हो उसे अनपवर्तनीय आयु कहते हैँ । 


नाम कर्म को एक सो तीन उत्तरप्रकृतियाँ है| ये प्रकृतियाँ घार भागो 
में विभकक्‍त है. पिष्डप्रकृतियां, प्रत्येकप्रकृतियाँ, प्रमदणक और स्थावरदशक । 
इन प्रकृतियों के कारणरूप कर्मो के भो वे ही नाम है जो एन प्रकृतियो के है । 
पिण्डप्रकतियो में पचहत्तर प्रकृतियों का समावेश है १ चार गतियाँ--दैव, 
नरक, तियंब्च और भनुष्य, रे पाँच जातियाँ--केन्द्रिय, होन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
“चतुरिन्द्रिय और पद्चेन्द्रिय, ३ पाँच घरोर--औदारिक, वैक्रिय, आहारक, 
तैंजस और कार्मण, ४ तोन उपाग---औदारिक, शैक्रिय और आहारक ( तैजस 
और कार्मण शरीर के उपाग नहीं होते), ५ पदरह बन्धन--औदारिक-ओऔदा- 
रिक, औदारिक-तैजस, ओऔदारिक-कामंण, ओऔदारिक-सैजस-का मंण, वैक्रिय- 
वैक्रिय, वेक्रिय-तैजस, वैक्रिय-कामंण, वैक्रिय-तैजन-कामंण , आहारक-आहारक, 
आहारक-त्तैजम, आहारक-कार्मण, आहारक-तैजस-कार्मण, तैजस-तंजस, 
तैजस«-कार्मंण और काम्ण-कार्मण, ६ पाँच सघातन--ओऔदारिक, चवैक्रिय, 
आहारक, तैजस और कार्मणं, ७ छ सहनन--ब्रजऋपषभना राच, ऋपषभनाराच, 
नाराच, अधंनाराच, कीलिक और सेवार्त, ८ छ सस्थान--समचतुरलर, 
न्यग्रोधपरिभडऊ, सादि, कुज्ज, वामन और हुण्ड, ९ इशरोर के पाँच वर्ण-- 
कृष्ण, नोल, लोहित, हारिद्र और सित, १० दो गन्ब--सुरकिगन्‍्ध और 
“दुरभिगन्च, ११ पाँच रस--तिक्‍त, कट, कपाय, आम्ल और मधुर, १२ 


२० जैन साहित्य का बहद इतिहास 


आठ स्पर्दी--गुरु, लघु, मृदु, ककवा, दथीत, उष्ण, स्निम्ध और रुक, (३. 
चार आनुपूवियाँ--देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, तिय॑ब्चानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी 
१४. दो गतियाँ--शुभविहायोगति और अशुभविहायोगति | प्रत्येक प्रकृतियों 
में निम्नोक्त आठ प्रकृतियाँ समाविष्ठ हैं - पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, 
अगुरुलूघु, तीर्थकर, निर्माण और उपघात । चरसददाक में निम्न प्रकृतियाँ हैं 
त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्तर, आदेय भीर यज्ञ कीति। 
स्थावरदशंक में त्रसदशक से विपरीत दस प्रकृतियाँ समाविष्ट है स्थावर, 
सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्ग, दु स्वर, अनादेग और 
अयदा कीति । इस प्रकार माम कर्म की उपयुक्‍त एक सो तीन (७५ पिण्ड- 
प्रकृतियाँ+ ८ प्रत्येक प्रकृतियाँ-- १० थरसदद्क + स्थावरदशक ) उत्तर- 
प्रकृतियाँ है । इन्ही प्रकतियों के आधार पर प्राणियों के शारीरिक वैविष्य का 
निर्माण होता है । 

गोत्र कर्म की दो उत्तरप्रकृतियाँ हँ उच्च और नीच । जिस कम के 
उदय से प्राणी उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करता हैं उसे उच्चगोत्र कर्म कहते 
हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी का जन्म नीच कुल में होता है उसे नीचेगोंत्र 
कर्म कहते है । उत्तम कुछ का अथ॑ है संस्कारी एवं सदाचारी कुल । नीच कुछ 
का अथ॑ है असंस्कारी एवं आचारहीन कुल । | 

अन्तराय कर्म की पाँच उत्तरकृतियाँ हैं - दानान्तराय लाभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वचीर्यन्तराय । जिस कम के उदय से दात 
करने का उत्साह नही होता वह दानान्तराय कम है। जिस कम का उदय होने 
पर उदार दाता को उपस्थिति मे भी दान का छाभ अर्थात्‌ श्राप्ति त हो सके 
वह छाभान्तराय कर्म है। अथवा योग्य सामग्री के रहते हुए भी अभीष्ट वस्तु 
की प्राप्ति न होना छाभान्तराय कम का काय॑ है। भोग की सामग्री मौजूद 
हो और भोग करने की इच्छा भी हो फिर भी जिस कर्म के उदय से प्राणी 
भोग्य पदार्थों का भोग न कर सके वह भोगान्तराय कर्म है। इसी अ्रकार 

उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग न कर सकना उपभोगान्तराय कर्म का फछ, 


१ नाम कर्म से सम्बन्धित विद्योप विवेचन के लिए देखिए--कर्मग्रन्य प्रथम 
भाग अर्थात्‌ कमंविषाक ( प० सुखलाल्‍ूजीकृत हिन्दी अनुवादसहिंत )) 
पृ० ५८-१०५, 0प्रशा०8. त उद्याब शा॥ग्क्काए  (ऐ ४ 
धल्या8 ),. पृ० १४२-५, 0फगा68.. ० दबाया मा बेंग्गशाधा 
()॥ 7, (०४७ ), पृ० १०-१३ 


कमंवाद २१ 
लो पदांण शबा यार भोगे जाते है थे भोग्य है तथा जो पदार्ष बार यार 

थोते जाते हैं में उपभोन्‍प हैं । ८ न्‍ने, जढ, पा, कादि भोग्य पदार्य हैं। बहच 
झाभप्ण, गयी आदि उपभोग्य पाप हूं। जिस कम के उदय मे प्राणो अपने 
बीय॑ हर्पात सामप्यं--शक्ति--झछ था बाहते हुए भी उपयोग ने फर सके उसे 


ब्धू हे 
दोर्मानराय कर्म यहुते £ | इस तरह स्वठ प्रषार के मठ यमों अथवा मृत कम- 


4 


हर गे ३ ६] 
के दर ता 
छड़ी 





तियो के झूठ पता मो अठावन भेद होते है जो इस प्रकार । 

१. क्ानावरपधोंम दभ * ५६ ५ 
२ रुधनाएरफाप परम हा र्‌ 
३ फदनांएण एम +$« «न २ 
४ भोहनीय फर्म न ४ ३८ 
५ साय मम कोर कु 
€ नाम गर्म * “१०३ 
गोत बर्म है श्‌ 

दे अम्तराय पम * ३० ०० प्‌ 
योग १५८ 

कर्मो को स्थिनि « 


जैन एमंप्रयों में शानायरणीय आदि पर्मों की विभिन्‍न श्यितियाँ (उदय में 
रहने पा गाल ) कताई गई हू जो एस प्रगार हैं 


यम अधिकतम समय न्यूनतम समय 

१ ज्ानायरणीय तीस गोटागोंटि सागरोपम अन्तर्गत 

२ दर्शानावरणीय ४) १ 

३ वेदनीय न वारह मूरन 
४ मोगनीय सत्तर कोटाकीटि सागरोपम अन्मुंदर्ते 

५ आयु तेतीस सागरोपम हे 

६ नाम बीस कोटाकोंटि सागरोपम आठ मुह 

७ गोत्र ग ह। 

८ अन्तराय तीस कोटाफोटि सागरोपम अन्तमु हे 


सागरोपम आदि समय के विविध भेदों के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए 
अनुयोगद्वार आदि ग्रन्यों का अवछोकन फरना चाहिए। इससे जैनों की काल- 
विपयक मान्यता का भी ज्ञान हो सकेगा । 
२ 
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कर्मफल की तीकब्नता-मन्दता : 

कर्मफल की तीज़्ता और मन्दता का आधार तन्निमित्तक कषायो की तीक्नता- 
मन्दता हैं। जो प्राणी जितना अधिक कषाय की तीव्रता से युक्त होगा उसके 
पापकर्म अर्थात्‌ अशुभकर्म उतने ही प्रबल एवं पुण्यकर्म अर्थात्‌ शुमकर्म उतने ही 
निबंल होगे । जो प्राणी जितना अधिक कषायमुकत एवं विश्ुद्ध होगा उसके 
पुष्यकर्म उतने ही अधिक प्रबल एवं पापक्रमें उतने ही अधिक दुबंल होगे । 


कर्मो के प्रदेश : 

प्राणी अपनी कायिक आदि क्रियाओं द्वारा जितने कर्मप्रदेश अर्थात्‌ कर्म: 
प्रमाणुओ का सग्रह करता है। वे विविध प्रकार के कर्मों मे विभकत होकर आत्मा 
के साथ बद्ध होते है । आयु कर्म को सबसे कम हिस्सा मिलता है । नाम कर्म को 
उससे कुछ अधिक हिस्सा मिलता है | गोत्र कर्म का हिस्सा भी नाम कर्म जितना 
ही होता है । उससे कुछ अधिक भाग ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय 
इनमे से प्रत्येक कम को प्राप्त होता है। इन तीनो का भाग समान रहता है । 
इससे भी अधिक भाग मोहनीय कर्म के हिस्से में जाता है । सबसे अधिक भाग 
वेदनीय कम को मिलता है। इन प्रदेशों का पुन. उत्तरप्रकृतियो-उत्तरभेदो में 
विभाजन होता है । प्रत्येक प्रकार के बद्ध कम के प्रदेशों की न्यूनता-अधिकता का 
यही आधार है । 


कम की विविध अवस्थाएँ : 


जैन कमंशास्त्र मे कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ये 
अवस्थाएँ कम के बन्धन, परिवततंन, सत्ता, उदय, क्षय आदि से सम्बन्धित है ! 
इनका हम मोटे तौर पर ग्यारह भेदो में वर्गोकरण कर सकते है । उनके नाम इस 
प्रकार है १ बन्धत, २ सत्ता, ३ उदय, ४ उदीरणा, ५ उद्वतंना, ६ अप- 
वर्तना, ७ सक्रमण, ८ उपशमन, ९ निघत्ति, १० निकाचन, ११ अबाघ |" 

१ बन्धन--आत्मा के साथ क्मं-परमाणुओ का बंघना अर्थात्‌ क्षीर-नीखत्‌ 
एकरूप हो जाना बन्धन कहलाता है। बन्धन के बाद हो अन्य अवस्थाएँ प्रारम्भ 
होतो हैँ । बन्धन चार प्रकार का होता है. प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन 
अथवा रसवन्ध और प्रदेशबन्ध । इनका वर्णन पहले किया जा चुका है । 








१ देखिए---आत्ममीमासा, पृ० १२८-१३१; उक्माघ8.. ऐशणा००४१ 
पु० २५-९ 
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२ सत्ता--वढ़ कर्म-परमाणु अपनी निजंरा अर्थात्‌ क्षय होने तक आत्मा से 
सम्बद्ध रहते है। इसी अवस्था का नाम सत्ता है। इस अवस्था में कर्म अपना 
कछ प्रदान न करते हुए विद्यमान रहते है । 

३ उदय--कर्म को स्वफलछ प्रदान करने को अवस्था का नाम उदय हैं। 
उदय में आनेवाले कर्म-पुदुगल अपनी प्रकृति के अनुसार फल देकर नष्ट हो जाते 
है। कर्म-पुदूगल का ना क्षय अथवा मिर्जेरा कहलाता हैं । 

४ उदोरणा--नियत समय से पूर्व कम का उदय में आना उदीरणा कहलाता 
हैं। जैन कर्मवाद कर्म की एकान्त नियति में विश्यास नही करता । जिस प्रकार 
भ्रयलपूर्वक नियत काल से पहले फड पकाये जा सकते हैँ उसी प्रकार प्रयत्नपूवंक 
नियत समय से पूर्व बद्ध कर्मों को भोगा जा सकता है । सामान्यत जिस कम का 
डदय जारी होता हैं उसके सजातीय कर्म की हो उदीरणा सभव होतो हूँ । 


वन्धन, सत्ता, उदय और उदीरणा में कितनी कर्म-प्रकृतियाँ (उत्तरप्रकृतियाँ) 
होती है, इसका भी जैन फर्मप्षास्त्रो मे विचार किया गया है। वन्धन में कर्म- 
भ्रकृतियों की मंह्या एक सौ वीस, उदय में एक सो बाईस, उदीरणा में भी एक 
सौ धाईस तथा सत्ता में एक सो अठावन मानी गई है। नीचे की तालिका" में इन 

चारो अवस्थाओ में रहनेवालो उत्तरप्रकृतियों को सश््या दी जाती हैं 
चन्ध उदय उदीरणा सत्ता 


१ ज्ञानावरणीय कर्म ५ ५ ५ है 
२, दर्शनावरणीय कर्म ९ ९ ९ ९ 
३ बेंदनीय कर्म २ २ २ २ 
४ मोहनीय कम २६ २८ २८ २८ 
५ आयु कर्म हा ड ४ । 
<. नाम कर्म ६७ ६७ ६७ १०३ 
७ गोत्र कर्म २ र२्‌ २ २ 
८ अन्तराय कर्म ५ ५ ५ प्‌ 





योग १२० श्२२ १२२ १५८ 
सत्ता में समस्त उत्तरप्रकृतियों का अस्तिल् रहता है जिनकी सख्या एकसी 
अठावन हैं । उदय में केवल एक सौ वाईस प्रकृतियाँ रहती हैं क्योकि इस अवस्था में 
पदरह बंधन तथा पाँच सघातन---नाम कर्म की ये बीस प्रकृतियाँ अछग से नही 


१ कपंविपाक ( १० सुखलालजीकृत हिन्दी अनुवाद ), पृ० १११ 
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गिनी गई है अपितु पाँच शरीरो में ही उतका समावेश कर दिया गया हैं। साथ 
ही वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श इन चार पिण्डप्रकृतियों की बीस उत्तरप्रकृतियों के 
स्थान पर केवल चार ही प्रकृतियाँ गिनी गई हैं। इस प्रकार कुल एक सौ 
अठावन प्रकृतियों में से त्ताम कर्म की छत्तीस ( बीस और सोलह ) प्रकृतियाँ 
कम कर देने पर एक सौ बाईस प्रकृतियाँ शेप रह जाती है जो उदय में आती 
है | उदीरणा मे भी ये ही प्रकृतियां रहती हे क्योंकि जिस प्रकृति में उदय की 
थोग्यत्ता रहती है उसी की उदीरणा होतो है । बन्धनावस्था में केवछ एक सौ बीस 
प्रकृतियों का ही अस्तित्व माना गया है। सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय 
कर्मों का बन्चध अलग से न होकर मिथ्यात्व-भोहनीय कर्म के रूप में ही होता है 
क्योकि ( कर्मजन्य ) सम्यव॒त्व और सम्यक्‌-मिथ्यात्व मिथ्यात्व की हो विशोधित 
अवस्थाएं है । इन दो प्रकृतियों को उपर्युक्त एक स्रौ वाईस प्रकृतियों मे से कम 
कर देने पर एक सौ बीस प्रकृतियाँ बाकी बचती हैं जो बन्धनावस्था में 
विद्यमान रहती है । 


५ उद्ध्तना--बद्धकर्मों की स्थिति और अनुभाग--रस का निदचय बधन के 
समय विद्यमान कषाय की तीत्रता-मन्दता के अनुसार होता है। उसके बाद की 
स्थितिविद्योष अथवा भावविशेष--अध्यवसायविशेष के कारण उस स्थिति तथा 
अनुभाग मे वृद्धि हो जाना उद्वर्तता कहलाता है। इस अवस्था को उत्कर्षण भी 
कहते है । 

६ अपवर्तता--बद्धकर्मों की स्थिति तथा अनुभाग में अध्यवसायविश्षेष से 
कमी कर देने का नाम अपवतंना है। यह अवस्था उद्धर्तना से विल्कुछ विपरीत 
है । इसका दूसरा नाम अपकर्षण भी है। इन अवस्थाओ की मान्यता से यही 
सिद्ध होता है कि किसी कर्म की स्थिति एव फल की तीत्रता-मन्दता में किसी 
प्रकार का परिवरततेन नही हो सकता, ऐसी बात नही है । अपने प्रयत्वविशेष 
अथवा अध्यवसायविशेष की शुद्धता-अशुद्धता से उनमें समय-समय पर परि- 
वर्तन होता रहता हैं। एक समय हमने कोई अशुभ कार्य किया मर्थात्‌ पापकर्म 
किया और दूसरे समय शुभ कार्य किया तो पूर्वंबद्ध कर्म की स्थिति आदि में यथा- 
सम्भव परिवत॑न हो सकता है। इसी प्रकार शुभ कार्य द्वारा बाँघे गये कर्म की 
स्थिति आदि मे भी अशुभ कार्य करने से समयानुसार परिवर्तन हो सकता हैं। 
तात्पय॑ यह है कि व्यक्ति के अध्यवसायों के अनुसार कर्मों की अवस्थाओं मे 
परिवतंन होता रहता है । इसी तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए जैन कर्मवाद को ईच्छा- 
स्वातन्त्य का विरोधी मही माना गया है । 
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७ सक्रतण--एक प्रकार के कमंपुद्गलो की स्थिति आदि का दूसरे प्रकार के 
कर्मपुद्गलो की स्थिति आदि में परिवर्तन अथवा परिणमन होना सक्रमण कहलाता 
है। सक्रमण किसी एक मूल प्रकृति की उत्तरप्रकृतियों मे ही होता है, विभिन्‍न 
मूल प्रकृतियो मे नही । दसरे शब्दों में सजातीय प्रकृतियों में ही सक्रमण माना 
गया है, विजातीय प्रकृतियों में नही । इस नियम के अपवाद के रूप में आचार्यों 
ने यह भी बताया हैं कि आयु कर्म की प्रकृतियों में परस्पर सक्रमण नही होता 
और न दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय मे तथ [दर्शनमोहनोय को तीन उत्तर- 
प्रकृतियों मे ही ( कुछ अपवादो को छोड कर ) परस्पर सक्रमण होता है । इस 
प्रकार आयु कर्म की चार उत्तरप्रकृतियाँ, दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय व 
दर्शनमोहनीय को तीन उत्तरप्रकृतियाँ उपयुक्त नियम के अपवाद है । 


८ उपशमन--कर्म की जिस अवस्था में उदय अथवा उदीरणा सभव नही 
होती उसे उपशमन कहते हैं। इस अवस्था में उद्धतंना, अपवर्तना और सक्रमण 
की संभावना का अभाव नही होता । जिस प्रकार राख से आवृत अग्नि उस 
अवस्था में रहती हुई अपना कायंबिदशेप नही करती किन्तु आवरण हटते ही पुन 
प्रज्वलित होकर अपना कार्य करने को तैयार हो जाती है उसी प्रकार उपशमन- 
अवस्था में रहा हुआ कर्म उस अवस्था के समाप्त होते ही अपना काय॑ प्रारम्भ कर 
देता है अर्थात्‌ उदय मे आकर फछ प्रदान करना शुरू कर देता है । 

९ निधत्ति--कर्म की वह अवस्था निधत्ति कहलाती है जिसमे उदीरणा और 


संक्रमण का सर्वधा अभाव रहता हैं। इम अवस्था भें उद्धताना और अपवर्तना की 
असभावना नही होतो । 


१० लिकाचन--कर्म की उस अवस्था का नाम निकाचन है जिसमे उद्धतैना, 
अपवतंना, सक्रमण और उदीरणा ये चारो अवस्थाएँ असम्भव होती है । इस 
अवस्था का अथ॑ है कमें का जिस रूप में वध हुआ उसी रूप में उसे अनिवाय॑त'* 
भोगना । इसी अवस्था का नाम नियति है। इसमे इच्छास्वातन्तव्य का सवंधा 
अभाव रहता है। किसी-किसी कर्म की यही अवस्था होती है । 


११ अवाघ--कर्म का बेचने के बाद अमुक समय तक किसी प्रकार का फल 


न देना उसकी अबाघ-अवस्था है। इस अवस्था के काल को अबाघकाल कहते है 
इसपर पहले प्रकाश डाल्श जा चुका है । 


उदय के लिए अन्य परम्पराओ मे प्रारव्ध शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ 
इसी प्रकार मत्ता के लिए सचित, बच्चन के लिए आगामी अथवा क्रियमाण, 
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निकाचन के लिए नियतविपाकी, सक्रमण के लिए आवापगमन, उपणमभन के: 
लिए तनु आदि दशब्दो के प्रयोग उपलब्ध होते है ।* 
कर्म और पुनजंन्म 

कर्म और पुनर्जन्म का अविच्छेद्य भम्बन्ध है । कर्म की सत्ता स्वीकार करबे 
पर उसके फलस्वरूप परलोक अथवा पुनर्जन्म की सत्ता भी स्वीकार करनी ही 
पडती है । जिन कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त नही होता उन कर्मों के भोग के 
लिए पुनर्जन्म मानना अनिवायं हैँ । पुनर्जन्म एवं पृवंभव न मानने पर कृत 
कर्म का निहेंतुक विनाह--कतप्रणाश एव अकृत कर्म का भोग--अक्ृतकम भोग 
मानना पडेगा । ऐसी अवस्था मे कमं-व्यवस्था दूषित हो जायेगी। इन्ही दोषो से 
बचने के लिए कर्मवादियो को पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार करनी पइती है। इसी- 
लिए वैदिक, बौद्ध एवं जैन तीनो प्रकार की भारतीय परम्पराओं में कमंमूलक 
पुनर्जन्म” की सत्ता स्वीकार की गयी हैं । 

जैन कर्मसाहित्य मे समस्त ससारी जीवो का समावेश चार गतियो में किया 
गया है - मनुष्य, तिर्यड्च, नारक और देव। मृत्यु के पदचात्‌ प्राणी अपने कर्म के 
अनुसार उन चार गतियो में से किसी एक गति में जाकर जन्म ग्रहण करता है । 
जब जीव एक दशरीर को छोडकर दूसरा शरीर घारण करने के लिए जाता है तब 
आनुपूर्वी नाम कर्म उसे अपने उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचा देता है । आनुपूर्वी नाम 
कम के लिए नासा-रज्जु अर्थात्‌ नाथ” का दृष्टान्त दिया जाता है । जैसे बैल को 
इघर-उघर ले जाने के लिए नाथ की सहायता अपेक्षित होती हैँ उसी प्रकार जीव 
को एक गति से दूसरी गति मे पहुँचने के लिए आनुपूर्वों नाम कर्म की मदद को 
जरूरत पडती है। समश्रेणी-ऋजुगति के लिए आनुपूर्वी की आवदयकता नही 
रहती अपितु विश्वेणी--वक्रगति के लिए रहती है । गत्यन्तर के समय जीव के साथ 
कैवल दो प्रकार का शरीर रहता है तैजस और कामंण । अन्य प्रकार के शरीर 
( ओदारिक अथवा वैक्रिय ) का निर्माण वहाँ पहुँचने के बाद प्रारम्भ 
होता है । 

७ 

१ देखिए--योगदर्शंन तथा योगविशिका (प० सुखछालजी द्वारा सम्पादित), 

प्रस्तावना, पु० ५४, 00768. ण फावाभा शरा०००काए (ऐ. 

 8प्रपपबड4 ॥जछाएब' ), पृ० ६२ 
२ इन परम्पराओं की पुनर्जन्म एवं परछोक विषयक मान्यताओं के लिए 

देखिए---आात्ममीमासा, पृ० १३४-१५२ 


द्वितीय प्रकरण 
कर्मप्राभुत 


इवेताम्बर सम्प्रदाय मे आचारागादि ग्रन्थ जागमरूप से मान्य हैँ जबकि 
दिगम्बर सम्प्रदाय में कर्मप्रामृत एवं कषायप्राभुत, को आगमरूप मान्यता प्राप्त 
हैं । क्मंगप्राभ्त को महाकमंत्रकृतिप्राभुत, आगमसिद्धान्त, पद्खण्डागम, 
परमागम, खडसिद्धान्त, षट्खण्डसिटान्त आदि नामों से जाना जाता हैँ। कमे- 
विषयक प्ररूपणा के कारण इसे करमंप्राभृत अथवा महाकमंग्रकृतिप्राभुत कहा जाता 
है। आगमिक एवं सैड्धान्तिक ग्रथ होने के कारण इसे आगमसिद्धान्त, परमागम, 
सडसिद्धान्त आदि नाम दिये जाते हैं। चूकि इसमें छ खण्ड है अत इसे 
घट्खण्डागम अथवा षदट्खण्डसिद्धान्त कहा जाता है । 


कर्मप्राभूत की आगमिक परंपरा : 


कर्मप्राभूत ( षट्खण्डागम )' का उद्गमस्थान दृष्टिवाद नामक बारहवाँ 
अग है जो कि अब लुप्त है। दृष्टिवाद के पाँच विभाग है परिकर्म॑, सूत्र, 
प्रथमानुयोग, पृवंगत और चूलिका। इनमे से पूर्वंगत के चौदह भेद है। इन्ही 
को चौदहपुवं कहा जाता है। इनमे से अग्रायणीय नामक द्वितीय पूर्व के आधार 
से कर्मंप्राभुत नामक षट्खण्डागम की रचना की गई। 


अग्रायणीय पूर्व के निम्नोक्त चौदह अधिकार है १ पूर्वान्त, २ अप- 
रान्त, रे झ्रुव, ४ अप्रूव, ५ चयनलब्धि, ६ अरघोपम, ७ प्रणिधिकल्प, ८- 
अर्थ, ९ भौम, १० ब्रतादिक, १९ सर्वा्थं, १२ कल्पनिर्योण, १३ अतीत 
सिद्ध -बद्ध, १४ अनागत सिद्ध-बद्ध । इनमें से पचम अधिकार चयनलूब्धि के 


१ (अ ) प्रथम पाँच खड धवला टीका व उसके हिन्दी अनुवाद के साथ-- 
सम्पादक डा० हीरालाल जैन, प्रकाशक शितावराय लक्ष्मीचन्द्र, 

जेन साहित्योद्धारक फड कार्यालय, अमरावती, सन्‌ १९३९-१९५८ 

(आ ) छठा खड ( महाबन्ध ) हिन्दी अनुवादसहित--सम्पादक - प० 


सुमेरुचन्द्र व फूलचन्द्र, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ 
१९४७-१९५८ 


२८ जेन साहित्य का बृहंद्‌ इतिहास 
बीस प्राभृत है. जिनमें चतुर्थ प्राभृत कर्मप्रकृति है।" इस कर्मग्रकृति प्राभूत से 
ही षदट्खडसिद्धान्त की उत्पत्ति हुई है । 

कर्मप्राभुत के प्रणेता * 


पट्खण्डसिद्धान्तरूप कर्मप्राभृत आचाय॑ पुष्पदल्त और भूत्तवल्ि की रचना 
है। इन्होने प्राचीन कर्मप्रकृति प्राभृत के आधार से भ्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
किया । कर्मप्राभूत ( पटखण्डागम ) की घवला टोका मे उल्लेख हैं कि सौराष्ट 
देश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा मे स्थित घरसेनाचायं ने अगश्ुत के विच्छेद के 
भय से, महिमा नगरी में सम्मिलित हुए दक्षिणापथ के आचार्यों के पास एक 
लेख भेजा । आचार्यो ने छेख का प्रयोजन भलीभाँति समझकर शास्त्र धारण 
करने में समर्थ दो प्रतिभासम्पन्त साधुओ को आशय देश के वेस्नातट से घर- 
सेनाचाय॑ के पास भेजा । घरसेन ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र व शुभ वार मे उन्हे 
ग्रन्थ पढाना प्रारम्भ किया। क्रमश व्याख्यान करते हुए आषाढ मास के शुक्ल- 
पक्ष की एकादद्ी के पूर्वाह्न मे ग्रन्थ समाप्त किया । विनयपूर्वक ग्रन्थ की परि- 
समाप्ति से प्रसन्‍न हुए भूतो ने उन दो साधुओ में से एक की पुष्पावली आदि 
से भारी पूजा की जिसे देख कर घरसेन ने उसका नाम 'भूतबलि' रखा | दूसरे 
की भूतो ने पूजा कर अस्त-व्यस्त दतपक्ति को समान कर दिया जिसे देखकर 
घरसेन ने उसका नाम 'पुष्पदन्त' रखा। वहाँ से प्रस्थान कर उन दोनो ने 
अड्जूलेब्वर में वर्षावास किया | वर्षावास समाप्त कर आचार्य पुष्पदन्त वनवास 
गये तथा भट्टारक भूतव॒लि द्रमिलदेश पहुँचे । पुष्पदन्त ने जिनपालित को दीक्षा 
देकर ( सत्प्रर्पणा के ) बीस सूत्र बना कर जिनपालित को पढा कर भूतबलि के 
पास भेजा । भूतवलि ने जिनपालित के पास बीस सूत्र देखकर तथा पृष्पदन्त 
को अल्पायु जान कर महाऊर्मप्रकृतिप्राभृत ( महाकम्मपयडिपाहुड ) के विच्छेद 
की आझका से द्र॒व्यप्रमाणानुगम से प्रारम्भ कर आगे की ग्रथ-रचता की । 
अत इस खण्डसिद्धान्त की अपेक्षा से भूतवलि और पुष्पदन्त भी श्रुत के कर्ता 
कहे जाते है । इस प्रकार मूलग्रन्थकर्ता वर्धमान भट्टारक है, अनुग्न थकर्ता गौतम- 
स्वामी है तथा उपग्रन्यकर्ता राग-द्ेष-मोहरहिंत भृतवलि-पुष्पदन्त भुनिवर है! 





१. अग्गेणियस्स पुव्वस्स पचमस्स वत्युस्स चउत्यों पाहुडो कम्मपयडी 
णाम ॥ ४५ ॥ 
--पदूखण्डागम, पुस्तक ९, १० ६३४: 
२ पट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ९७-७२ 


कमंप्राभृत २६ 


षट्खण्डागम के प्रारम्भिक भाग सत्प्ररू्वणा के प्रणेता आचाय॑ पुष्पदन्त 
है तथा शेष समस्त ग्रन्थ के रचयिता आचार्य भूतबलि है । धवलाकार ने पुष्पदन्त- 
रचित जिन बीस सूत्रों का उल्लेख किया है वे सत्प्ररूपणा के बीस अधिकार ही 
हैं क्योकि उन्होने आगे स्पष्ट लिखा हैं कि भृतबलि ने द्रव्यप्रमाणानुगम से 
अपनी रचना प्रारम्भ की | सत्प्ररषणा के बाद जहाँ से सख्याप्ररूपणा अर्थात्‌ 
द्रव्यप्रमाणानुगम प्रारभ होता है वहाँ पर भी घवल्लकार ने कहा हैं कि अब चौदह 
जीवसमासो के अस्तित्व को जान लेने वाले दिष्यो को उन्ही जीवसमासो के 
परिमाण के प्रतिबोधन के लिए भूतवलि आचार्य सूत्र कहते है. सपहि चोद्द- 
सण्ह जोवसमासाणमत्थित्तमवगदाण सिस्साण तेसि चेव परिमाण- 
'पडिबोहणद्ु भूदबलियाइरियो सुत्त माह ।' 


आचाय॑ घरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलि का समय विविध प्रमाणों के आधार 
पर वीर-निर्वाण के पदचात्‌ ६०० और ७०० वषे॑ के बीच सिद्ध होता है।* 


'कमंप्राभृूत का विषय-विभाजन - 


कर्मप्राभृत के छहो खण्डो को भाषा प्राकृत ( शौरसेनी ) है। आचार्य 
शुष्पवन्त ने १७७ सूत्रों से सत्प्रर्षणा अश तथा आचार्य भूतबलि ने ६००० 
सूत्रो में शेष सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखा । 


कर्मप्राभूत के छ खण्डो के नाम इस प्रकार है. १ जीवस्थान, २ क्षुद्र- 
कंत्रन्ध, ३े बधस्वामित्तविचय ४ वेदना, ५ वर्गणा, ६ महाबन्ध । 


जीवस्थान के अन्तगंत आठ अनुयोगद्वार तथा नौ चूलिकाए है। आठ 
अनुयोगद्वार इनसे सम्बन्धित है - १ सत्‌, २ सख्या ( द्रव्यप्रमाण ), ३ क्षेत्र, 
४ स्पर्शन, ५ काल, ६ अन्तर, ७. भाव, ८ अल्पबहुत्व | नौ चुलिकाएँ 
येहे १ प्रकृतिसमुत्कीतंन, २ स्थानसमुत्कीतंन, ३-५ प्रथम-द्वितीय-तृतीय 
महादण्डक, ६ उत्कृष्टस्थिति, ७, जघन्यस्थिति, ८ सम्यक्‍्त्वोलत्ति, ९ 
गति-आगति । इस खड का परिमाण १८००० पद है । 

क्षुद्रकबन्ध के ग्यारह अधिकार है १ स्वामित्व, २ काल, ३ अन्तर, 
४ भगविचय, ५ द्वव्यप्रमाणानुगम, ६ क्षेत्रानुगम, ७ स्प्शनानुगम, ८« 
नाना-जीव-कालछ, ९ नाना-जीव-अन्तर, १० भागाभागानुगम, ११ अल्पबहुत्वा- 
नुगम । 





नलाप-+-+-+-ऊ.....त..तहतन_ 
१ वही, पुस्तक हे, पु० १ 
२ वही, पुस्तक १, प्रस्तावना, पृ० २१-३१. 


३० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


बन्धस्वामित्वविचय में निम्न विषय हैं. कर्भप्रकृतियों का जीवों के साथ 
बन्ध, कर्मप्रकृतियों की गुणस्थानों में व्युच्छित्ति, स्वोदय बंधरूप प्रकृतियाँ, 
परोदय बधरूप प्रकृतियाँ। 

वेदना खण्ड में कृति और वेदना नामक दो अनुयोगदह्वार है! कृति सात्त 
प्रकार की है १ नामकृति, २ स्थापनाकृति, | द्रव्यकृति, ४ गणनाकृति, 
५. ग्रन्थकृति, ६ करणकृति, ७ भावकृति । बेदना के सोलह अधिकार है. 
निक्षेप, २ नय, ३ नाम, ४ द्रव्य, ५ क्षीत्र, ६ काल, ७ भाव, ८ प्रत्यय, 
९, स्वामित्व, १० वेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३३ सन्निकर्ष, १४- 
परिमाण, १५ भागाभागानुगम, १६- अल्पबहुत्वानुगम। इस खण्ड का 
परिमाण १६००० पद है। 


वर्गंणा खण्ड का मुख्य अधिकार बघनीय है जिसमे वर्गणाओं का विस्तृत 
वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें स्पशं, कम, प्रकृति और वध इन चार अधि- 
कारो का भी अन्तर्भाव किया गया है । 


तीस हजार इलोक-प्रमाण महाबन्ध नामक छठे खण्ड में प्रकृतिबन्ध,- 
स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध इन चार प्रकार के बच्चों का बहुत 
विस्तार से वर्णन किया गया है। इस महाबध की प्रसिद्धि महाघवरू के नाम 
से भी है । 
जीवस्थान : 
प्रारम्भ में आचाय॑ ने निम्नोक्त मगलमन्र दिया है 
णमो अरिहताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाण | 
णमो उबज्ञायाण णमो लोए सब्बसाहृण ॥ 
इस मत्र द्वारा ग्रथकार ने अरिहतो, सिद्धों, आचार्यो, उपाध्यायों एवं 
लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया है । 
चौदह जीवसमासो ( गुणस्थानो ) के अन्वेषण के लिए आचार ने चौदह 
भार्गणास्थानों का उल्लेख किया है. १ गति, २ इन्द्रिय, रे फाय, हें योग, 
५ वेद, ६ कषाय, ७ ज्ञान, ८ सयम, ९ दर्शन, १० लेश्या, ११. भव्यत्व, 
१२ सम्यकक्‍्त्व, १३ सज्ञा, १४ आहार |" 
इन्ही चौदह जीवसमासो के निरूपण के लिए सत्प्ररूषणा आदि आठ भतु- 
थोगद्धार कहे गये है ।'* 


१. सू० २-४ ( पुस्तक १ )- २- सु० ७. 


कमंप्राभुत 3१ 


१ सत्प्रर्ूषणा--सत्परूपणा में दो प्रकार का कथन होता है ओघ अर्थात्‌ 
सामान्य की अपेक्षा से और आदेदा अर्थात्‌ विशेष को बपेक्षा से । * 


मोघ की अपेक्षा से मिध्यादृष्टि जीव है, सासादनसम्यर्दृष्टि जीव हैं, सम्पक्‌- 
मिथ्यादृष्टि जीव है, असयत-सम्यग्दृष्टि जीव है, सयतासयत जीव है, प्रमत्तसयत 
जीव हैं, अप्रमत्तसयत जीव है, अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि-संयतो में उपशमक और 
क्षपषक जीव है, अनिवृत्ति-बादर साम्परायिक-प्रविष्ट-शुद्धि-सयतो मे उपण्मक और 
क्षपक जीव है, सूक्ष्म-साम्परायिक-प्रविष्ट-शुद्धि-सयतो से उपछमक और क्षपक 
जीव है, उपशान्त-कपाय-वीतराग-छदमस्थ जीव हैं, क्षीण-कपाय-वीतराग- 
छदमस्थ जीव है, सयोगकेवली अथवा सयोगिकेवली जीव हैं, अयोगकेवली 
अथवा अयोगिकेवली जीव है, सिद्ध जीव है ओषेण अत्थि मिच्छाइट्ठी 
॥ ९ ॥ सासणसम्माइट्रो ॥। १०॥ सम्मामिच्छाइट्ठी ॥ ११॥ असजद- 
सम्माइंट्टी ॥ १२॥ सजदा-सजदा ॥ १३॥ पमत्तसजदा ॥ १४॥ 
ग्प्पमत्तसजदा ॥ १५॥ अपुन्वकरण-पविट्ठ-सुद्धसजदेसु अत्यि उब- 
समा खबा ॥ १६॥ अणियट्टि-बादर-मापराइयपविद्ठ-सुद्धि-सजदेसु अत्यि 
उवसमा खबा ॥१७॥ सुहुम-सापराईय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्यि उदसमा 
खवा ॥ १८ ॥ उवसत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ॥ १९५ ॥ खीण-कसाय- 
चीयराय-छदुमत्था ॥ २० ॥ सजोगकेवली ॥ २१ ॥ अजोगकेवलछी ॥ २२॥ 
सिद्धा चेदि ॥ २३ ॥ 

आदेश की अपेक्षा से गत्यनुवाद से नरकगति, तियंद्वगति, मनुष्यगति, 
देवगति एवं सिद्धयति है. आदेसेण गदियाणुवादेण अत्यि णिरयगदी 
तिरिक्खगदी मणुस्सगदी देवगदी सिद्धयदी चेदि || २४ ॥ 

नारकी प्रारभ के चार गुणस्थानो में होते है । तिय॑ड्च प्रथम पाँच गुणस्थानों 
में होते है । मनुष्य चौदहो गुणस्थानो में पाये जाते है । देव प्रारंभिक चार गुण- 
स्थानों में होते है +* 

एकेन्द्रिय से लेकर असज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीव शुद्ध तियंब्न्च होते हैं । 
सज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत तक के तियंब्च मिश्र है। सिथ्यादृष्टि से 
लेकर मयतासयत तक के मनुष्य मिश्र हैं । इससे आगे शुद्ध मनुष्य है ।3 


इन्द्रिय की अपेक्षा से एकेन्द्रिय यावत्‌ पचेन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय जीव है । 
एकेन्द्रिय दो प्रकार के है बादर गौर सुक्ष्म। बादर दो प्रकार के है. पर्याप्त- 


वीननननीन--++ >> >> नम 


१. सु०८ २ सू० २५-३८. ३ सृ० २९-३३, 
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ओऔर भपर्याप्त । सूक्ष्म भी दो प्रकार के हैं. पर्याप्त और अपर्याप्त | इसी प्रकार 
हीन्द्रिय, भीनरिय एवं चतुरिन्द्रिय भी पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार 
के है। पर्नेन्द्रिय दो तरह के है. सज्ञी और असज्ञी । सज्ञी और असज्ञी पुन 
पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो-दो प्रकार के है ।' 


एकेन्द्रिय यावत्‌ असज्ञी परचेन्द्रिय मिथ्यादुषण्टि नामक प्रथम गुणस्थान में ही 
होते है । अमज्ञी पचेन्द्रिय ( मिध्यादृष्टि गुणस्थात ) से लेकर अयोगिकेवली 
( गुणस्थान ) तक प्चेन्द्रिय जीव होते हैं । इससे आगे (सिद्धावस्था में) अनिद्दिय 
जीव हैं (* 

काय की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक, अपृकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, 
बनस्पतिकायिक, श्रसकायिक और अकायिक जीव है । पृथ्वीकायिक, अपकायिक, 
तेजस्कायिक और वायुकायिक बादर तथा सूक्ष्म के भेंद से दो दो प्रकार के है 
बादर तथा सूक्ष्म पुन पर्याप्त एवं अपर्याप्त के भेद से दो-दो प्रकार के है । 
वनस्पतिकायिक दो प्रकार के है . भ्रत्येकशरीर और सावारणशझरीर | प्रत्येक- 
शरीर दो प्रकार के है पर्याप्त और अपर्याप्त । साघारण शरीर दो प्रकार के है 
वादर और सूक्ष्म । बादर और सूक्ष्म पुन पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो-दो 
प्रकार के है । त्रसकायिक भी पर्याप्त एवं अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के हैं ।* 

पृथ्वीकायिक यावत्‌ वनस्पतिकायिक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान मे ही होते है । 
दीन्द्रिय से छेकर अयोगिकेवली तक श्रसकायिक होते है। वादर एकेन्द्रिय से लेकर 
अयोगिकेवली पय॑न्त बादरकायिक होते हे । तरस और स्थावर--इन दोनों 
कायो से रहित जीव अकायिक है 


योग की अपेक्षा से जीव मनोयोगी, वचनयोगी एवं काययोगी होते है। 
अयोगी जीव भी होते है । मनोयोग चार प्रकार का है. १. संत्यमनोयोग, 
२ मृषामनोयोग, हे सत्यमृपषामनोयोग, ४ असत्यमृषामनोयोग ।* 

सामान्यतया मनोयोग तथा विश्येषतया सत्यमनोयोग एवं असत्यमृषामनोयोग 
सज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होता है ॥ मृषामन्रोयोग एवं सत्म- 
भृषामनोयोग सज्ञी मिथ्यादृष्टि से छेकर क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ तक होता है ।' 

वचनयोग भी चार प्रकार का है. १. सत्यवचनयोग, २- मृषावचनयोग; 
३ संत्यमृषावचनयोग, ४ असत्यमृषावचनयोग । सामान्यरूप से वचनयोग तथा 
१ सू० ३३-३५, २ सू० ३६-३८, ३ सू० रे९-४३- 
४. सू० ४३-४६ ५ सू० ४७-४९ ६ सू० ५०-१९. 


कर्मप्राभृत शेर 
विशेषरूप से असत्यमृषावचनयोग द्वीन्द्रिय से लेकर सयोगिकेवली तक होता है । 
सत्यवचनयोग सज्ञी मिध्यादृष्टि से लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होता है । मृपा- 
वचनयोग एव सत्यमृपावचनयोग सज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकषायवीतराग- 
छद्मस्थ तक होता है ।* 


काययोग सात प्रवार का है - १ औदारिक काययोग, २ ओऔदारिकमिश्र- 
काययोग, ई वैक्रियिककाययोग, ४ वैक्रियिकमिश्रकाययोग, ५ आहारककाय- 
योग, ६ आहारकमिश्रकाययोग, ७ कामंणकाययोग | इनमें से औदारिककाय- 
योग एवं औदारिकमिश्रकाययोग तियंज्चो व मनुष्यों के होता है । वैक्रियिककाय- 
योग एवं वैक्रियिकमिश्रकाययोग देवो व नारकियों के होता हैं। भाहारककाय- 
योग एवं आहारकमिश्रकाययोग ऋद्धिप्राप्त सयतो के होता है। कार्मणकाययोग 
विग्नहगतिसमापनन जीवो तथा समुद्घातगत केवलियो के होता है ।* 


सामान्यत काययोग तथा विद्येपत्त औदारिककाययोग एवं औदारिकमिश्र- 
काययोग एकेन्द्रिय से लेकर मयोगिकेवली तक होता है | वैक्रियिककाययोग एव 
वैक्रियिकमिश्रकाययोग सज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर असयतसम्यग्दुष्टि तक होता है। 
आहारककाययोग एवं आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्ततसयत गुणस्थान में ही होता 
हैं। का्ंणकाययोग एक़ेन्द्रिय से लेकर सयोगिकेवली तक होता है ।२ 


मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग सज्ञी मिथ्यादृ प्टि से लेकर सयोगिकेवली 
पय॑न्त होता है । वचनयोग एवं काययोग द्वीन्द्रिय से लेकर असज्ञी पच्चेन्द्रिय तक 
होता है । काययोग एकेन्द्रिय जीवो के होता है ।४ इस कथन का तात्पयं यह है 
कि एकेन्द्रिय के एक ही योग ( काययोग ) होता है, ह्ीन्द्रिय से छेकर असज्ञी 
पचेन्द्रिय पयंन्त दो योग ( काययोग और वचनयोग ) होते है, शेप जीवो के 
तीनो योग होते हैं । 

मनोयोग एवं वचनयोग पर्याप्तको के ही होता है, अपर्याप्तको के नही । 
काययोग पर्याप्तको के भी होते हैं एवं अपयप्तिको के भी ।" 


छ पर्याप्तियाँ व छः अपर्याप्तियाँ होती है। सज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर 
असयतसम्यग्दृष्टि तक छहो पर्याप्तियाँ होती हैं । द्वीन्द्रिय से लेकर असज्ञी पचे- 
न्द्रिय तक पाँच पर्याप्तियाँ होती है एकेन्द्रिय के चार पर्याप्तियाँ होतो है ।* 





१ सू ५२-५५ २ सू+ ५६-६० ३ सू ६१-६४- 
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औदारिय्गाययोग, पैक्रियिककाययोग एवं आहारकक्राययोग पर्याप्लक्ों के 
होता हैं। भौदारिकमिश्रकाययोग, ब्रैक्रियिकमिश्काययोग एवं आहारकमिश्र- 
काययोग अपर्याप्तकोी के होता हे ।* 

प्रथम पृथ्वों के मारफी मिथ्यादृष्टि एवं अर्सयतमम्यसदष्टि गुणम्थान में 
पर्याप्तक भी होते है तथा अपयत्तिक भी, किन्तु सामादनसम्यरदूप्टि एवं सम्बजू- 
मिध्यादष्टि गुणस्थान में नियमत- पर्याप्तक होने हैँ। द्वितीय पृष्वी से लेकर 
सप्तम पृथ्वी तह के नारकी मिथ्यादृष्टि गुणरयान में पर्याप्तक भी होतें हैँ एव 
अपर्याप्तक भी , किन्तु सासादनसम्यरृष्टि, सम्यक्‌-मिथ्याद्‌ प्टि एवं असंयतसम्यस्दृष्ट 
गुणस्थान में नियमत पर्याप्तक होते है ।” 

तिय॑ध्च मिध्यादुष्टि, सामादनमम्परदृष्टि एवं अमयनमम्य्ृष्टि पुणस्थान में 
पर्याप्तक भी होते है तथा अपर्याप्तक भी, किन्तु सम्यकू-मिथ्यादृष्टि एवं सबता- 
सयत गुणस्थान में नियमत पर्याप्तऊ होते है । योनिवाले पर्चेन्द्रियतियंमब्च मिथ्या- 
दृष्टि एव सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्तक भी होते हू तथा अपर्याप्तक 
भी, किन्तु सम्यकु-मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यर्दृष्टि एव समतासयत्र गुणस्थान में 
नियमत पर्याप्तक होते हूँ ।* 

मनुष्य मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यरदृष्टि एवं असयतसम्यष्दृष्टि गुणस्थान में 
पर्याप्तक भी होते हैं तथा अपर्याप्तक भी, किन्तु सम्यझू-मिथ्यादृष्टि, सयतासयत 
एवं सपथत गुणस्थान में नियमत पर्याप्तक होते हे ।*४ स्त्रियाँ मिध्यादुष्टि एव 
सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्तक भी होती हैँ व अपर्याप्तक भी, किन्तु 
सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यर्दृष्टि, एवं सयतासयत गुणस्थान में नियमत 
पर्याप्तक होती है ।* 

देव मिथ्यादृष्टि, सासादनमम्परृष्टि एवं असयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान मे पर्या- 
व्तक भी होते हे और अपर्याप्तक भी, किन्तु सम्यकू-मिध्यादृष्टि गुणस्थान मे 
नियमतः पर्याप्तक होते हैं | भवनवासी, वानव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देव व देवियाँ 
तथा सौधर्म एवं ईशान कल्पवासिनी देवियाँ--ये सब मिध्याद्‌ प्टि एवं सासादन- 
सम्यर्दुष्टि गुणस्थान में पर्याप्तक भी होते हे और अपर्याप्तक भी, किन्तु सम्यक्‌- 
१ सू.७६-७८ २सू ७९-८३ रे सू ८४-5८ ४ है ८९-९१, 
५ पटखण्डागम ( पुस्तक १, पृ० ३३२ ) के हिन्दी अनुवाद में सयत गुणस्थान 


का भी उल्लेख है। टिप्पणी में लिखा है. अन्र 'सजद! इति पाठशेप 
प्रतिभाति । 


६. सू ९२-९३ 
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मिथ्यादृष्टि एव असयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान मे नियमत पर्याप्तक होते है । 
सौधमं-ईशान से लेकर उपरिम ग्रैवेयक के उपरिम भाग तक के विमानवासी देव 
मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि एव असयतस म्यर्दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्तक भी 
होते हैं और अपर्याप्तक भी, किन्तु सम्यक-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान मे नियमत 
पर्याप्तक होते है । अनुदिशो एवं विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित व सर्वार्थ- 
'सिद्धित्प अनुत्तर विमानों में रहनेवाले देव असयतसम्यग्दृष्टि गरुणस्थान में 
'र्याप्तक भी होते है और अपर्याप्तक भी ।" 


वेद की अपेक्षा से स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद तथा अपगतबेद वाले जीव 
होते है । स्त्रीवेद और पुरुषवेद वाले जीव असज्ञी मिध्यादृष्टि से लेकर अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थान तक होते है. । नपु सकवेद वाले जीव एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थान तक पाये जाते हे । इससे आगे जीव अपगतवेद भर्थात्‌ वेदरहित 


होते है ।* 


नारकी चारो गुणस्थानो मे शुद्ध अर्थात्‌ केवल नपुसकवेदी होते है । तिय॑ज््च 
'एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक शुद्ध नपु सकवेदी होते हैँ तथा असज्ञी 
भच्चेन्द्रिय से लेकर सयतासयत गुणस्थान तक तीनो वेदों से युक्त होते हे । 
मनुष्य मिथ्यादृष्टि ग्णस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक तीनो वेदो 
से युक्त होते हैँ तथा आगे वेदरहित होते है । देव चारों गुणस्थानो मे स्त्रीवेद व 
शुरुषवेद--इन दो वेदो से युक्त होते हे ।* 


कपषाय को अपेक्षा से जीव क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभ- 
कषायी एवं अकषायी ( कषायरहित ) होते है । क्रोधकषायी, मानकषायी एवं 
आयाकपषायी एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते है | लोभकषायी 
एकेन्द्रिय से लेकर सुक्ष्म-साम्परायिक-लुद्धि-सयत गुणस्थान तक होते है । उपशान्त- 
कंषाय-वोतराग-छलद्मस्थ, क्षोण-कपाय-वोतराग-छ दुमस्थ, सयोगिकेवली एवं अयोगि- 
कैवली गुणस्थान में अकपषायी होते है ।९ 


ज्ञान की अपेक्षा से जीव मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानों, विभगज्ञानों, आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी एवं केवलज्ञानी होते है । मत्यज्ञानी 
तथा श्रुताज्ञाती एकेन्द्रिय से लेकर सासादनसम्यरदुष्टि गुणस्थान तक होते हे । 





१ सूृ० ९४-१०० २ सू० १०१-१०४ 
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विभगज्ञान सज्ञी मिथ्यादृष्टि तथा सासादनसम्यर्दुष्टि जीवों को होता है। यह 
पर्याप्तको को ही होता है, अपर्याप्को को नहीं! सम्पक-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
में प्रारम्भ के तोनो ज्ञान अज्ञान से मिश्रित होते है। आभिनिवोधिकज्ञान 
मत्यज्ञान से, श्रुतज्ञान श्रुताज्ञान से तथा अवधिज्ञान विभगज्ञान से मिश्रित होता 
हैं। आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान असयतसम्यग्दृष्टि से लेकर 
क्षीणकषायवीत रागछदुमस्थ गुणस्थान तक होते हे । मन पर्ययज्ञानी प्रमत्तसयत्त से 
लेकर क्षीणकंपायवीतरागछद्मस्थ गुणस्थान तक होते है। केवलज्ञानी सयोगिकेवली, 
अयोगिकेवली और सिद्ध--इन तोन अवस्थाओ मे होते हैं ।* 


सयम की अपेक्षा से जीव सामायिकशुद्धिसयत, छेदोपस्थापनाशुद्धिसयत, 
परिहारशुद्धिसयत, सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतत, यथारुयातविहारशुद्धिसयत, सयता- 
सयत् व असयत होते है । सयत प्रमत्तसयत से छेकर अयोगिकेवली तक होते है । 
सामाय्रिकशुद्धिसयत व छेदोपस्थापनाशुद्धिसयत प्रमत्तसंयत से लेकर अनिवत्तिकरण 
गुणस्थान तक होते है । परिहारशुद्धितयत भ्रमत्तसमत और अप्रमत्तसयत--इन 
दो गुणस्थानो में होते है। सृक्ष्मसापरायिकशुद्धिसयत केवल सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि- 
सयत गुणस्थान में ही होते है | यथास्यातविहारशुद्धिसयत उपशज्यान्तकपायवीतराग- 
छद्मस्थ, क्षीणकपायवीतरागछदुमस्थ, सयोगिकेवली और मयोगिकेवली--इन घार 
गुणस्थानो में होते है। सयतासयत एक सयतासयत गुणस्थान में ही होते हैं । 
असयत एकेन्द्रिय से लेकर असयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान तक होते है । 


दर्शन की अपेक्षा से जीव चक्षुदंधंनी, अचक्षुदंदंनी, अवधिदश्ंनी एवं केवल- 
दर्शनी होते हैं। चक्षुदंधंनी चतुरिच्द्रिय से लेकर क्षीणकपायवीतरागछप्मस्थ गुणस्थान 
तक होते है। अचक्षुदंशंनी एकेन्द्रिय से छेकर क्षीणकपायवीतरागछबझस्थ गुणस्थान 
तक होते है । अवधिदर्शनी असयतसम्यस्दृष्टि से लेकर क्षीणकपायवीतर 
गुणस्थान तक होते है । केवलदशंनी सयोगिकेवली, अयोगिकेवछी भी 


तीन अवस्थाओं मे होते है ।* 


लेश्या की अपेक्षा से जीव कष 
पदूमलेद्या, शुवललेश्या एवं * 


लेश्या 
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होते है । शुक्ललेब्या वाले जीव सज्ञी मिथ्यादृष्टि से छेकर सयोगिकेवली पर्य॑न्त 
होते है । इसके आगे जोव अलेद्या वाले अर्थात्‌ लेदयारहित होते हैं ।* 

भव्यल की अपेक्षा से जीव भव्यसिद्धिक एवं अभव्यसिद्धिक होते है । भव्य- 
सिद्धिक एकेन्द्रिय से लेकर अयोगिकेवली तक होते हैं । अभव्यसिद्धिक एकेन्द्रिय 
से लेकर सज्ञी मिथ्यादृष्टि तक होते हैँ ।'* 


सम्यवत्व की अपेक्षा से जीव सम्यग्दुष्टि, क्षायिकसम्य्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, 
उपशमसम्यर्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि होते 
हैँ। सम्यग्दुष्टि तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि अमयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान से लेकर 
मयोगिकेवली गरणस्थान तक होते हूँ । वेदकसम्यग्दृष्टि असंयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान 
से लेकर अप्रमत्तसयत गुणस्थान तक होते है । उपशमसम्परदृष्टि असयतसम्यर्दृष्टि 
गुणस्थान से लेकर उपश्ान्तकपायवीतरागछद्मस्थ गुणस्थान तक होते हैं। सासादन- 
सम्यग्दृष्टि एक सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान में ही होते हैं । सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि 
एक सम्यक-मिध्यादृष्टि गुणस्थान में ही होते हैं । मिथ्यादृष्टि एकेन्द्रिय से लेकर 
सज्ञी मिथ्यादृष्टि तक होते हैं ।* 


प्रथम पृथ्वी के नारकी असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान में क्षायिकसम्य्दृष्टि, 
वेदकसम्यग्दृष्टि एव उपणमसम्यर्दुष्टि होते हैँ। द्वितीयादि पृथ्वी के नारकी 
असयतसम्य्दृष्टि गुणस्थान में क्षायिकसम्यग्दुष्टि नही होते भपितु वेदकसम्यर्दुष्टि 
तथा उपशमसम्यर्दृष्टि होते हैँ ।४ 


तियंब्न्च असयतसम्यग्दृष्टि ग्रुणस्थान में क्षायिकसम्य्दृष्टि, वेदकसम्यरदृष्टि 
एवं उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं तथा सयतासयत गुणस्थान मे क्षायिकसम्यग्दृष्टि नही 
होते किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टि एव उपदमसम्यरृष्टि होते हैं। योनि वाले पचेन्धिय 
तिर्यन्च असयतसम्यरृष्टि तथा सयतासयत दोनो गुणस्थानों में क्षायिकसम्परदृष्टि 
नही होते अपितु शेष दो सम्यग्दर्शनो से युक्त होते हैं ।५ 


मनुष्य असयतसम्यगृष्टि, सयतासयत एवं सयत गुणस्थान में क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यप्दृष्टि एव उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ।* 


देव असंयतसम्यरदृष्टि गुणस्थान में क्षायिकसम्यरदृष्टि, वेदकसम्यर्दृष्टि तथा 
उपदामसम्यरृण्टि होते हैं। भवनवासी, वानव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देव और 
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देवियाँ तथा सौधम एवं ईशान कल्पवासिनी देवियाँ असयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थान 
मे क्षायिकसम्यर्दृष्टि नही होते, शोष दो प्रकार के सम्यग्दर्शन से युक्त होते हैं ।* 

सज्ञा की अपेक्षा से जीव सज्ञी एव असज्ञी होते है । सज्ञी मिथ्यादृष्टि गुण- . 
स्थान से लेकर क्षीणकषायवीतरागछमझस्य गुणस्थान तक होते है । असज्ञी एकेन्द्रिय 
से लेकर असज्ञी पचेन्द्रिय तक होते है ।* 

आहार की अपेक्षा से जीव आहारक एव अनाहारक होते है। आहारक 
एकेन्द्रिय से लेकर सयोगिकेवली तक होते है । विभ्रहगतिसमापनन जीव, समुद्घात- 
गत केवली, अयोगिकेवली तथा सिद्ध अनाहारक होते है ।) 


२ द्रव्यप्रमाणानुगम--सत्प्ररूपणा की तरह द्रव्यप्रमाणानुगम मे भी दो 
प्रकार का कथन होता है भोघ अर्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा से और आदेद 
अर्थात्‌ विज्येष की अपेक्षा से दव्बपम्राणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण 
भादेसेण य ॥ १ |] 

ओघ की अपेक्षा से द्रव्यप्रमाण से प्रथम गुणस्थानवर्ती अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
जीव कितने है ? अनन्त है. ओघेण मिच्छाइट्री दव्ब्पमाणेण केवडिया, 
अणता ॥ २॥ 

कालप्रमाण से मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्‍्त अवसपिणियों व उत्सरपिणियो 
द्वारा अपहत नहीं होते अणताणताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणोहि ण अब- 
हिरति कालेण ॥ ३ ॥ 

क्षेत्रप्रमाण से मिथ्यादृष्टि जीवराशि अनन्तानन्त छोकप्रमाण है खेत्तेण 
अणताणता लोगा ॥| ४ ॥ 

उपर्युक्त तीनो प्रमाणों का ज्ञान ही भावत्रमाण है तिण्ह पि अधिगमो 
भावपमाण ॥ ५॥ 

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर सयतासयत गुणस्थान तक ( प्रत्येक 
गुणस्थान मे ) द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से कितने जीव हैं ? पल्योपम के असख्यातर्वे 
भागप्रमाण है ।ऐ 

प्रमत्तसयत गुणस्थान में द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से कितने जीव हैं ? कोटि- 
पुथक्त्वप्रमाण है ।* 

.. अप्रमत्तसयत गुणस्थान मे द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से कितने जीव है ? 
सख्येय है |, 

१ सू० १६८-१६९ २ सू० १७२-१७४ के ० ४१८ 99 
४ सू० & ( पुस्तक ३े ) ५ सु० ७ ६ सु० ८. 





कर्म प्राभृत ३५ 


उपशमश्रेणी के चार गुणस्थानों मे से प्रत्येक मे द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से 
कितने जीव है ? प्रवेश की अपेक्षा से एक, दो या तीन तथा उत्कृष्ठतया चौवन 
है । काल की अपेक्षा से सख्येय है ।' 

क्षपफकश्नेणी के चार गुणस्थानो मे से प्रत्येक मे तथा अयोगिकेवली गुणस्थान 
में द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से कितने जीव हैं? प्रवेश की अपेक्षा से एक, दो अथवा 
तीन तथा उत्कृष्ठतया 7क सौ आठ है । काल की अपेक्षा से सख्येय है ।* 

सयोगिकेवली गुणस्थान में प्रवेश की अपेक्षा से एक, दो या तीन तथा 
उत्कृष्टया एक सौ आठ जीव होते हैं। काल की अपेक्षा से यह सख्या लक्ष- 
पृथकत्व होती है ।* 

द्रव्यप्रमाणानुगमविषयक यह कथन ओपघ अर्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा से 
है। आदेश अर्थात्‌ विशेष की अपेक्षा से एतद्विषयक कथन इस प्रकार है 

गति की अपेक्षा से नरकगतिगत नारकियो में मिथ्यादृष्टि जीव असख्येय होते 
है । ये असल्येयासत्येय अवसपिणियो व उत्सरपिणियों द्वारा अपहत हो जाते है ।९ 
सासादनसम्यग्दृष्टि मे लेकर अमयतसम्यग्दृष्टि तक का कथन सामान्य प्रत्पणा के 
समान समझना चाहिए ।* 

तिर्यंञ्चगतिगत तियंज्चो मे मिथ्यादुष्टि से लेकर सयतासयत तक का सम्पूर्ण 
कथन सामान्यवत्‌ है ।* पच्ेन्द्रियतिय॑ज्च-मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से 
असख्येयासख्येय अवसर्पिणियो व उत्सपिणियों द्वारा अपहृत होते है ।” सासादन- 
सम्यर्दृष्टि से लेकर सयतासयत तक का कथन सामान्य तियंज्चों के समान है ।* 
योनिवाले पच्रेन्द्रियतिय॑ड््च-मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से असल्येय है, 
आदि |" 

मनुष्यगतिगत मनुष्यो में मिथ्यादृष्टि असख्येय है तथा असख्येयासल्येय 
अवसपिणियो व उत्सर्पिणियो द्वारा अपहृत होते है । ये जगश्नेणी के असख्यातवे 
भागप्रमाण हैं । इस श्रेणी का आयाम असख्येय कोटि योजन है। सासादन- 
सम्यर्दृष्टि से लेकर सयतासयत तक प्रत्येक गुणस्थान मे सख्मेय मनुष्य होते है । 
प्रमत्तरयत से लेकर अयोगिकेवली तक का कथन सामान्य प्ररूपणा के समान 
है ।' स्त्रियो में मिथ्यादृष्टि कोटाकोटाकोटि के ऊपर यथा कोटाकोटाकोटाकोटि के 
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नीचे छठे वर्ग के ऊपर तथा सातवें वर्ग के नीचे है। सासादनसम्यरदृष्टि से लेकर 
अयोगिकेवली तक प्रत्येक गुणस्थान में सरण्य स्त्रियाँ होती है ।* 

देवगतिगत देवो में मिथ्यादृष्टि असस्येय है तथा असस्येयासस्येय अवसर्पिणियो 
च उत्सपिणियों द्वारा अपहत होते हैं। सासादनसम्यसूृप्टि, सम्यकू-मिथ्यादृष्टि 
तथा असयतसम्यग्दृष्ठि देवों का वर्णत सामान्यवत्‌ हैं। भवनवासी देवों में मिथ्या- 


8 ७. औे 


दृष्टि असख्येय होते है, इत्यादि ।* 


इन्द्रिय की अपेक्षा से एकेन्द्रिय अनन्त हैं, अनन्तानन्त अवसर्पिणियों व 
उत्सपिणियो द्वारा अपहृत नहीं होते तथा अनन्तानन्त छोकप्रमाण है । द्ीन्द्रिय, 
चीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय असख्येय है, असख्येय" अवसर्पिणियों और उत्सपिणियों 
द्वारा अपहृत होते हैं, इत्यादि । पचेद्धियों मे मिथ्यादृष्टि असख्येय हैं ॥ सासादन 
सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगिकेवली तक का कथन सामान्यवत्‌ है ।* 


काय की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, 
बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, वादरतेजस्कायिक, वादर वायुकायिक, वादर 
वनस्पतिकायिक-प्रत्येकशरीर तथा इन पाँच के भपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म 
अप्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक तथा इन चार के पर्याप्त एवं 
अपर्याप्त असख्येय लोकप्रमाण है । बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक एवं 
बादर वनस्पतिकायिक-प्रत्येकशरीर के पर्याप्त असख्येय हैं, आदि। वसकायिक एवं 
श्रसकायिक-पर्याप्तों मे मिथ्यादष्टि असख्येय है, असख्येयासस्येय भवसपिणियों द 
उत्सपिणियों द्वारा अपहत्त होते है, इत्यादि ।* 


योग की अपेक्षा से पच्रमनोयोगियो एवं त्रिवचनयोगियों में मिथ्यादृष्टि 
कितने हैं ? देवो के सख्यातवे भागप्रमाण हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि से लेकर सयता 
संयत तक का कथन सामान्यवत्‌ है। प्रमत्तसयत से लेकर सयोगिकेवली तक 
सल्येय है । वचनयोगियों एवं असत्यमृषान्‍वचनयोगियों में मिथ्यादृष्टि असख्येय 
है। सासादनसम्यर्दृष्टि आदि सामान्यवत्‌ हैं।” काययोगियो एवं ओऔदारिक- 
काययोगियो में मिथ्यादृष्टि सामान्यवत्‌ हैं तथा सासादनसम्यग्दृष्टि आदि 
भनोयोगियों के समान है। औदारिकमिश्र-काययोगियो में मिथ्यादृष्टि एव सासादन- 
सम्यरदुष्टि सामान्यवद्‌ है तथा असयतसम्यरृष्टि एवं सयोगिकेवछी सख्येय 
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है। वैक्रियिक-काययोगियो में मिध्यादृष्टि देवो के सस्यातवें भागप्रमाण न्यून हैं 
त्तथा सासादनमम्परदृष्टि, सम्यकू-मिध्यादृष्टि एव असयतसम्यर्दृष्टि सामान्यवत्‌ 
हैं। वैक्कियिकमिश्र-फाययोगियो में मिथ्यादृष्टि देवो के संस्यातवें भागप्रमाण है तथा 
सासादनसम्यर्दृष्टि एव अमयतसम्परदुष्टि सामान्यवत्‌ है । आहारक-काययोगियों 
में प्रभु्तसरयत चौवन हैं। आहारकमिश्र-काययोगियों में प्रमत्तसयन सस्येय हैं । 
कार्मण-काययोगियो में मिव्यादृप्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि लथा असयतमम्यर्दृष्टि 
सामान्यवत्‌ एवं सयोगिक्ेवली मस्येय है।" 

वेद वी अपेक्षा से स्त्रीवेदियों मे मिथ्यादृप्टि देवियों से कुछ अधिफ हैँ । 
सासादनमम्यन्दुष्टि मे लेकर सवतासयत तक फा प्ररुषण सामान्यवत्त्‌ है। प्रमत्त- 
सयत से छेहर अनिवृत्तिवादरसाम्परयिकप्रविप्ट उपणमक तथा क्षपक तक सम्येय 
हैं। पुरुषवेदियों में मिथ्यादृष्टि देवो से कुछ अधिक है । सासादनसम्यर्दृप्टि से 
लेकर अनिवृत्तिवादस्साम्परायिऊप्रविष्ट उपधमक तथा क्षपक तक का प्ररुपण 
सामान्य के समान हैं । नपुसक्वेदियों में सिथ्यादृष्टि में लेकर सयतासबत तक का 
कथन सामान्यवन हैं। प्रमत्तरयत से लेकर अभनिवृत्तिवादरसाम्पराय्रिफ्रप्रविष्ट 
उपणमक तथा क्षपक तक सस्येय नपुसकवेदी हैं । अपगतवेदियों मे तीम प्रकार 
के उपशमक प्रवेशत एक, दो अथवा तीन और उत्कृप्टत चौवन हैं तथा तीन 
प्रकार के क्षषक्, सयोगिकेवर्णी एवं अयोगिकेवरी सामान्यवत्‌ है ।* 

कपाय की अपेक्षा से क्रोषफपायी, मानकपायी, मायाकपायी एवं छोभकपायी 
मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत तक सामान्यवत्‌ हैँ तथा प्रमत्तमयत से लेकर 
अनिवृत्तिकरण तक ससख्येय है। 


लोभकपायी सूद्ष्मसाम्परायिकशुद्धियत उपशमक तथा क्षपक, अकपायी 
उपणान्तकपायवीतरागछदुमस्थ, क्षीणकपायवीतरागछदूमस्थ, सयोगिफेवली एवं 
अयोगिकेवली सामान्यवत्‌ है ।' 


ज्ञान की कपेक्षा से मत्यज्ञानो ओर श्रृताज्ञानो जीवो में मिध्यादृप्टि एवं 
सासादनमम्यग्दृष्टि सामान्यवत्त्‌ हैं। विभगज्ञानियों में मिथ्यादृष्टि देवो से कुछ 
अधिक है तथा सासादनसम्यरदृष्टि सामान्यवत्‌ हैं। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुत- 
ज्ञानी और अवधिन्ञानी जीवो मे असयतमम्यग्दृष्टि से लेकर क्षीणकपायवीतराग- 
छम्मनस्थ तक का कथन सामान्यु प्रस्पषणा के समान है। इतनी विशेषता है 
कि अवधिन्नानियों में प्रमत्तमयत में छेकर क्षीणकपायवीतरागछद्यस्थ तक सख्येय 
प्राणी होते है। मन पर्यायज्ञानियों में प्रमत्तसयत से लेकर क्षीणकपायवीतराग- 
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छद्यस्थ तक प्राणिसरुया सख्येय है। केबलज्ञानियों मे सयोगिकेवक्ी एवं अबोगि- 
फेवली सामान्यबत्‌ है ।' 


संयम की अपेक्षा से सबतों में प्रमत्तमयत से लेऋर अशोगिकेवी तक 
प्राणियंस्या सामान्यवत्‌ हैं। सामामिक एवं छेदोपस्थापन-शुद्धिसयतों में प्रमत्त- 
सयत से छेफर अनिवृत्तिबादरसाम्परयिकप्रबिप्ट उपशमक और क्षपक तक का 
निम्पण सामान्य की तरह हैं। परिहारविशुद्धिसयतों में प्रमत्तमयत्त एव अप्रमतते- 
सयत मंस्येय है । शेष कथन सामान्यवत्‌ हैं ।* 

दर्शंन की अपेक्षा से चक्षुदंशनी मिध्यादृष्टि असल्येय हैं। शेष प्ररुपण 
सामान्य के समान है ।* 


छेदया की अपेक्षा से कृष्णलेश्या, नीललेब्या एवं कापोतलेश्या वाले जीवो 
में मिध्यादृष्टि यावत्‌ असयतसम्यर्दूष्टि सामान्यवत्‌ हैँ । तेजोलेश्या वालो में 
मिध्यादृष्टि ज्योतिष्फ देवों से कुछ अधिक हैं, सासादनमम्यब्दृष्टि यावत्‌ सयता- 
सयत सामान्यचत्‌ हैं, प्रमत्तमयत एवं अप्रमत्तमयत सल्येय है । पद्मछेद्या वालों में 
मिध्यादृष्टि सशी-पचचेन्द्रिय-तियंज्च-योनियुकत प्राणियों के सल्यातवे भागप्रमाण 
हैं, सासादनसम्यर्दृप्दि यावत्‌ मयतासयत सामान्यवत्‌ हैँ, प्रमत्तमयत्त एवं अग्रमत्त- 
सयत सल्येय हैं। शुब्लजेश्यायुवत जीवो में मिध्यादृष्टि यावत्‌ सयतासयत पत्योपम 
के असख्यातवें भागप्रमाण है, प्रमत्तमयत एवं अप्रमत्तमयत नख्येय है, अपुरवंकरण 
यावत्‌ सयोगिकेवली सामान्यवत्‌ हैं ।* 


भव्यत्व की अपेक्षा से भव्यसिद्धिकों में मिथ्यादृष्टि यावत्‌ अयोगिकेवली 
सामान्यवत्‌ है । अभव्यसिद्धिक अनन्त है ।* 

सम्पकक्‍्त की अपेक्षा से सम्यग्दृष्ियों में असयतसम्यर्दृष्टि यावत्‌ अयोगि- 
केवली सामान्यवत्‌ हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टियो में असयत्तसम्यर्दृष्टि सामान्यवत्‌ 
है, सयतासयत यावत्‌ उपशान्त-कपायवीतरागछद्मस्थ नस्येय है, चारो ( घाती 
कर्मों के ) क्षषक, सयोगिकेवली एवं अयोगिकेवली सामान्यवत्त्‌ हैं। वेदकसम्यगू- 
दृष्टियों में असयतसम्परदृष्टि यावत्‌ अप्रमत्तसयत्त सामान्यवत्त्‌ हैं । उपशम- 
सम्यग्दृष्टियो मे असयतसम्यग्दृष्टि एवं सयतासयत सामान्यवत्त है, प्रमत्तसयत 
यावत्‌ उपशान्तकपायवीतरागछल्मस्थ सख्येय है। सासादनसम्यर्दृष्ठि, सम्यक्‌- 
मिध्यादृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि सामान्य प्रूपणा के हो समान हैं ।' 





१ सूृ० १४१-१४७। २ सू० १८४८-१५४। ३ सू० १५५-१६१॥ 
४. सु० १६२-१७१। ५ सु० १७२-१७३। ६. सु० १७४-१८४। 


कर्मप्राभृत ४रे 


सज्ञा की अपेक्षा से स्ज्ञियों में मिथ्यादृष्टि देवो से कुछ अधिक है, सातादन- 
सम्यग्दृष्टि यावत्‌ क्षीणक्पायवीतरागछद्स्थ सामान्यवत्‌ है । असज्ञी अनन्त हैँ ।' 


आहार की भपेक्षा से आहारको में मिध्यादृष्टि यावत्‌ सयोगिकेवलो 
सामान्यवत्‌ है । अनाहारको में मिथ्यादृष्टि आदि कामणकाययोगियो के सदृ् है 
तथा अयोगिकेवली सामान्यवत्‌ है ।* 


३ क्षेत्रानुगस--्षेत्रानुगम में भी दो प्रकार का कथन होता है. ओघ अर्थात्‌ 
सामान्य की दृष्टि से और आदेद अर्थात्‌ विशेष की दृष्टि से ।* 


सामान्य की अपेक्षा से मिध्यादुष्टि सवंलोक में रहते हैं । सासादनमम्यरदृष्टि 
यावत्‌ अयोगिकेवछली लोक के असस्यातर्वें भाग में रहते हैं। सयोगिकेवली छोक 
के असख्यातवें भाग में अथवा असर्येय भागों में अथवा स्वछोक में रहते हैँ ।* 


विशेष की अपेक्षा से नरकगति में उत्पन्न मिथ्यादृष्टि यावत्‌ असयतसम्यग्दृष्टि 
लोक के अमंख्यातवें भाग में रहते हैँ, इत्यादि ।" 


४ स्पशेनानुगम--स्पर्शनानुगस की अपेक्षा से भी दो प्रकार का कथन 
होता है सामान्य की दृष्टि से और विशेष को दृष्टि से। सामान्य को 
दृष्टि से मिध्यादृष्टि जीवो ने सारा लोक स्पर्श किया है। सामादनसम्यर्दृष्टि 
जीवो ने लोक का असस्यातवाँ भाग स्पर्दा किया है, इत्यादि ।९ विज्षेप को 
दृष्टि से नारकियो में मिध्यादृष्टियो ने लोक का असख्यातवाँ भाग स्पर्श किया 
है, इत्यादि ॥9 


५ फालानुगम---काछ की अपेक्षा से सामान्यतया मिथ्यादृष्टि नाना जीवो 
की अपेक्षा से सवंदा होते हैं । एक जीव की अपेक्षा से काल तीन प्रकार का है 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमें से सादि-सान्त जघन्यतया 
बन्तमुंह्॒तं एव उत्कृष्टतया अधंपुद्गलपरिवर्तंत से कुछ कम हैं। सासादनसम्यरदृष्टि 
नाना जीवो की अपेक्षा से जघन्यतया एक समय तक तथा उत्कृष्टतया पल्योपम 
के असख्यातवें भाग पय॑न्त होते है। एक जीव की अपेक्षा से जघन्य काल एक 
समय तथा उत्कृष्ट काछ छ आवलिकाएं हैं। इसी प्रकार सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि आदि 
के विषय में भी यथावत्‌ समझना चाहिए । विज्येप की अपेक्षा से नारकियों में 


१ सृ० १८५-१८९ २ सू० १९०-१९२ ३ सु० १ ( पुस्तक ४ ) 
४ सू० २-४ ५ सू० ५-९२ ६ सु० १-१० ( स्पर्शनानुगम )« 
७ सू० ११-१८५ ८ सू० १-३२ ( काछानुगम ). 


४४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


मिथ्यादृष्टि नाना जीवो की अपेक्षा से सर्वदा होते है। एक जीव की अपेक्षा से 
यह काल जघन्यतया अन्तमुंह॒र्त एवं उत्कृष्टतया तैतीस सागरोपम है, इत्यादि ।* 


६ अन्तरानुगम--अन्तरानुग्म' में भी दो प्रकार का कथन होता है 
सामान्य की अपेक्षा से और विशेष की अपेक्षा से । सामान्य की अपेक्षा से 
मिथ्यादृष्टि जीवो का नाना जीवो की दृष्टि से अन्तर नही है अर्थात्‌ वे निरन्तर 
है। एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अन्तमुंहर्त एवं उत्कृष्ट दो छास5 ( एक सौ 
बत्तीस ) सागरोपम से कुछ कम अन्तर है। सासादनसम्यर्दृष्टि एवं सम्पकू- 
मिध्यादुष्टि जीवो का अन्तर नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य एक समय तथा 
उत्कृष्ट पल्योपम का असख्यातवाँ भाग है। एक जीव की अपेक्षा से जवन्य 
अन्तर क्रमश पत्योपम का असख्यातवाँ भाग और अन्‍्तमंहूर्त है तथा उत्कृष्ट 
अन्तर अरपुद्गलपरिवर्तत से कुछ कम है । इसी प्रकार भागे के गुणस्थानो के 
विषय में यथावत्‌ समझ लेना चाहिए ।* 


विज्येष की अपेक्षा से नरकगतिस्थित मिथ्यादृष्टि एवं असयतसम्यग्दृष्टि जीवो 
का नाना जीवो की दृष्टि से अन्तर नही है । एक जीव की दृष्टि से इनका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंह्॒तं तथा उत्कृष्ट अन्तर तैतीस सागरोपम से कुछ कम है । इसी 
प्रकार आगे भी यथावत्‌ समझ लेता चाहिए ।४ 


७ भावानुगम--सामान्यतया मिध्यादृष्टि के औदयिक भाव, सासादन- 
सम्यग्दूष्टि के पारिणामिक भाव, सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि के क्षायोपद्षमिक भाव एव 
असयतसम्यरदृष्टि के औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक भाव होता है । 
असयतसम्यस्दृष्टि का असयतत्व औदयिक भाव से होता है। मयतासयत, प्रमत्त- 
सयत एवं अप्रमत्तसयत के क्षायोपहमिक भाव, चार उपशमको के औपशमिक 
भाव तथा चार क्षपकों, सयोगिकेवली एवं अयोगिकेवली के क्षायिक भाव 
होता है ।” 
वि मन ल ली लि कक मम 
१ सू० रे३े-रे४र 
२ विवक्षित गुणस्थान से गुणस्थानान्तर में सक्रमण होने पर पुन उस 
गुणस्थान की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक का काल अन्तर कहा 
जाता है। 
सू० १-२० ( पुस्तक ५ ) ४. सू० २१-३९७. 

५ सु० १-९ ( भावानुग्रम ) 


न्प्ण 


कर्मप्राभुत ४५ 


विशेषतया नरकगतिस्थित मिथ्यादृष्टि के औदयिक भाव, सासादनसम्यग्दष्टि 
के पारिणामिक भाव, सम्यक्-मिथ्यादृष्टि के क्षायोपश्षमिक्र भाव होता है, आदि।" 


८ अल्पवहुत्वानुगम--सामान्यतया अपूर्व करणादि तोन गुणस्थानों में उपशमक 
जीव प्रवेश की अपेक्षा से तुल्य हैं तथा सव गुणस्थानों से अल्प है। उपज्ञान्त- 
कपायवीतरागछपस्थ भो उतने ही है । तीम प्रकार के क्षपक उनसे सस्येयगुणित 
हैं। क्षोणकपायवीतरागछठ्मस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही है। सयोगिकेयली एव 
अयोगिकेवली प्रवेश की अपेक्षा से तुल्य तथा पूर्वोक्त प्रमाण है ।* 


विशेषतया नारकियों में सामादनसम्यर्दुष्ठि सबसे फम है । सम्यकू-मिथ्यादृष्टि 
उनसे सख्येबगुणित है। अमयतमम्परदृ प्टि सम्यकू-मिध्यादुष्टियो से असख्येयगणित 
हैं। मिथ्यादृष्टि असयतमम्यग्दृष्टियों से अमरयरेय गुणित है ।? इस प्रकार अल्प- 
बहुत्व का विभिन्‍न दृष्टियों से विचार किया गया है ।5 यहाँ तक जीवस्थान के 
सत्परूपणा बादि आठ अनुयोगद्वारो का अधिकार है। उसके बाद प्रकृतिसमु- 
त्कीतंन आदि नौ चुलिकाएं है । 


१ भरकृतिसमुत्कोतन--कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ है. १. ज्ञानायर्णीम, 
'२ दर्शनावरणोय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आय, ६ नाम, ७ गोत्र, 
८ अन्तराय । ज्ञानावरणोय कर्म की पाँच उत्तरप्रकृतियाँ है १ आभिनिब्रोधिक- 
ज्ञानावरणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, ३ अवधिज्ञानावरणोय, ४ मन पर्य॑यज्ञाना- 
वरणीय, ५ केवलज्ञानावरणीय | दर्णनावरणोय कम की नौ उत्तरप्रकृतियाँ हैं 
१. निद्रानिद्रा, २ प्रचलाप्रचला, ३ स्त्थानगृद्धि, ४ निद्रा, ५ प्रचला, ६ 
चल्लुदशंनावरणीय, ७ अचल्लुदंधंनावरणीय, ८. अवधिदर्शनावरणीय, ९ केवल- 
दर्शनावरणीय । वेदनीय कर्म को दो, मोहनीय कर्म की अट्टाईस, आयु कर्म की 
चार, नाम कर्म की बयालोस ( पिण्डप्रकृतियाँ ), गोभ्र कम की दो और अन्तराय 
कर्म की पाँच उत्तरप्रकृतियाँ है ।* 


२, स्थानसमुत्कीतेन--ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों का बन्‍्ध करते 
वाले का एक ही भाव में स्थान अर्थात्‌ अवस्थान होता हैं। यह बधस्थान मिथ्या- 
दृष्टि, सामादनसम्परदृष्टि, सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि अमयतसम्यग्दुष्टि, सयतामयत्त 
अथवा सयत के होता हैं । दर्शनावरणीय कम के तीन वधस्थान है नौ प्रकृतियो 
से सम्बन्धित, छ प्रकृतियों से सम्वन्धित और चार प्रकृतियों से सम्बन्धित । नौ 





१ सू० १०-९३ २ सू० १-६ ( अल्पवहुत्वानुगम) « 
है सू० २७-३० ४ सू० रे९-३२८१. ५१ सू० १-४६ ( पुस्तक ६ ). 


४९ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


प्रकृतियों से सम्बन्धित बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि अथवा सासादनसम्यरदृष्टि के होता 
हैं। छ भ्रकृतियों से सम्बन्धित बन्धस्थान सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यर्दृप्टि, 
सयतासयत अथवा सयत के होता है। चार प्रकृतियों से सम्बन्धित वन्धस्थान 
केवल सयत के होता हैं। वेदनीय कर्म की दोनो प्रकृतियों का एक ही बन्धस्थान 
है । यह मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यरदृष्टि, सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि, 
सयतासयत अथवा सयत के होता हैं। मोहनीय कर्म के दस बन्धस्थान है. वाईस 
प्रकृतिसम्बन्धी, इक्कीस प्रक्ृ तिसम्बन्धी, सत्रह प्रकृतिसम्बन्धी, तेरह प्रक्ृतिसम्बन्धी, 
नौ प्रकृतिसम्बन्धी, पाँच प्रकृतिसम्बन्धी, चार प्रकृतिसम्बन्धी, तीन प्रकृतिसम्बन्धी, 
दो प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृतिसम्बन्धी । आयु कम की चार प्रकृतियों का बन्ध 
करने वाले का एक ही भाव में अवस्थान होता है। नाम कर्म के आठ बन्धस्थान 
है इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, अट्ठाईस 
प्रकृतिसम्बन्धी, छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, पचीस प्रकृतिसम्वन्धी, तेईस प्रक्रतिसम्बन्धीः 
और एक प्रकृतिसम्बन्धी । गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों का एक ही बन्धस्थान 
है । अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियो का बन्धस्थान भी एक ही है ।'* 


३ प्रथम महादण्डक--प्रथम सम्यवत्वाभिमुख सशज्नी पचेच्रिय तिय॑ब््च 
अथवा मनुष्य पाँचो ज्ञानावरणीय, नवों दशंनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलहो कपषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय तथा जुगुप्सा प्रकृतियों को बाँधता है, 
आयु कम को नही बाँघता, देवगति, पच्चेन्रियजाति, वैंक्रियिकशरीर आदि प्रकृतियो 
को बाँधता है ।* 


४ द्वितीय महादण्डक--प्रथम सम्यवक्‍त्वाभिमुख देव अथवा सातवी पृथ्वी के 
नारकी के अतिरिक्त अन्य नारकी पाँचो ज्ञानावरणीय, नवो दर्शंनावरणीय, 
साताबेदनीय आदि प्रकृतियों को बाँघता है, आयु कर्म को नही बाँधता, इत्यादि ।* 


५ तृतीय महादण्डक--प्रथम सम्यवत्वाभिमुख सातवीं पृथ्वी का नारकी 
वाँचो ज्ञानावरणीय, नवो दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलहो कषाय, 
पुरुषबेद, हास्य, रति, भय तथा जुगुप्सा प्रक्ृतियो को बाँधता है, आयु कर्म को 
नही बाँधता, तियंग्गति, पचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आदि प्रकृतियों को बाँधता 
है, उद्योग प्रकृति को कदाचित्‌ बाँघता है, कंदाचित्‌ नहीं बाँघता, प्रशस्तविहायों- 
गति, त्रस, बादर, पर्याप्त आदि प्रकृतियों को बाँधता हैं 





१ सू० १-११७ ( स्थानसमुत्कीतंन ) २ सू० १-२ (प्रथम महादण्डक)« 
३ सू० १-२ ( द्वितीय महादण्डक )... ४ सू० ६-९ ( तृतीय महादण्डक )- 


कमंप्राभुत के 


६ उत्कृष्टस्थति--पाँचो ज्ञानावरणीय, नवो दर्शनावरणीय, असातावेदनीय 
तथा पाँचो अन्तराय कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोटाकोटि सागरोपम है |" 
इनका आबाघाकाल ( अनुदयकाल ) तीन हजार वर्ष है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद,. 
मनुष्यगति तथा मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी क्मे-प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
पन्द्रह कोटाकोटि सागरोपम हैं। इनका आबाघाकाल पन्द्रह सौ वर्ष है । मिथ्यात्व 
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोटाकोटि सागरोपम है । इसका आबाधाकाल सात 
हजार वर्ष है । सोलह कषायो का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोटाकोटि सागरो-- 
पम है । इनका आबाधाकाल चार हजार वषं है। इसी प्रकार शोष क्म-प्रकृतियो 
के विषय में भी यथावत्‌ समझ लेना चाहिए ।' 


७ जघन्यस्थिति--पाँचो ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सज्वलनलोभ 
और पाँचो अन्तराय कमें-प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुंहतें हैं। इनका 
आबाघाकाल भी अन्तमुंहुतं है। पाँच दर्शनावरणीय और असातावेदनीय क्म- 
प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपम का असख्यातवाँ भाग कम सागरोपम 
का $ भाग है । इनका भी आबाघाकाल अन्तमुंहु्त हैं। सातावेदनीय का जघन्य 
स्थितिबन्ध बारह मुहू्तं तथा आबाधाकाल अन्तमुंहृत्त है। इसी प्रकार अन्य कमें-- 
प्रकृतियों के विषय में भी यथावत््‌ समझना चाहिए ।* 


८ सम्यकत्वोत्पत्ति--जीव जब इन्ही सब कर्मों की अन्त कोटाकोटि को 
स्थिति का बन्ध करता है त्ब वह प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। प्रथम 
सम्यकक्‍त्व को प्राप्त करने वाला जीव पचेन्द्रिय, सज्ञी, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तकक और 
सर्वविशुद्ध होता है, इत्यादि ।र 


९ गति-आगति--जो जीव मिथ्यात्वसहित प्रथम नरक में जाते है उनमे से 
कुछ मिथ्यात्वसहित ही वहाँ से निकलते हैं। कुछ मिथ्यात्वसहित जाकर सासादन- 
सम्यवत्वसहित निकलते है । कुछ मिथ्यात्सहित जाकर सम्यक्त्वसहित निकलते 
हैं। सम्यवत्वसहित वहाँ जानेवाले सम्यक्त्वसहित ही वहाँ से निकलते है। द्वितीय 
से लेकर षष्ठ नरक तक के कुछ जीव मिथ्यात्वसहित जाकर सिथ्यात्वसहित ही 
निकलते है, कुछ मिथ्यात्वसहित जाकर सासादनसम्यक्त्वसहित निकलते है तथाः 
कुछ सिथ्यात्वसहित जाकर सम्यवक्‍त्वसहित निकलते है। सप्तम नरक के जीव 
मिथ्यात्वमहित ही मिकलते है । 





१ सू० ४-४४ ( उत्कृष्टस्थिति ) २ सु० ३-४३ 
हे सु० ३-१६ ( सम्यक्त्वोत्पत्ति ) ४ सू० ४४-५२ ( गति-आगति ).. 


“४८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


कुछ जीव मिथ्यात्वसहित तिय॑व्न्चगंति मे जाकर मिथ्यात्वसहित ही वहाँ से 
“निकलते है, कुछ मिथ्यात्वसहित जाकर सासादनसम्यक्त्वसहित निकलते है, कुछ 
मिथ्यात्ससहित जाकर समस्यक्‍त्वसहित निकलते है, कुछ सासादनसम्यक्त्वसहित 
जाकर मिथ्यात्वसहित निकलते है, कुछ सासादनसम्यक्त्वसहित जाकर सासादत- 
सम्यक्त्वसहित ही निकलते है तथा कुछ सासादनसम्यक्त्वसहित जाकर सम्यक्त्व- 
सहित निकलते है। सम्यवत्वसहित वहाँ जाने वाले सम्यक्त्वसहित ही वहाँ से 
निकलते है । इसी प्रकार अन्य गतियो के प्रवेश-निष्क्रण के विषय में भी यथावत्‌ 
समझ लेना चाहिए ।" 


सिथ्यादृष्टि एव सासादनसम्यग्दृष्टि नारकी नरक से निकल कर कितनी 
गतियो मे जाते है ? दो गतियो मे जाते है तिर्य्॑चगति में तथा मनुष्यगति मे । 
तियंज्चगति भें जाने वाले नारकी पचेन्द्रियों मे जाते है, एकेन्द्रियों और विकले- 
न्द्रियो मे नहीं। पचेन्रियों मे भी सज्ञियों भे जाते है, असज्ञियों मे नही। 
सज्ञियों में भी गर्भापक्रान्तिको मे जाते है, सम्मूच्छिमो मे नही। गर्भापक्रान्तिको 
में भी पर्याप्तको में जाते है, अपर्याप्तको मे नही । पर्याप्तको में भी सख्येय वर्ष 
की आयु बालो मे जाते है, असख्येय वर्ष की आयु वालो में नही । इसी प्रकार 
मनुष्यगति में जाने वाले नारकी भी गर्भोपक्रान्तिको, पर्याप्तको एवं सस्येय वर्ष 
की आयु वालो मे हो जाते है ।* 


सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि नारकी सम्यक्‌-मिथ्यात्व गुणस्थानसहित नरक से नहीं 
निकलते । सम्यरदृष्टि नारकी नरक से निकल कर मनुष्यगति में ही आते है । 
मनुष्यो मे भी गर्भोपक्रान्तिकों में ही आते है, इत्यादि । यह सब ऊपर की 
छ. पृथ्वियो के नारकियों के विषय मे है। सातवी पृथ्वी के नारकी केवल तिय॑व्च- 
गति मे ही आते है, इत्यादि | इसो प्रकार अन्य गतियो के विविघ प्रकार के 
जीवो के विषय मे भी यथावत्‌ समझ लेना चाहिए ।* यहाँ तक कर्मप्राभृत के 
प्रथम खण्ड जीवस्थान का अधिकार है । इसके बाद क्षुद्रकबन्ध नामक द्वितीय 
खण्ड प्रारम्भ होता है । 


क्षुद्रकबन्ध 


क्षुद्रकबन्ध मे स्वामित्व आदि ग्यारह अनुयोगद्वारो की अपेक्षा से बन्‍्वको ०८ 
कर्मों का बन्ध करने घाले जीवो का विचार किया गया है। प्रारम्भ में यह 


१ सू० ५३-७५ २ सू० ७६-८५. ३ सू० ८६-१०० 
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कर्मप्राभृत ४९, 


बताया गया है कि नारकी वन्धक हैं, तियंज्च बन्धक है, देव वन्धक है, मनुष्य 
बन्धक भो है और अवन्धक भी, सिद्ध अवन्धक है । एकेन्द्रिय यावत्‌ चतुरिन्द्रिय 
बन्धक है, पचेन्द्रिय वन्चक भी है और अवन्धक भी, अनिन्द्रिय अवन्धक है । 
पृथ्वोकायिक यावत्‌ वनस्पतिकायिक बन्धक है, त्रसकायिक बन्धक भी हैँ और 
अवन्धक भी, अकायिक अवन्धक हैं । मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी 
बन्धक है तथा अयोगी अबन्धक हैं । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपु सकवेदी वन्धक 
हैं, अपगतवेदी बन्धक भी है और अवन्धक भी, सिद्ध अवन्धक हैं। क्रोचकपायी, 
भानकषायी, सायाकषायी और लोभकपायी वन्धक हैं, अकपषायी वन्धक भी है 
और अबन्धक भी, सिद्ध अवन्धक है। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभगज्ञानी, 
आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मन पर्ययज्ञानी वन्धक हैं, 
केवलज्ञानी वन्‍्धक भी है और अबन्धक भी, सिद्ध अवन्धक हैं। असयत और 
सयतासयत वन्धक हैं, सयत वन्धक भी है और अवन्वक भी, सिद्ध अवन्धक है । 
चक्षुदंशनी, अचक्षुदंशंनी और अवधिदशोनी बन्धक हैं, केवलूदर्शंनी बन्धक भी 
हैं और अवन्चक भी, सिद्ध अवन्धक है। कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पदुम और 
दतक्ल लेद्या वाले वन्चक है तथा जो लेद्यारहित है वे अवन्धक है । अभव्य- 
सिद्धिक बन्ध्रक है, भव्यसिद्धिक बन्धक भी है और अवन्धक भी, सिद्ध अवन्धक 
है। मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्थक्‌-मिथ्यादृष्टि बन्धक है, 
सम्यग्दुष्टि बन्धक भी है और अवन्धक भी, सिद्ध अवन्धक हैँ । सज्ञी और असज्ञी 
बन्धक हैं, जिन--केवली वन्चक भी हूँ और अवन्धक भी, सिद्ध अवन्धक 
हैं। आहारक वन्धक है, अनाहारक वन्धक भी हैँ और अवन्धक भी, सिद्ध 
अवन्धक है ।* 


बन्धको के प्ररूपणार्थ जो ग्यारह अनुयोगद्वार बतलाये गये है वे इस 
प्रकार है 


१ एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, २ एक जीव की अपेक्षा से काल, 
३ एक जीव की अपेक्षा से अन्तर, ४ नाना जीवो की अपेक्षा से भगविचय, 
५ द्रव्यप्रस्पणानुगम, ६ क्षेत्रागगम, ७ स्तर्शननुगम, ८ नाना जीवो की 
अपेक्षा से काठ, ९ नाना जीवो की अपेक्षा से अन्तर, १० भागाभागानुगम, 
१६१ अल्पबहुत्वातुगम ।* 





१. सू० ३-४३ ( पुस्तक ७). २: सू० २ ( स्वामित्वानुगम ), 


५० जेन साहित्य का बृहद इतिहास 
बन्धस्वामित्वविचय : 


बन्धस्वामित्वविचय का अथ है बन्ध के स्वामित्व का विचार । इस खण्ड 
में यह विचार किया गया है कि कौन-सा कमंबन्ध किस ग्ुणस्थान व मार्गणास्थान 
में सम्भव है । 

बन्धस्वामित्वविचय का निरूपण दो प्रकार से होता है. सामान्य की अपेक्षा 
से और विद्येष की अपेक्षा से । सामान्य की अपेक्षा से मिथ्यादृष्टि से लेकर सुक्ष्म- 
साम्परायिक-शुद्धि-सयत उपशमक ओऔर क्षपक तक पाँच ज्ञानावरणीय, चार 
दर्शनावरणीय, यश कीति, उच्चगोत्र और पाँच अन्त राय प्रकृतियों के बन्धक है। 
प्रिथ्यादुष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, 
अनसन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ, स्त्रीवेद, तियंड्चआयु, तियंव्चगति, चार 
सस्थान, चार सहनन, तिय॑व्चगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अग्रशस्तविह्योगतति, 
दुर्भग, ढु स्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियों के वन्धक है । मिध्यादृष्टि से 
छेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसयत उपशमक ओर क्षपक तक निद्रा और प्रचला 
प्रकृतियों के बन्धक है । मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगिकेवछी तक सातावेदनीय के 
बन्धक है। इसी प्रकार असातावेदनीय आदि के बन्धको के विषय में यथावत्‌ 
समझना चाहिए ।' 

इसी सदर्भ में तीर्थकर नाम-गोत्रकम॑ बाँधनें के सोलह कारण गिनाये गये 
है जो इस प्रकार है १ दशशनविशुद्धता, २. विनयसम्पत्नता, ३ शील-बतो में 
निरतिचारता, ४ पडावश्यकों में अपरिहीनता, ५ क्षण-लवप्रतिबोधनता, ६ 
लव्धि-सवेगसम्पन्तता, ७ यथाशविति तप, ८ साघुसम्बन्धी प्रासुकपरित्यागता, 
९ साधुओ की समाधिसघारणा, १० साधुओं की वैयावृत्ययोगयुक्‍्तता, ११ 
अहं:्भधक्ति, १२ वहुश्रुतभव्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ प्रवचनवत्सलता, १५ 
प्रवचनप्रभावनता, १६ पुत्र पुन ज्ञानोपयोगयुक्‍्तता ।'* 


विजद्ेप की अपेक्षा से नारकियों से मिथ्यादृष्टि से लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि 
तक पांच ज्ञानावरण, छ दर्शनावरण, साता, असाता, बारह कपाय, पुरुपवेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, मनुष्यगति, पचेन्द्रियणाति, औदारिक- 
तैजस-कार्मणशरीर, समचतुरल्लसस्थान, औदारिकशरीरागोपाग वज्नपंभसहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपर्वी, अगुरुलधु, उपधात, परघात, 
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, तरस, बादर, पर्याप्त, भ्रत्येकद्वरीर, स्थिर, अस्थिर, 


वजन सकल तट कक मील मम मल ला आल मल 
१. सू० १-३८ ( पुस्तक ८ )« २: सु० ४१ 


कमंप्राभृत ५१ 


शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यह कीति, अयछ कीति, निर्माण, उच्चगोत्र 
और पाँच अन्तराय प्रकृतियों के बच्चक है । मिध्यादुष्टि एव सासादनसस्यग्दृष्टि 
निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि आदि के बन्धक है । मिथ्यादुष्टि मिथ्यात्व, 
नपुसकवेद, हुण्डसस्थान और असम्राप्तसूपाटिकाशरीरसहनन के बन्धक हैं। इस 
श्रकार विशेष की अपेक्षा से गति आदि मार्गणाओ द्वारा बन्धको का विचार किया 
गया है 

वेंदना : 


वेदना खण्ड मे कृति और वेदना नामक दो अनुयोगद्वारों का निरूपण 
'किया गया है । चूँकि इस खण्ड में वेदना अनुयोगद्वार का अधिक विस्तार है अत 
इसका यही नाम रखा गया है । 

प्रारंभ मे आचाय ने 'णमों जिणाण” सूत्र द्वारा सामान्यरूप से जिनो 
को नमस्कार किया है । तदनन्तर अवधिजिनो, परमावधिजिनो, सर्वावधिजिनो, 
अनन्तावधिजिनो, कोण्ठवुद्धिजिनो, वीजबुद्धेजिनो, पदानुसारिजिनों, सभिन्न- 
श्रोतृजिनो, ऋजुमतिजिनों, विपुलमतिजिनो, दशपूर्विजिनो, चतुर्दशपूर्विजिनो, 
अष्टागमहानिमित्तकुशलजिनो, विक्रियाप्राप्जजिनो, विद्याघरजिनो, चारणजिनो, 
भ्रज्ञाअ्वणजिनो, आकाशगामिजिनों, आशीरविषजिनो, दृष्टिविषजिनो, उम्रतपो- 
जिनो, दीप्ततपोजिनो, तप्ततपोजिनो, महातपोजिनो, घोरतपोजिनो, धोरपराक्रम- 
'जिनो, धोरगुणजिनो, खेल्ौषधिप्राप्तजिनो, जल्लौपधिप्राप्तजिनो, विष्ठौपधिप्राप्त- 
जिनो, सर्वोषधिप्राप्णजजिनो, मनोवलिजिनों, वचनबलिजिनो, कायबलिजिनो, 
कोरख्रविजिनो, सर्यिस्नेविजिनो, मधुस्रविजिनों, अमृतल्नविजिनों, अक्षीणमहानस- 
जिनो, सव॑ सिद्धायतनो एवं वर्घमान बुद्ध को नमस्कार किया है ।* यह 
अन्यकारक्ृत मध्य-मगल हैँ । 

कृति-अनुयोगद्वार---कृति-अनुयोगद्वार का निरूपण प्रारम्भ करते हुए आचाये 
ने कृति के सात प्रकार बताये है १ नामकृति, २ स्थापनाकृति, ३ द्रव्यकृति, 
४ गणनकृृति, ५ ग्रन्थयकृति, ६ करणकृंति, ७ भावकृति ।* 


सात नयो में से नैगम, व्यवहार और सग्रह इन सब कृतियों की इच्छा करते 


है। ऋजुसूत्र स्थापनाकृति की इच्छा नही करता । शब्दादि नामकंति और भाव- 
कृति को इच्छा करते है ।* 


१ सु० ४३-३२४ २ सु० १-४४ ( पुस्तक ९ ) 
३ सू० '४६, ४ सू० ४८-५० 
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नामकृति एक जीव की, एक अजीव की, अनेक जीवो की, अनेक अजीवों 
की, एक जीव और एक अजीव की, एक जीव और अनेक अजीवो की, अनेक 
जीवों और एक अजीव की अथवा अनेक जीवों और अनेक अजीवो की 
होती हैं ।' 

स्थापनाकृति काष्ठकर्मो में, चित्रकर्मों में, पोतकर्मों मे, लेप्यकर्मों मे, शैलकर्मों 
में, गृहकर्मों मे, भित्तिकर्मों मे, दन्तकर्मों मे, भेंडकर्मो में, अक्ष मे, वराटक में 
अथवा अन्य प्रकार की स्थापनाओं मे होती है ।* 

द्रव्यकृति दो प्रकार की है. आगमत द्रव्यकृति और नोआगमत द्रव्यकृति । 
आगमत द्रव्यकृति के नौ अधिकार हैं १, स्थिति, २ जित, ३. परिजित, 
४. वाचनोपगत, ५ सूत्रसम, ६ अर्थसम, ७. ग्रन्यसम, ८. नामसम, ९- घोषसम। 
नोआगमत द्रव्यकृति तीन प्रकार की है - ज्ञायकशरीर द्रव्यकृति, भावी द्रव्यकृति 
और ज्ञायकद्रीर-भाविव्यतिरिक्त द्रव्यकृति ।* 

गणनकृति अनेक प्रकार की है, यथा--एक ( सख्या ) नोकझति है, दो कति 
एवं नोकूतिरूप से अवक्‍्तव्य है, तीन यावत्‌ सख्येय, असस्येय और अनन्त कृति 
कहलाते है ।* 

लोक मे, वेद मे एव समय में शब्दप्रबन्धनरूप अक्षरात्मक काव्यादिकों की 
जो अन्थरचना की जाती है वह भ्न्यकृृति कहलाती है ।" 

करणकृति दो प्रकार की है मूलकरणकृति और उत्तरकरणकृति । मूलकरण- 
कृति पाँच प्रकार की है औदारिकदरोरभृूलकरणकृति, वैक्रियिकशरीरमूलकरण- 
कृति, आहारशरीरमूलकरणकृति, तैजसदरीरमूलकरणकृति और का्मंणशरीरमूल- 
करणकृति । उत्तरकरणकृति अनेक प्रकार की है, यथा--असि, परशु, कुदाली, 
चक्र, दण्ड, शलाका मृत्तिका, सूत्र आदि ।६ 

क्ृतिप्राभृत का जानकार उपयोगयुकत जीव भावकृृति हैं ।* 

इन सब कृतियों मे गणनकृति प्रकृत हैं।* गणना के बिना शोष अनुयोगद्वारो 
की प्ररूपणा नहीं हो सकती । 

चेदना अनुयोगद्वार--वेदना के ये सोलह अनुयोगद्वार ज्ञात्व्य है 
१ वेदननिक्षेप, २- वेदननयविभाषणता, ३ वेदननामविधान, ४४: वेदनद्वव्य- 


१ सु०५१ २ सू० ५२. ३. सु० ५३-६५- 
४. सु० ६६ ५. सु० ६७. ६, सु० ६८-७३. 


७. सु० ७४. <. सू० ७६, 


कर्मप्राभृत ५३ 
विधान, ५. वेदनक्षेत्रविघान, ६ वेदनकालूविधान, ७ वेदनभावविधान, ८ वेदन- 
प्रत्ययविधान, ९ वेदनस्वामित्वविधान, १०- वेदनवेदनविधान, ११ वेदनगति- 
विधान, १२ वेदनअनन्तरविघान, १३ वेदनसब्लिकषंविधान, १४ वेदनपरिमाण- 
विघान, १५ वेदनभागाभागविघान, १६ वेदनअल्पबहुत्व ।' 


वेदननिक्षेप चार प्रकार का है . नामवेदना, स्थापनावेदना, द्रव्यवेदना और 
आवबेदना ।* 


वेदननयविभाषणता में यह बताया गया है कि कौन-सा नय किन वेदनाओ 
को स्वीकार करता हैं।? 


वेदननामविघान में नयो की अपेक्षा से वेदना के विविध भेदो का प्रतिपादन 
किया गया हैं।रं 


वेदनद्रव्यविधान में तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है. पदमीमासा, स्वामित्व 
और अल्पबहुत्व ।* 


वेदनक्षेत्रविधान में भी तीन अनुयोगहार है. पदमीमासा, स्वामित्त और 
अल्पबहुत्व ।६ 

वेदनकालविधान में भी ये ही तीन अनुयोगद्वार है ।* 

वेदनभावविधान में भी इन्ही तीन अनुयोगढारो का प्ररूपण है 


वेदनप्रत्ययविधान में बताया गया है कि नैगम, व्यवहार एवं संग्रह नय की 
अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना प्राणातिपात प्रत्यय से होती है, मृषावाद प्रत्यय से 
होती है, अदत्तादान प्रत्यय से होती है, मैथुन प्रत्यय से होती है, परिग्रह प्रत्यय 
से होती है, रात्रिभोजन प्रत्यय से होती है । इसी प्रकार क्रोध, मान, साया, छोभ, 
राग, हेष, मोह, प्रेम, निदान, अभ्यास्यान, कलह, पैशुन्य, रति, अरति, उपधि, 
निक्ृति आदि प्रत्ययो से भी ज्ञानावरणीय वेदना होती है। इसी तरह शेष सात 
कर्मों के विषय मे समझना चाहिए। ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय 
बेदना योगप्रत्यय से प्रकृति व प्रदेशरूप तथा कषायप्रत्यय से स्थिति व अनुभागरूप 


होती है । इसी प्रकार का प्ररूपण शेष सात कर्मों के विषय में भी कर लेना 
चाहिए । शब्द नयो की अपेक्षा से ये प्रत्यय अवक्‍्तव्य है ।* 


सू० १ ( पुस्तक १० ) २ सू० २-३. 

« सू० १०४ ( वेंदननयविभाषणता ) ४ सू० १-४ ( वेदननामविधान ) 
स० १-२१३ ( बेद्नद्रव्यविधान ). ६ सू० १-९९ ( पुस्तक ११ ).- 
सू० १-२७९ ( वेदनकालूविघान ) ८ सु० १-३१४ ( पुस्तक १२ ) 

» सू० १-१६ ( वेदनप्रत्ययविधान )« 
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वेदनस्वामित्वविधान में यह प्रतिपादन किया गया है कि नैगम एवं व्यवहार 
नय को अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना कथचित्‌ एक जीव के होती है, कथचित्‌ 
एक नोजीव के होती है, कथचित्‌ अनेक जीवों के होती है, कथचित्‌ अनेक 
नोजीवो के होती है, कथचित्‌ एक जीव और एक नोजीव के होती हैं, कथचित्‌ 
एक जीव और अनेक नोजीबो के होती है, कथचित्‌ अनेक जीवो और एक नोजीव 
के होती है, कथचित्‌ अनेक जीवो और अनेक नोजीवो के होती है । इसी प्रकार 
होष सात कर्मों के विषय. में समझना चाहिए। सग्रह नय की अपेक्षा से ज्ञाना- 
वरणीय बेदना एक जीव के होनी है अथवा अनेक जीवो के होतो हैं। शब्द और 
ऋजुसूत्र नयो की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना एक जीव के होती है । इसी 
प्रकार शेष सात कर्मों के विषय में कहना चाहिए ।* 


वेदनवेदनविधान में यह बताया गया है कि नैगम नय की अपेक्षा से 
ज्ञानावरणीय वेदना कथचित्‌ वध्यमान वेदना है, कथचित्‌ उदीण बेदना है, 
कथचित्‌उपश्ञान्त वेदना है, कथचित्‌ वध्यमान वेदनाएं हैं, कथचित्‌ उदीण्ण 
वेदनाएँ है, इत्यादि ।* 


वेदनगतिविधान में यह निरूपण किया गया हैं कि नैगम, व्यवहार एव 
सग्रह नय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना कथचित्‌ अवस्थित है, कथचित्‌ 
स्थित-अस्थित है | इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय के विषय 
मे समझना चाहिए । वेदनीय वेदना कथचित्‌ स्थित है, कथचित्‌ अस्थित है, 
कथचित्‌ स्थित-अस्थित है। इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र के विषय में जानना 
चाहिए। ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना कथचित्‌ स्थित है, 
कथचित्‌ अस्थित है। इसी प्रकार शेष सात कर्मो के विषय में जानना चाहिए । 


शब्द नयो की अपेक्षा से अवक्तव्य है।* 


वेदनअनन्तरविधान में यह प्रतिपादन किया गया है कि नगम एवं व्यवहार 
नय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना अनन्तरबन्ध है, परम्पखस्ध है तथा तदु- 
भयबन्ध है। इसी प्रकार शेष सात कर्मो के सम्बन्ध में समझना चाहिए । सग्रह 
नय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय वेदना अनन्तरबन्ध है तथा परम्परबन्ध हैं । इसी 
तरह अन्य कर्मो के विषय में समझना चाहिए। ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से 





१ स॒ु० १-१५ (वेदनस्वामित्वविधान) २ सू० १-५८ (वेदनवेदनविघान) 
३, सू० १-१२ (वेदनगतिविधान)- 


कमतंप्राभुत प्‌ 


ज्ञानावरणीय आदि बेदनाएँ परम्परबन्ध हैं। शब्द नयो की अपेक्षा से अव- 
चतव्य है ।' 

वेदनसब्निकर्ष दो प्रकार का है. स्वस्थानवेदनसन्लिकष और परस्थानवेदन- 
सन्निकपं । स्वस्थानवेदनसन्निकर्प के दो भेद है. जघन्य स्वस्थानवेदनसन्निकर्ष 
और, उत्कृष्ट स्वस्थानवेदनसन्निकर्प । उत्कृष्ट स्वस्थानवेदनसन्तनिकं द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव को अपेक्षा से चार प्रकार का है। जिसके ज्ञानावरणीय वेदना 
द्रव्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट होती है उसके वह क्षेत्र की अपेक्षा से उत्कृष्ट होती है 
या अनुत्कृष्ट ? नियमत अनुत्कृष्ट होती है तथा असख्येयगुणहीन होती है। काल 
की अपेक्षा से उत्कृष्ट भी होती है और अनुल्कृष्ट भी। उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट 
एक समय न्यून होती है। भाव की अपेक्षा से भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट उभयरूप 
होती है । उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्टपट्स्थानपतित होती हैं अर्थात्‌ अनन्त- 
भागहोन, असख्येयभागहीन, सख्येयभागहीन, सस्येयगुणहीन, असख्येयगुणहीन 
और अनन्तगुणहीन होती हैं । जिसके ज्ञानावरणीय वेदना क्षेत्र की अपेक्षा से 
उत्कृष्ट होती हैँ उसके वह द्रव्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट होती हैं या भनुत्कृष्ट ? 
नियमत अनुत्कृष्ट होती है तथा चतु स्थानपतित होती है. अस॒ख्येयभागहीन, 
सख्येयभागहीन, सख्येयगुणहीन और असख्येयगुणहीन । इसी प्रकार शेप प्ररूपण 
के विपय में भी यथावत्‌ समझ लेना चाहिए ।* 

वेदनपरिमाणविधान का तीन अनुयोगद्वारों मे विचार किया गया है 
प्रकृत्यथता, समयप्रवद्धार्थता और क्षेत्रप्रत्याश्रय अथवा क्षेत्रप्रत्यास । प्रक्ृत्यर्थता 
की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म की असख्येय छोकप्रमाण 
प्रकृतियाँ हैं ।£ वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ है । इसी प्रकार अन्य कर्मो की 
प्रकृतियों का भी निरूपण किया गया है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय तथा अन्त- 
राय कम की एक-एक समयप्रवद्धाथंता-प्रकृति तीस कोटाकोटि सागरोपम को 
समयप्रवद्धार्थंता से गुणित करने पर प्राप्त हो उतनी है। इसी प्रकार अन्य कर्मो 
की समयप्रवद्धार्थता-प्रकृतियों का भी प्रतिपादन किया गया है। जो मत्स्य एक 
हजार योजनप्रमाण हैं, स्वयम्भ्रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित हैं, वेदनासमुद्धात 





सू० १-११ ( वेदनअनन्तरविधान ) 

सू० १-१७ ( वेदनसबन्निकपंचिधान ) 

सू० १८-३२० 

पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से--घवला, पु० १२, पृ० ४८१ 
द्रव्धाधिक नय की अपेक्षा से--वही 
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को प्राप्त है, कापोतलेश्या से सलग्न है, फिर मारणातिक समुद्धात को प्राप्त हुआ 
है तथा विग्नरहगति के तीन काण्डक करके सप्तम नरक में उत्पन्न होगा उसके 
ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियों को क्षेत्रप्रत्यास से गुणित करने पर ज्ञानावरण की 
क्षेत्रप्रत्यास-प्रकृतियो का परिमाण प्राप्त होता हैं। इसी प्रकार अन्य कर्मों के 
सम्बन्ध में भी प्ररुपणा की गई है ।'* 

वेदनभागाभागविधान का भी भ्रक्ृत्यंता आदि तीन अनुयोगद्वारो में विचार 
किया गया हैं । प्रकृत्यथंता की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म की 
प्रकृतियाँ सब प्रकृतियों का कुछ कम द्वितीय भाग है। वेदनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र एवं अन्तराय कर्म की प्रकृतियाँ सब प्रकृतियों का असलख्यातवाँ भाग 
है । इसी प्रकार शेष दो अनुयोगह्वारों का भी निरूपण किया गया है ।* 


वेदनअल्पवहुत्व में भी प्रकृत्यर्थता आदि तीन अनुयोगद्वार है । भ्रक्ृत्यर्थता 
की भपेक्षा से गोत्र कर्म की भ्रकृतियाँ सबसे कम हैं । वेंदनीय कर्म की भी उतनी 
ही प्रकृतियाँ है । आयु कर्म की प्रकृतियाँ उनसे सस्येयगुणित हैं । अन्तराय कर्म 
की प्रकृतियाँ उनसे विदोष अधिक हैं। मोहतीय कर्म की प्रकृतियाँ उनसे सख्येय- 
गुणित है । नाम कम की प्रकृतियाँ उनसे असख्येयगुणित हैं। दर्शंनावरणीय कर्मे 
की अक्ृतियाँ उनसे असख्येयगुणित हैं। ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियाँ उनसे 
विज्येप अधिक हैं। समयप्रवद्धार्थता की अपेक्षा से आयु कर्म की भ्रकृतियाँ सबसे 
कम हैं, इत्यादि । क्षेत्रप्रत्यास की अपेक्षा से अन्तराय कम की प्रकृतियाँ सबसे कम 
है, इत्यादि ।* 


वर्गेणा - 

वर्गणा शण्ड में स्पर्ण, कर्म और प्रकृति इन तीन अनुयोगद्वा रो के साथ बन्धन 
अनुयोगद्वार के वन्ध और बन्धनीय इन दो अविकारों का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है । बन्धनीय के विवेचन में वर्गंणाओ का विस्तृत वणन होने के कारण 
इस खण्ड को वर्गणा नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । 


स्पर्श-अनुयोगह्वार--स्पर्थ-अनुयोगढ्ार के निम्नोक्त सोलह अधिकार हूँ + 
१ स्पर्शनिक्षेप, २ स्पर्शनयविभाषणता, हे स्प्शनामविधान, ४ स्पशांद्रव्य- 
विधान, ५. स्पर्शक्षेत्रविधान, ६. स्पर्टकालविधान, ७ स्पशभावविधान, ८ स्प्श- 





१ सू० १-५३ ( वेदनपरिमाणविधान ). 
२. सू० १-२० ( वेदनभागाभागविधान ) 
३. सृ० १-२६ (६ वेदनअल्पबहुत्व ) 
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प्रत्ययविधान, ९ स्पर्शस्वामित्वविधान, १० स्पर्शस्पशंविधान, ११ स्पर्शंगति- 
विधान, १२ स्पर्णअनन्तरविधान, १३ स्पर्शसन्निकर्ष विधान, १४ स्पर्णपरिमाण- 
विधान, १५ स्पशंभागाभागविधान, १६ स्पर्णअल्पवहुत्व ।* 

कर्म-अनुयोगद्वार--कर्म-अनुयोगहार के भी कमंनिक्षेपगादि सोलह अधि- 
कार है ।* 

प्रकृति-अनुयोगद्वार--प्रकृति-अनुयोगह्वार भी प्रकृतिनिक्षेपादि सोलह अधि- 
कारों में विभक्त है ।३ 

वन्धन-अनुयोगद्वार--वन्धन के चार भेद हैं. बन्ध, वन्धक, बन्धनीय और 


वन्धविधान । इनमे से वन चार प्रकार का हैं नामबन्ध, स्थापनावन्ध, द्रव्यवन्ध 
और भाववन्ध ।४ 


बन्वक का गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद कपाय आदि चौदह मार्गणाओं 
में विचार करना चाहिए । गति को अपेक्षा से नारकी वन्धक है, तिर्यझच वन्धक 
है, देव वन्धक हैँ, मनुष्य वन्धक भी हैं और अवन्घक भी, सिद्ध अवन्धक हैँ । 
इस प्रकार यहाँ क्षुद्रकवन्ध के ग्यारह अनुयोगह्वार जानने चाहिए । ग्यारह अनु- 
योगह्वारो का कथन करके महादण्डकों का भी कथन करना चाहिए ।* 


वच्चनीय का इस प्रकार अनुगमन करते हैं. वेदनात्मक पुदूगल है, पुद्गल 
स्कत्धस्वस्प है, स्कन्ध वर्गंणास्वरूप हैं । वर्गंणाओं के अनुगमन के लिए आठ 
अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है. वर्गणा, वर्गणाद्रव्यसमुदाहार, अनन्तरोपनिधा, परम्परो- 
परनिधा, अवहार, यवमण्य, पदमीमासा और अल्पवहुत्व ।* इनमे से 
वर्गणा अनुयोगद्वार के निम्नोक्‍्त सोलह अधिकार हैं १ वरगंणानिक्षेप, 
२ वर्गणानयविभाषणता, ३ वर्गणाप्रस्वणा, ४ वर्गणा-निस्पणा, 
५ वर्गंणाश्नुवात्रुवानुगम, ६ वर्गणासान्तरनिरन्तरानुगस,. ७ वर्गणा- 
ओजयुग्मानुगम, ८ वर्गंणाक्षेत्रानुगम, ९ वर्गंणास्पणनानुगम, १० वर्गणाकाला- 
नुगम, ११ वर्गणाअन्तरानुगम, १२ वर्गणाभावानुगम, १३ वर्गगाउपनयना- 
सुगम, १४ वर्गणापरिमाणानुगस, १५ बर्गंणाभागाभागानुगम, १६ वर्गणाअल्प- 
बहुत्व ।* 





१. सू० २ ( पुस्तक १३ ) २ सु० २ ( कर्म-अनुयोगद्वार ). 
३ सू० १-२ ( प्रकृति-अनुयोगद्वार ) ४ सु० १-२ ( पुस्तक १४ ) 
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बन्धविधान चार प्रकार का है प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुनागवन्ध और 
प्रदेशबन्ध ।) 


महाबन्ध : 


महाबन्ध खण्ड प्रकृतिबन्धादि उपयुक्त चार अधिकारो मे विभक्‍त है। 
प्रकृतिबन्ध अधिकार में निम्नलिखित विषय हैं प्रकृतिसमुत्कीतंन, सबं-नोसवंबन्ध 
प्रर्पण, उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टवन्धप्रस्पण, जघन्य-अजघन्यवन्धप्ररूपण, सादि-अनादि- 
बन्धप्रूपण; भ्रुव-अप्लुववन्धप्रव्पण, बन्धस्वामित्वविचय, एक जीव की अपेक्षा से 
कालानुगम, अन्तरानुगम, सल्निकपंप्रछपणण, भगविचय, भागाभागानुगम, परि- 
माणानुगम, क्षेत्रानुग॒म, स्पर्शनानुगम, अनेक जीवों की अपेक्षा से कालानुगम, 
अन्तरानुगम, भावानुगम, अल्पवहुत्वप्ररूपण ।* 

स्थितिबन्ध दो प्रकार का हे मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थिति- 
बन्ध । मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध के चार अनुयोगद्वार है स्थित्तिवन्धस्थानप्ररूपणा, 
निषेकप्ररूपणा, आबाघाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व । इस सम्बन्ध मे ये चौबीस 
अधिकार ज्ञातव्य है. १ अद्धाच्छेद, २ सर्वंबन्ध, ३ नोसवंबन्ध, ४ उत्कृष्टबन्ध, 
५ अनुल्कृष्टबन्ध, ६ जधन्यवन्ध, ७ अजघन्यवन्ध, ८ सादिबन्ध, ९ भनादि- 
बन्ध, १० श्रुवबन्ध, ११ अध्रुवबन्ध, १२ स्वामित्व, १३ बन्धकाछ, १४ वस्धा- 
न्तर, १५ बन्धसन्निकषं, १६ नाना जीवो की अपेक्षा से भगविचय, २७ भागा- 
भाग, १८ परिमाण, १९ क्षेत्र, २० स्पणनन, २१ काल, २२ अन्तर, २२३ 
भाव, २४ अल्पबहुत्त । इनके अतिरिक्त भुजगारवन्ध, पदनिश्षेप, वृद्धिबन्ध, 
अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार द्वारा भी मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध का विचार 
किया गया है। उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध का प्रतिपादन भी इसी प्रक्रिया से किया 
गया है ।* 

अनुभागबन्ध भी दो श्रकार का है. मूलप्रकृतिअनुभागबन्ध और उत्तर- 
प्रकृतिमनुभागवन्ध । मूलप्रकृतिअनुभागवन्ध के दो अनुयोगद्वार हैं निषेक- 
प्रर्षणा और स्पर्घकप्ररूपणा । निषेकप्ररूपणा की अपेक्षा से आठो कर्मो के जो 
देद्धातिस्पर्घक है उनके प्रथम वर्गंणा से प्रारम्भ कर निपेक है जो आगे बराबर 
चले गये है। चार घातिकर्मों के जो सर्वघातिस्पधंक हैं उन्के भी प्रथम वर्गणा से 
प्रास्म्भ कर निषेक है जो आगे बराबर चले गये है। स्पर्घकप्ररूपणा की अपेक्षा से 
अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदो के समुदायसमागम से एक वर्ग होता है, अनन्ता- 


मिशन बा >> ानााएएशशण"शा 


१ सू० ७९७ २ महाबघ, १० ६ ३. महाबंध, पु० २-३ 
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नन्‍्त वर्गों के समृदापसमागम से ( एक बर्गणा होती है तथा अनस्तानन्त प्रगणाओो 
के ममदायनमागम से ) एवं स्र्घक होता है। यहाँसे चोबीस अनुवोगरार 
शञानव्य है. सत्ता, सयंबन्ध, नोसदंबना, उत्हाटयन्ध, अनुक्तप्टवयसा यावत्‌ अत्य- 
वहुत्व । इसके अतिरियत भुजगारवन्ध, पदनिक्षेत, बुद्धिधाघ, शष्ययनानगमुदाहार 
मौर जोवनमुदाहार भी ज्ञातव्य हैं ।* 
प्रदेशवग्त भी मूल्प्रकतिप्रदेशधन्ध और उत्तरप्रकनिप्रदेशवाघ के नेंद्र मे दो 
प्रकार फा है। बाठ प्रह्मार की मुख्न्कर्मप्रफतिगो का बाप करने बाड़े जोय के 
बाय कम फा भाग सबसे कम होगे है, सलाम एवं गोत्र गस का भाग उससे 
विद्येंप अपिक होता है, ज्ञानावरण, दर्घधनातरण एय अन्तराय फर्म गा भाग उससे 
विशेष लधिक होता है, मोहनोय गर्म का भाग उससे बिश्ेत्र अधिक होता है तथा 
वेदनीय एम पहन भाग उससे विधेष ज्धिव शोता है। सात प्रहार को मृद-सर्म- 
प्रदतियों झा बन्ध गरने बाठे जोय के माम एवं गोत कर्म का भाग संयसे बस 
होता है, उत्पादि । परहटाँ स्थानप्ररपणा, सर्यवन्ध, सोसप्रंवाघ आदि घौथीस अनु- 
योगद्वार तथा भुगगारवन्ध आदि शातव्य है ।* 
प्रन्य के अन्त में। पुन मगलमप द्वारा अग्टितों, सिद्धों, आया्यों, उपा- 
ध्यायों एवं लोक के सब साधुजों को नमस्कार किया गया है « 
णमो अन्हिताण णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण | 
णमोी उदज्ज्ञायाणं०. णमों छोए सब्बसाहूणं ॥ 





१, महावध, पु० ४-५. २. महाबध, पु० ६-७. 
है महावत्र, पु० ७, पु० ३१९, 


तृतीय प्रकरण 
कर्मप्राभुत की व्याख्याएँ 


वीरसेनाचायंविरचित धवला टीका कर्मंग्राभृत ( पट्खण्डागम ) की अति- 
महत्त्वपूर्ण बृहत्काय व्यास्या है । घवला से पूर्व रची गई कर्मप्राभत की दीकाओ 
का उल्लेख इन्द्रनन्दिक्ृत श्रुतावतार में मिलता है।* ये टीकाएँ वतंमान में 
अनुपलब्ध हैं । इनका यरत्किचित्‌ परिचय देने के वाद उपलब्ध घवला का विस्तार 
से परिचय दिया जायगा । 


कुन्दकुन्दकृत परिकर्म : 

उपयुक्त भ्रुतावतार मे उल्लेख है कि कर्मप्राभुत और कपायग्राभृत का ज्ञान 
गुरुपरम्परा से कुन्दकुन्दपुर के प्मनन्दिमुनि अर्थात्‌ कुन्दकुन्दाचार्थ को प्राप्त 
हुआ । उन्होने कर्मप्राभुत के छ खण्डो में से प्रथम तीन खण्डो पर परिकर्म 
तामक बारह हजार इलोकप्रमाण एक टीकाग्रन्ध लिखा । घवला में इस ग्रन्थ का 
अनेक बार उल्लेख हुआ है । यह टीकाग्रन्य प्राकृत मे था । 


शामकुण्डकृत पद्धति « 


आचाय॑ श्वामकुण्डकृत पद्धति नामक टीका कर्मप्राभृत के प्रथम पाँच खण्डो 
पर थी। कपायप्राभूत पर भी इन्ही आचाये की इसी नाम की टीका थी । इन 
दोनो टीकाओ का परिमाण बारह हजार इलोक था | इनवकी भाषा प्राकृत-सस्कृत- 
कन्नडमिश्रित थी । ये परिकर्म से बहुत बाद लिखी गईं । इन टीकाओ का कोई 
उल्लेख घवला आदि में नहीं मिलता ! 


नुम्बुलूरकृत चूडामणि व पजिका : 

तुम्बुछूराचार्य ने भी कमंप्राभृत के प्रथम पाँच खण्डो तथा कषायप्राभृत पर 
एक टीका लिखी । इस बृह॒त्काय टीका का नाम चूडामणि था। चूडामणि 
चौरासी हजार इलोकप्रमाण थी। इसकी भाषा कन्‍तड थी । इसके अतिरिक्त 
उन्होने कर्मप्राभूत के छठे खण्ड पर प्राकृत में पजिका नामक व्याध््या लिखी 





१ पद्खण्डागम, पुस्तक १, अस्तावना, पृ० ४६-५३. 
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जिसका परिमाण सात हजार इछोक था ।” इन टीकाओ का भी कोई उल्लेख 
चवला आदि में दृष्टिगोचर नही होता । तुम्बुझूराचायं शामकुण्डाचायं से बहुत 
बाद हुए | 


समन्तभद्रकृत टोका * 

समन्तभद्वस्वामी ने क्मंप्राभृत के प्रथम पांच सण्डो पर अढतालीस हजार 
इलोकप्रमाण टीका लिखी । यह टीका अति सुन्दर एवं मृद सल्कृत भाषा में थी । 
समनन्‍्तभद्रस्वामी तुम्वुल्राचाय के बाद हुए। उएन्द्रनन्दि मे समन्तभद्र फो 
ताकिकार्क” विशेषण से विभूषित किया है। घवला में यद्यपि समन्तभद्रकत 
आप्तमीमासा आदि के अवतरण उद्धृत किये गये है पिन्तु प्रस्तुत टीका का कोई 
उल्लेस उसमे नही पाया जाता । 


वष्पदेवकृत व्याख्याप्रज्ञप्ति 


बणदेवगुरु ने कर्मप्राभूत और कपायप्राभृत पर टीवाएँ लिखी । उन्होने कर्म- 
प्राभृत के पाँच ख़ण्डो पर जो ठौका लिसो उसका नाम व्यास्याप्रज॒प्ति था। परष्ठ 
खण्ड पर उनवी व्यात्या सक्षिप्त थी। यह व्यासर्या पचाधिक अप्टसहस इलोक- 
प्रमाण थी। पाँच सण्डो गौर कपायप्राभुत की टीकानों का सयुबत परिमाण 
साठ हजार ब्लोफ़ था। इन सव व्याख्यात्रों की भाषा प्राकृत थी । कपायप्राभूत 
की जयघवला टीका में एक स्थान पर बणदेव के नाम का उल्लेस किया गया है। 
वष्पदेव समन्तभद्र के बाद होनेवाले आचाय॑ है । 


धचलाकार वीरसेन 


कमप्राभृत की उपलब्ध टीका घबला के कर्ता का नाम वीरसेन हैं। ये आर्य- 
नन्दि के विष्य तथा चन्द्रसेन के प्रशिष्य थे तथा एलाचार्य इनके विद्यागुरु थे 
वीरसेन सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण तथा प्रमाणशास्त्र में निपुण थे एव 
भट्टारक पद से विभूषित थे ।” कपायप्राभूत को टीका जयघवला का प्रारम्भ का 
एक-तिहाई भाग भी इन्ही वीरसेन का लिखा हुआ है । 


इन्द्रनन्दिक्त श्रुतावतार में बताया गया हैँ कि वषपदेवगुरु द्वारा सिद्धान्त- 
ग्रन्यो की टीका लिखे जाने के कितने ही काल पश्चात्‌ सिद्धान्ततत्त्वज्ञ एलाचाय॑ 


>सिनन-_>«-म>न तने >०>क अनम हु ज्क 


१. क्या यह पजिका सत्कमंपजिका से भिन्‍न है ? 
--देखिये, पट्खण्डागम, पुस्तक १५, प्रस्तावना, पृ० १८, 
२. पदट्खण्डागम, पुस्तक १६ के अन्त में घवलाकार-प्रशस्ति. 





दर जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


हुए। उनके पास वीरसेनगुरु ने सकल सिद्धान्त का अध्ययन किया तथा पद्खण्डा- 
गम पर ७२००० इलोकप्रमाण प्राकृत-सस्कृतमिश्रित धवला टीका लिखी। इसके 
बाद कपायप्राभूत की चार व्रिभवितयों पर २०००० ब्लोकप्रमाण जयधवलू टीोका 
लिखने के पदक्च्रात्‌ वे स्वगंवासी हुए। इस जयधवरू को उनके शिष्य जयस्ेन 
( जिनसेन ) ने ४०००० इल्ोकप्रमाण टीका और लिखकर पूर्ण किया।" 
वीरसेनाचायं का समय घवला व जयधवला के अन्त में प्राप्त प्रदास्तियों एवं 
अन्य प्रमाणो के आधार पर ज़क की आठवी शताब्दी सिद्ध होता है ।* 

धघवला टीका 


पट्खण्डागम पर घवला टीका लिखकर वीरसेनाचार्य ने जैन साहित्य की 
महती सेवा की है। घवल का अर्थ शुबल् के अतिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट भी 
होता है। सम्भवत अपनी टीका के इसी गुण को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने 
यह नाम चुना हो । यह टीका जीवस्थान भादि पाँच खण्डी पर ही है, महावन्ध 
नामक छठे खण्ड पर नहीं । इस विज्ञाल टीका का लगभग तीन-चौथाई भाग 
प्रात! शौरसेनी ) मे तथा शेप भाग सस्क्ृत में है। इसमे जैन सिद्धान्त के प्राय- 
समस्त महत्त्वपूर्ण पहलुओ पर सामग्री उपलब्ध होती हैं । 
टीका के प्रारम्भ में आचार्य ने जिन, श्रुतदेवता, यणधरदेव, धरसेन, पुण्पदन्त' 
एवं भूतवल्ति को नमस्कार किया हैं! 
सिद्धमणतर्माणदियमणुवममप्पुत्थ-सोवलमणवज्ज | 
केवल-पहोह-णिज्जिय-दुण्णय-तिमिर जिण णमह॥ १॥ 
बारह-अगग्गिज्ञझा वियलिय-मल-मूढ-दसणुत्तिलया । 
विविह-वर-चरण भूसा. पससियठ सुय-देवया सुईर॥ २॥ 
सयल-गण-पउम-रविणो विविहृद्धि-विराइया विणिस्सगा । 
णीराया वि. कुराया गणहरूदेवा पसीयतु॥ हे ॥| 
पंसियठ महु॒धरसेणो पर-वाइन्गओह-दाण-बर-सीहो । 
सिद्धतामिय-सायर-तरग-सघाय-धोय-मणो ॥ ४ ॥ 
पणमामि पृष्फदत दुकयत  दुष्णयधयार-रवि। 
भगग-सिव-मग्ग-कट्यमिसिन्समिइ-बइड सया दत्त॥ ५॥ 
पणमह कय-भूय-बलि भूमबलि केस-वास-परिभूय-बलि | 
विणिह॒य-वस्मह-पसर वड्ढाविय-विमल-णाण-वम्मह-पसर ॥ ९ ॥ 





१. पट्खण्डागम, पुस्तक १, प्रस्तावना, १० रे८ 
२ वही, पृ० ३९-४५ 


कमंप्राभूत की व्याख्याएँ ३ 


मगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता--इन छ अधिकारो का 
व्याख्यान करने के बाद आचार को झ्ास्त्र की व्याख्या करनी चाहिये, इस नियम' 
को उद्धृत करने के पश्चात्‌ टीकाकार ने मगरून्सूत्र का व्याख्यान किया है 
मगल-णिमित्त-हेऊ परिमाण णाम तह य कत्तार। 
वागरिय छ प्पि पच्छा ववखाणउ सत्थमाइरियो ॥ 


के 


मगलरू-सूत्र के व्याख्यान मे ६८ गाथाएँ और इलोक उद्धृत किये 
गये है ।* 

श्रुतकर्ता--श्रुत के कर्ता का निरूपण करते हुए टीकाकार ने कहा है कि 
ज्ञानावरणादि कर्मो के निश्चय-व्यवहाररूप विनाश-कारणो की विशेषता से उत्पन्न 
हुए अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, क्षायिक-सम्यक्त, दान, लाभ, भोग और 
उपभोग की निरचय-व्यवहाररूप प्राप्ति की अतिशयभूत नौ केवल-लूब्धियों से युक्त 
वर्धभान महावीर ने भावश्रुत का उपदेश दिया तथा उसी काल और उसी क्षेत्र मे 
क्षयोपशमविशेष से उत्पन्न हुए चार प्रकार के निम॑ल ज्ञान से युक्त, गौतम-गोत्रीय 
ब्राह्मण, सकल दु श्रुति मे पारगत एवं जीवाजीवविषयक सन्देह को दूर करने के 
लिए महावोर के पादमूल में उपस्थित इन्द्रभूति ने उसका अवधारण किया । 
भावश्रुतरूप पर्याय से परिणत इन्द्रभति ने बारह अग और चौदह पूर्वरूप) ग्रन्थो 
की रचना की । इस प्रकार भावश्रुत अर्थात्‌ अथ॑-पदो के कर्ता महावीर तीर्थंकर है 
तथा ब्रव्यश्रुत अर्थात्‌ ग्रन्थ-पदो के कर्ता गौतम गणघर हैँ। गौतम गणघर ने 
दोनो प्रकार का श्रुतज्ञान छोहाये को दिया । लोहाय॑ ने वह ज्ञान जम्बूस्वामी को 
दिया । परिपाटो-क्रम से ये तीनो ही सकल श्रुत के घारक कहे गये है ।' 
अपरिपाटी से तो सकल श्रुत के घारक सख्येय सहस्र है ।* 


गौतमदेव, लोहार्याचायं"* और जम्बुस्वामी---यें तीनो ही सात प्रकार की 
लूब्धि से सम्पन्त तथा सकल श्रुतसागर के पारगामी होकर केवलज्ञान उत्पन्न कर 


१ पषट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ७ २ वही, पृ० १०-९१ 
१ पुस्तक ९, पृु० १२९ पर उल्लेख है कि इन्द्रभूति ने बारह अगो तथा चौदह 
अगबाह्य प्रकीणंको की रचना की । 
४ पुस्तक ९, पु० ६३-६५ 
५. जयघवला व ( इन्द्रनन्दिकृत ) श्रुतावतार में लोहार्याचाय॑ के स्थान पर उनके 
अपर नाम सुधर्माचाय का उल्लेख है । 
--वही, पु०६६ 


६४ जेन साहित्य का बृह॒दु इतिहास 


'निर्वाण को प्राप्त हुए। तदनन्तर विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और 
भद्रबाहु--थे पाँचो परिपाटी-क्रम से चतुदंश-पूर्वंधर हुए । इसके बाद विशाखाचार्य, 
प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचाय॑ नागाचारय॑, सिद्धार्थदेव, घृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, 
गगदेव और घमसेन--ये ग्यारहो परिपादी-क्रम से ग्यारह अग्रो व उत्पादपुर्वादि 
दस पूर्वो में पारगत तथा दोष चार पूर्वों के एकदेश के घारक हुए । तलरचात 
नक्षत्राचायं, जयपाल, पाण्ड्स्वामी, श्रुवसेन” और कसाचाय॑--ये पाँचो १रिपादी- 
क्रम से सम्पूर्ण ग्यारह अगो के तथा चौदह पृर्वों के एकदेश के घारक हुए। 
तदनन्तर सुभद्र, यशोभद्र*, यश्ञोबाहुर और लछोहाचायं--ये चारो सम्पूर्ण आचाराग 
के तथा शेष अगो एव पूर्वी के एकदेश के घारक हुए । इसके बाद सब अगो एव 
पूर्वों का एकदेश आचायं-परम्परा से आता हुआ धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ । 
घरसेन भट्टारक ने पृष्पदन्‍्त और भूतबल्ि को पढाया | पृष्पदन्त-भतबलि ने इस 
ग्रथ की रचना की । अत इस खण्डसिद्धान्त की अपेक्षा से ये दोनो आचाय॑ भी 
श्रुत के कर्ता कहे जाते है ।* 


भ्रुत का अर्थाघिकार--श्रुत का अर्थाधिकार दो प्रकार का हैं: अगबाह्म 
और अगप्रविष्ट । अग॒वाह्म के चौदह अर्थाघिकार है. १ सामायिक, २ चतु- 
विद्यतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रणण, ५ वैनयिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैका- 
लिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पाकल्पिक, ११ महाकल्पिक, 
१२ पुण्डरोक, १३ महापुण्डरीक, १४ निश्वीथिका । 


सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कार और भाव द्वारा समताभाव के 
विधान का वर्णन करता है। चतुविशतिस्तव चौबीस तीथंकरों के वदनविधान, 





१ श्रुतावतार मे श्रुवसेन के स्थान पर द्रमसेन का उल्लेख है ।--वही 
श्रुतावतार में यशोभद्र के स्थान पर भभयभद्र का उल्लेख है ।--वही 

३ जयघवला व श्रुतावतार में यश्ोबाहु के स्थान पर क्रमश जह॒बाहु व जयबाहु 
का उल्लेख हैं ।--वही 

“४. वहीं, १० ६६-७१ 

“५ अत्थाहियारों दुविहो, अगबाहिरो अगपइट्छो चेदि | त्त्य अगवाहिरस्स चोहस 
अत्याहियारा । त जहा, सामाइय चउबीसत्थभो वदणा पडिक्कमण वेणइय' 
किदियम्म दसवेयालिय उत्तरज्ञयण कप्पववहारों कप्पाकप्पिय महाकंप्पिय 


पुडरीय महापुडरीय णिसिहिय चेदि । 
--चही, पृ० ९६५ 


कमंप्राभृत की व्याख्याएँ श्प्‌ 


नाम, सस्थान, उत्सेघ, पचमहाकल्याण, चौंतीस अतिशयो के स्वरूप व बदन- 
सफलत्व का वर्णन करता हैं। वदना में एक जिन एवं जिनालयविपयक वदना का 
निरवद्य भावपूवंक वर्णन है । प्रतिक्रमण काल और पुरुष का आश्रय लेकर सात 
प्रकार के प्रतिक्रमणो का वर्णन करता है । वैनयिक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप एव 
उपचारसम्बन्धी विनय का वर्णन करता है। कृतिकर्म में अरिहत, सिद्ध, आचाय॑, 
उपाध्याय और साधु की पूजाविधि का वर्णन हैं। दशवेकालिक में आचार-गोचर- 
विधि का वर्णन हूँ। कल्पव्यवहार साधुओं के योग्य आचरण का एवं अयोग्य 
आचरण के प्रायश्चित्त का वणन करता हूँ । कल्पाकल्पिक में मुनियो के योग्य एव 
भयोग्य आचरण का वणन है । महाकल्पिक मे काल और सहनन की अपेक्षा से 
साघुओ के योग्य द्रव्य, क्षेत्रादि का वर्णन किया गया है। पुण्डरीक चार प्रकार 
के देवो मे उत्पत्ति के कारणरूप अनुष्ठानो का वर्णन करता है। महापुण्डरीक में 
सकलेन्द्रो और प्रतीन्द्रो में उत्तत्ति होने के कारणो का वर्णन है। निशीधिका मे 
बहुविघ प्रायश्चित्त के विधान का वर्णन है ।'* 


अग्रप्रविष्ठ के बारह अर्थाधिकार हैं. १ आचार, २ सूत्रकृत, ३ स्थान, 
४ समवाय, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६. नाथधरंकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्त- 
कद्दशा, ९ अनुत्तरौपपादिकदशा, १० प्रइनव्याकरण, ११ विपाकसृत्र, १२, 
दृष्टिवाद ।* 

आचाराग १८००० पदो द्वारा मुनियो के आचार का वर्णन करता है । 


सूत्रकताग ३६००० पदो द्वारा ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्याकल्प्य, छेदोप- 
स्थापना और व्यवहारधमंक्रिया का प्ररूपण करता है तथा स्वसमय एवं परसमय 
का प्रतिपादन करता है । 


स्थानाग ४२००० पदो द्वारा एक से लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक 
स्थानों का वर्णन करता है | 


समवायाग १६४००० पदो द्वारा सब पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है 
अर्थात्‌ सादृब्यसामान्य की अपेक्षा से जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है । 





१ वही, पृ० ९६-९८, पुस्तक ९, पृ० १८८-१९१ 

२ अगपविद्ठस्स अत्थाधियारों बारसविहों | त जहा, आयारो सूदयद ठाण 
समवायो वियाहपण्णत्ती णाहघम्मकहा उवासयज्ञयण अतयडदसा अणत्तरो- 
ववादियदसा पण्हवायरण विवागसुत्त दिट्ठवादो चेदि । 


“-पुस्तक १, पृ० ९९ 


“६६ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


«  व्याख्याप्रभप्ति-अंग २२८००० पदो द्वारा जीवादिविपयक साठ हजार प्रव्तो 

का निरुपण करता है । 

नाथघर्मकथाग ५५६०००पदो द्वारा तीर्थकरो की धर्मदेशन। का, सभ्य को 
प्राप्त गणघरदेव के सन्देह को दूर करने की विधि का तथा अनेक प्रकार की 
कथाओं व उपकथाओ का वर्णन करता है । 

उपासकाध्ययनाग ११७०००० पदों द्वारा दर्णनादि ग्यारह प्रकार के श्रावको 
के लक्षण, उनके ब्रत घारण करने की विधि तथा उनके आचरण का वर्णन 
करता है । 

अल्तकृहणाग २३२८००० पदों द्वारा एक-एक तीथैकर के तीथ॑ में नाना 
प्रकार के दारुण उपसर्ग सहन करके तथा प्रातिहायं ( अतिशयविशेष ) प्राप्त करके 
निर्वाण को प्राप्त हुए दस-दस अन्तकृृतों का वर्णन करता हैं । 

अनुत्तरीपपादिकदशाग ९२४४००० पदो द्वारा एक-एक तीर्थकर के तीर्थ में 
अनेक प्रकार के कठोर परीपह मसहकर प्रातिहाय॑ प्राप्त करके अनुत्तर विमान में 
गए हुए दस-दस अनुत्तरीपपादिको का वर्णन करता हैं । 

प्रब्नव्याकरणाग ९३१६००० पदो द्वारा आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और 
निर्वेदनी---इन चार प्रकार की कथाओ का वर्णन करता है । 

विपाकसूबराग १८४००००० पदों द्वारा पृण्य और पापरुप कर्मो के फल का 
वर्णन करता है । 

इन ग्यारह अग्ो के पदों का योग ४१५०२००० है।' 

दृष्टिवाद नामक वारहवे अग मे क्रियावादियों की १८०, अक्रियावादियों की 
८४, अज्ञानवादियो की ६७ और विनयवादियों की ३२--इस प्रकार कुल ३६३ 
दृष्टियो ( मतो ) का निरूपण एवं निराकरण किया गया है। इसके पाँच अर्था- 
घिकार हैं परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पुरवंगंत और चुलिका | टीकाकार ने 
इनके भेद-प्रभेदों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है एवं बताया है कि प्रस्तुत 
भ्रन्‍्थ का सम्बन्ध पूवंगत के द्वितीय भेद अग्नायणीयपुर्व से है।* 

धवला का यह श्रुतवर्णन समवायाग, नन्‍्दी आदि सूत्रों के श्रुतवर्णन से बहुत- 
कुछ मिलता जुलता हैं। बीच-बीच में टीकाकार ने तत्त्वाथंभाष्य के वाक्य भी 
उद्धृत किये है । 





१ वही, पु० ९९-१०७, पुस्तक ९, पु० १९७-२०३ ( जयघवला मे भी इसी 
प्रकार का वर्णन है। देखिए---ऋसायपाहुड, भा० १, पृ० ९३०९६ ) 
२, पुस्तक १, पृ १०७-१३०, पुस्तक ९६, १० २०३-२२५. 
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विरोधी बचन--आचार्यो के अमक वचनों में आनेवाले विरोध की चर्चा 
करते हुए टोकाफार ने कहा है कि ये वचन जिनेन्द्रदेव के न होकर बाद में होने 
वाले आचार्यों के हैं अत उनमे प्रिरोपत आना सम्भव है। तो फिर आचार्यो 
द्वारा बहे गये सत्वमंप्राभूतत और ऊरयायप्राभूत को ( जिनके उपदेशो में अमृक 
प्रकार का त्रिरोध है ) सन्रत्व कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस दाका का समाधान 
करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि जिनका अर्थ॑मूप से तोयंकर ने प्थन किया 
है तथा प्रन्थरय से गणघरदेव ने निर्माण फ़िया है ऐमे आचायं-परम्परा मे निरतर 
चले आने वाले वारह अग युग के स्वभाव से बुद्धि की क्षीणना होने पर उत्तरोत्तर 
क्षीण होते गये । पापभीर तथा गहीताय॑ आचार्यों ने सप्ठुुद्धि पुरुषों का क्षय 
देखकर तीयब्युच्छेद के भय से अवशिष्ट अश को गन्‍्वयद्ध किया अतएवं उन ग्थो 
में असूतत्व नही आ सकता । यदि ऐना है तो दो प्रकार केः विरोपी वचनो में से 
किस वचन को सत्य माना जाय ? उसवा निर्णय तो श्रुतो वद्ली अथवा कैवली हो 
कर सकते हैं, अन्य फोर्ट नही । इसलिए बतमान काल के परापभीर आचार्यों को 
दोनों का ही सग्रह करना चाहिए ।* 

स्‍्त्रोन्‍्मुफ्ति--आगम से द्रव्पस्तियों को म॒वित विद नहीं है क्योकि वस्थ्- 
सहित होने के काएण उनके अप्रत्यास्यान गृणस्थान होता हैँ अत उनके संयम की 
उत्तत्ति नही हो सकती । यदि यह फहा जाय हि वस्त्र-सहित होते हुए भी उनके 
भावमसयम होने में कोई विरोध नही तो भी ठोक नही । द्रव्यस्त्रियों के भावसयम 
नही होता क्योंकि भावसयम मानने पर साव-असयम का अविनाभावी वस्म्रादि 
उपादान का महण नहीं हो सकता । तो फिर स्त्रियों में चौदह गुणस्थान होते हैं, 
यह कैसे ? आवस्त्रीविशिष्ट भर्थात्‌ स्त्रोवेदयुय्त मनुण्यगति में चौदह गुणस्थानों 
का सदभाव मानने में कोई विरोध नहीं । यदि यह कहा जाय कि बादरकपाय 
गुणस्थान से ऊरर भावप्रेद नहीं पाया जाता अत भायभेद में चौदह गुणस्थानों 
का सदभाव नही हो सत्ता तो भी ठीक नही, वयोकि यहाँ पर वेद की प्रधानता 
नही है किन्तु गति की प्रघानता है और गति पहले नष्ट नही होती । तो फिर 


१ पुस्तक १, पृ० २२१-२२२ 

२ आगे द्रव्यनपु सक को भी वस्त्रादि का त्याग करने में असमर्थ बताया गया 
है । जैसा कि टीकाकार ने लिखा है 
ण च्‌ दब्वित्यिणपु समयवेदाण चेलादिचागों अत्यि, छेंदसुत्तेण सह 
विरोहादो । 


“पुस्तक ११, पृ० ११४-११५ 
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वेद विशेषण से युक्त मनुष्यगति में चौदह गुणस्थान सम्भव नही है, ऐसा मानना 
चाहिए । इसका समाधान करते हुए टीकाकार कहते हैं कि विशेषण के नष्ट हो 
जाने पर भी उपचार से उस विशेषण से युक्त सज्ञा को घारण करनेवाली मनुष्य- 
गति में चौदह गुणस्थानो का सदुभाव मान लेने मे कोई विरोध नही आता ।' 


सत्री-पुदष-तपु सक--जो दोषों से अपने को और दूसरे को आच्छादित करती 
है उसे स्त्री कहते हैं । अथवा जो पुरुष की आकाक्षा करती है उसे स्त्री कहते है । 
जो उत्कृष्ट गुणो में और उत्कृष्ट भोगो में श्षयन करता है उसे पुरुष कहते हैं । 
अथवा जिस कर्म के उदय से जीव सुषुप्त पुरुष के समान अनुगतगुण तथा 
भप्राप्तभोग होता हैं उसे पुरुष कहते है । अथवा जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुष 
है। जो न स्त्री है, न पुरुष, उसे नपु सक कहते हैं । उसमे स्त्री और पुरुष उभय- 
विषयक अभिलाषा पाई जाती हैँ ।* अपने कथन की पुष्टि के लिए टीकाकार ने 
'उक्त च! कहकर निम्नलिखित गाथाएँ उद्घृत की हैं 


छादेद सय दोसेण यदो छादइ पर हि दोसेण। 
छादणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥१७०॥ 
पुरुगुणभोगे सेदे करेंदि लोगम्हि पुरुणण कम्म। 
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हां सो वण्णिदों पुरिसो ॥ः७१॥ 
णंवित्थि णेव पुम णबृुसओ उभयलिगवदिरिततो | 
इट्टावागसमाणगवेयणगरुभो कलुसचित्तो ॥१७-॥ 


झान-अज्ञान--जो जानता है उसे ज्ञान कहते है। अथवा जिसके द्वारा 
जीव जानता है, जानता था अथवा जानेगा उसे ज्ञान कहते है । यह ज्ञानावरणीय 
कर्म के एकदेशक्षय से अथवा सम्पुर्ण ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने 
वाला आत्मपरिणाम है । ज्ञान दो प्रकार का है * प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्ष 
ज्ञान के दो भेद है. मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । पाँच इन्द्रियों और मन से णो 





१ पुस्तक १, पृ० ३३३ 
२ दोषैरात्मान पर च स्तृणाति छादयतीति स्त्री” । अथवा पुरुष 
स्तुणाति आकाइक्षतीति स्त्री । पुरुगुणेषु पुरुभोगेषु च शेते स्वपितीति 
पुरुष । सुषुप्तपुरुषवदनुगतगुणो&प्राप्तमोगरच यदुदयाज्जीवोी भवति स 
पुरुष * * * । पुरुगुण कम शोते करोतीति वा पुरुष । न स्‍त्री न पुमात्- 
पु सकमुभयाभिलाष इति यावत्‌ । ५ 
“--चबही, पृ० ३४०-३४१. 
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पदार्थ का ग्रहण होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। यह चार प्रकार का है 
अवग्नह, ईहा, अवाय और घारणा । विषय और विपयी के सम्बन्ध के अनन्तर 
होने वाला प्रथम ग्रहण अवग्रह कहलाता है। अवग्रह से गृहीत पदार्थ के विषय 
में विशेष आकाक्षा करना ईहा कहलाता है। ईहा हारा जाने गये पदार्थ का 
निश्चयरूप ज्ञान अवाय कहलाता हैं। अविस्मरणरूप सस्कार को उत्पन्न करने 
वाला ज्ञान घारणा कहलाता है ।* 

शब्द तथा घृमादि लिग द्वारा होने वाला अर्थान्तर का ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता 
है। शब्द के निमित्त से उत्पन्न होने वाला श्रृतज्ञान दो प्रकार का हैं अग और 
अग॒वाह्य । अग के बारह तथा अगवाह्य के चौदह भेद हैं ।* 


प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद है अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । 
समस्त मूतं पदार्थों को साक्षात्‌ जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। मन 
का आश्रय लेकर मनोगत पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले ज्ञान को मन पर्यय- 
ज्ञान कहते है। त्रिकालगत समस्त पदार्थों को साक्षात्‌ जानने वाले ज्ञान को 
केवलज्ञान कहते है ।* 

मिथ्यात्वयुक्त इन्द्रियजन्य ज्ञान को मति-अज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्वयुक्त 
शाब्द ज्ञान श्रत-अज्ञान कहलाता हैं । मिथ्यात्वसहित अवधिज्ञान को विभंगज्ञान 
( अवधि-अज्ञान ) कहते है । 

लेश्या--टोकाकार ने 'लेस्साणुवादेण अत्यि किण्हुलेस्सिया . ? सूत्र 
की व्याख्या करते हुए लेद्या की परिभाषा इस प्रकार दी है : जो कर्मस्कन्ध 
से आत्मा का लिप्त करतो हैं उसे लेदया कहते हैं। इस परिभाषा का समथेन 
करते हुए टीकाकार ने कहा है कि यहाँ कपाय से अनुरजित योगप्रवृत्ति का नाम 
लेद्या है” इस परिभाषा को स्वीकार नही करना चाहिये क्योकि ऐसा मानने पर 
सयोगिकेवली लेक्यारहित हो जायगा जबकि शास्त्र में सयोगिकेवली शुक्ल॒लेदया- 
युक्त माना गया है ।* 

गणितप्रधान द्रव्यानुयोग--द्रव्यप्रमाणानुगम, द्रव्यानुयोग अथवा सख्या- 
प्रर्वणा का विवेचन प्रारम्भ करने के पूर्व घवलाकार ने लिखा है कि जिसने 
केवलज्ञान के द्वारा पड्द्रव्य को प्रकाशित किया है तथा जो प्रवादियों से नही 


जीता जा सका उस जिन को नमस्कार करके गणितप्रधान द्वव्यानुयोग का प्रति- 
पादन करता हैं 








१, पुस्तक १, पु० ३५३-३५४ २ वही, पु० ३५७-३५८- 
३५ वही, १० ३५८ ४ वही- ५. वही, पृ० ३८६. 
५ 
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केवलणाणुज्जोइयछद्द॒व्वमणिज्जियं पवाईहि । 
णमिऊण जिण भणिमो दव्वणिओोग गणियसारं ॥ 


इसके बाद आचार्य ने दव्वपमाणाणुगमेण” ' * *” सूत्र की उत्थानिका के 
रूप में लिखा है कि जिन्होंने चौदह जीवसमासो--गुणस्थानों के अस्तित्व को 
जान लिया है उन शिष्यो को अब उन्ही के परिमाण का ज्ञान कराने के लिए 
भूतबलि आचाय॑ सूत्र कहते है।' 


परिमाण अथवा प्रमाण का अर्थ हैं माप | यह चार प्रकार का होता है 
१ द्रव्यप्रमाण, २ क्षेत्रप्रमाण, ३० कालप्रमाण, ४ भावप्रमाण | प्रस्तुत प्रति- 
पादन में द्रव्यप्रमाण के बाद क्षेत्रप्रमाण का प्ररूपण न करते हुए कालप्रमाण का 
प्ररूपण' किया गया है | 


द्रव्यप्रमाण के तीन भेद है सख्येय, असस्येय और अनन्त | सख्येग तीन 
प्रकार का हैं - जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । गणना की आदि एक से मानों 
जाती है किन्तु एक केवल वस्तु की सत्ता की स्थापना करता है, भेद को सूचित 
नही करता । भेद का सूचन दो से प्रारम्भ होता है अतएवं दो को सख्येय का 
आदि माना गया है। इस प्रकार जघन्य सस्येय दो है। उत्कृष्ट सख्येय जधन्य 
परीत-असख्येय से एक कम होता है । जघन्य सस्येय व उत्कृष्ट सख्येय के मध्य 
में आने वाली सब सख्याएँ मध्यम सख्येय के अन्तगंत हैं। असख्येय के तीन 
भेद है. परीत, युक्त और असख्येय । इन तीनो में से प्रत्येक के पुन 
तोन भेद हे जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । अनन्त भी तोन प्रकार का हैः: 
परीत, युक्त और अनन्त । ठीकाकार ने इन सब भेदअभेदों का अति सूक्षमता 
से विचार किया है। इसी प्रकार काछप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण आदि का भी अति 
सूक्ष्म प्रतिपादन किया है। इससे टीकाकार की गणितविषयक निपुणता प्रमाणित 
होती है। 

पृथिवीकायिकादि जीव--धवलछाकार ने 'कायाणुवादेण पुढ़विकाइया 
आउकाईया._? सूत्र का व्याख्यान करते हुए बताया हैं कि यहाँ पर 
पृथिवी है काय अर्थात्‌ शरीर जिनका उन्हे पृथिवीकाय कहते हैं, ऐसा नही 





१ पुस्तक रे, पु० १. े 
२ वही, पु० १०-२६० एतह्विषयक विशेष जानकारी के लिए पुस्तक ४ में 
प्रकाशित 'थैड/था्र०5 80409? लेख या पुस्तक ५ में प्रकाशित 


उसका हिन्दी अनुवाद 'धवक्ला का गणितश्ञास्त्र' देखना चाहिए | 


कर्मप्राभुत की व्याख्याएँ ७१ 


कहना चाहिए । पृथिवीकायिक आदि का ऐसा अथ करने पर विग्रहगति में 
विद्यमान जीवो के अकायित्व का प्रसग उपस्थित होता है। अत पृथिवीकायिक 
नामकर्म के उदय से युक्‍त जीव पृथिवीकायिक है, ऐसा कहना चाहिए | पृथिवी- 
कायिक नामकर्म कर्म के भेदों में नहीं गिनाया गया है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । पृथिवीकायिक नामकर्म एकेन्द्रिय जाति-तामकर्म के अन्तगंत समाविष्ट 
है। यदि ऐसा है तो सत्रसिद्ध कर्मो की संख्या का नियम नहीं रह सकता ॥ 
इसका समाधान करते हुए टीकाकार कहते हूँ कि सूत्र मे कर्म आठ अथवा एक 
सौ अडतालीस ही नही कहें गये हे । दूसरी सख्याओ का प्रतिषेघ करने वाला 
“एवं! पद सूत्र मे नहीं पाया जाता। तो फिर कम कितने है ? छोक भे अदृव, 
गज, बुक, भ्रमर, शलभ, मत्कुण आदि जितने कर्मों के फल पाये जाते है, कर्म भी 
उतने ही होते है।' 


इसी प्रकार अप्कायिक आदि शेष कारयिकों के विषय में भी कथन करना 
चाहिए ।* 


चन्द्र-सुयं--जम्बूहीप मे दो चन्द्र और दो सूययं हैं। लवणसमुद्र मे चार 
चन्द्र और चार सूर्य है। घातकीखण्ड में पृथक्‌ू-पृथक्‌ बारह चन्द्र-सूयं हैं। 
कालोदक समुद्र मे वयालीस चन्द्र-सूर्य हैं। पुष्कर द्वीपार्ध में बहत्तर चन्द्र-सूर्य है । 
मानुषोत्तर शैल से वाहरी ( प्रथम ) पक्ति मे एक सौ चौवालीस चन्द्र-सूयं है । 
इससे आगे चार की सख्या का प्रक्षेप करके आर्थात्‌ चार-चार बढाते हुए बाहरी 
आठवी पक्ति तक चन्द्र-सूयं को सख्या जाननी चाहिए । इससे आगे के समुद्र की 
भीतरी प्रथम पक्ति में दो सौ अठासी चन्द्रन-सुर्य है। इससे आगे चार-चार बढाते 
हुए बाहरो पक्ति तक चन्द्र-सूय॑ को संख्या जाननी चाहिए । इस प्रकार स्वयम्भू- 
रमण समुद्र तक समझना चाहिए ।* कहा भी है 


चन्द्र, सूयं, ग्रह, नक्षत्र और तारों की दूनी-दूनी सख्याओ से निरन्तर 
तियंग्लोक दिवर्गात्मक है ।४ 


१ पुस्तक रे, पृ० रे३० २ वही रे पुस्तक ४, पु० १५०-१५१. 
डे चदाइच्चग्हेहि चेव्‌ णक्खत्ततारख्वोह । 
दुगुणदुगु्णोह णीरतरेंहि दुवग्गो तिरियलोगो ॥ 
--वही, पृ० १५१ 


छ्र जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


चन्द्र का परिवार--एक चन्द्र के परिवार में ( एक सूर्य के अतिरिक्त ) ८८ 
ग्रह, २८ नक्षत्र और ६९६९७५०००००००००००००० तारे होते हर 


अट्टासीति च गह्ा अट्टावीस तु हुति नक्‍्खत्ता। 
एगससीपरिवारों इत्तो ताराण वोच्छामि॥ 
छार्वाद्ू च सहस्स णवयसदं पचसत्तरि य होति। 
एयससीपरिवारों ताराण_ कोडिकोडीओ ॥ 


०. 


घवला में उद्घृत' ये गाथाएँ चन्द्रप्रज्ञाप्त एवं सूय्प्रशप्ति मे उपलब्ध 
होती है। 

पृथिवियों की लम्बाई-चोड़ाई--सब पुथिवियों की लम्बाई सात राजू है । 
प्रथम पृथिवी एक राजू से कुछ अधिक चौडी है । ट्वितीय पृथिवी १४ राजू चौडी 
हैं। तृतीय पृथिवी की चौडाई २४ राजू है। चत्तुथं पृथिवी की चौडाई १३६ 
राजू है। पच्रम पुथिवी ४+ राजू चौडो है। षष्ठ पृथिवी की चौडाई ५४ राजू 
हैं। सप्तम पृथिवी की चोडाई ६४ राजू हैं। अष्टम पृथिवी एक राजू से कुछ 
अधिक चौडी है । प्रथम पृथिवी की मोटाई १८०००० योजन है। द्वितीय पृथिवी 
की मोटाई ३२००० योजन है | तृतीय पृथिवी २८००० योजन मोटी है । चतुर्थ 
पुथिवी २४००० योजन मोटी है। पचम पृथिवी की मोटाई २०००० योजन हैँ । 
बष्ठ पुथिवी की मोटाई १६००० योजन है । सप्तम पृथिवी ८००० योजन मोटी 
है । अष्टम पृथिवी आठ योजन मोटी है * 


कालानुगम--कालानुगम का व्याख्यान प्रारम्भ करने के पूर्व घवलाकार ने 
ऋषभसेन ( भगवान्‌ ऋषभदेव के प्रथम गणघर ) को नमस्कार किया हूँ ।* 
तदनन्तर काल का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से विचार किया हैं।* 
अपने वक्तव्य के समर्थन में आचार्य ने 'बुत्त च पचत्तथिपाहुडे', 'जीवसमा- 
साए बि उत्त', 'तह आयारगे वि वृत्त'', तह गिद्धपिछाइरियप्पयासिद- 
तच्चत्यसुत्ते वि! इत्यादि वाक्‍्यो का प्रयोग करते हुए पचास्तिकायप्राभृत, जीव- 
समास, आचाराग ( मूलाचार ) एवं गृद्धपिच्छाचायप्रणीत तत्त्वाथंसूत्र के उद्धरण 
दिये है । कालानुगम के ओघनिर्देश अर्थात्‌ सामान्यकथन एवं आदेशनिर्दश 





१. वही, पृ० १५२ २- वही, पृ० २४८, 
३. वही, पृ० ३१३ ४ वही, १० ३१३-३१७ 
५ वही, पृ० ३१५-३१७. 


कर्मप्राभूत की व्याख्याएँ ७३ 


अर्थात्‌ विशेषकथन का प्रतिपादन करते हुए पुनः ऋषभसेन का नामोल्लेख 
किया है ।' 


अन्तरानुगम-- अन्तरानुगम का व्याख्यान प्रारम्भ करने के पूर्व टीकाकार ने 
प्रथम जिन भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार किया है । तदनन्तर नाम, स्थापना 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से अन्तर का विवेचन क्या है । आचाय॑ ने 
बताया हैं कि अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन नास्तित्वगमन और 
अन्यभावव्यवधान एकार्थक है ।* 


दक्षिणप्रतिपत्ति और उत्तरप्रतिपत्ति--धवलाकार ने दक्षिण व उत्तर की 
भिन्‍न-भिन्‍न मान्यताओं का उल्लेख करते हुए दक्षिणप्रतिपत्ति का समर्थन किया 
है । 'उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि' सूत्र का व्याख्यान करते हुए 
ठीकाकार ने लिखा है कि इस विपय में दो उपदेश है । तिय॑ज्चो में उत्तत्त हुआ 
जीव दो मास और मुह्त-पृथक्त्व से ऊपर सम्यक्त्व तथा सयमासयम को प्राप्त 
करता है। मनुष्यों मे गर्भकाल से प्रारम्भ कर अन्तमुंह॒र्ताघिक आठ वपं व्यतीत 
हो जाने पर सम्यक्तत्व, सयम तथा सयमासयम की प्राप्ति होती है । यह दक्षिण- 
प्रतिपत्ति है। दक्षिण, ऋजु और आचायंपरम्परागत एकार्थंक है | तियंज्चो में 
उत्तन्न हुआ जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तमु हूतें से ऊपर सम्यक्त्व तथा 
सयमासयम को प्राप्त करता हैं । मनुष्यो मे आठ वर्ष से ऊपर सम्यवत्व, सयम 


तथा सयमासयम की प्राप्ति होती है । यह उत्तरप्रतिपत्ति है। उत्तर, अनूजु और 
आचार्यपरम्परानागत एकार्थक है ।* 


१ किमट्ठ दुविहो णिहेसो उसहसेणादिगणहरदेवेहि कीरदे ? 

२ पुस्तक ५, पृ० ३ “>वही, १० ३२३ 

३ एत्य वे उवदेसा। त जहा-तिरिक्खेसु वेमासमुह॒त्तपुधत्तस्सुवरि सम्मत्त 
सजमासंजम च जीवो पडिवज्जदि। मणुसेसु गल्भादिअट्ठवस्सेसु अतोमुहुत्तव्भ- 
हिएसु सम्मत्त सजम सजमासजम च पडिवज्जदि त्ति। एसा दविखणपडिवत्ती । 
दक्खिण उज्जुब आइरियपरपरागदम्रिदि एयट्टो । तिरिकखेसु तिण्णिपक्ख- 
तिण्णिदिवसअतोमुहुत्तस्सुवरि सम्मत सजमासजम च॑ पडिवज्जदि । मणुसेसू 
अट्ठस्साणमुवरि सम्मत्त सजम सजमासजम च पडिवज्जदि त्ति । एसा उत्तर- 
पडिवत्ती । उत्तरमणुज्जुव आइरियपरपराए णागदमिदि एयट्रो । के 


“ही, पृ० ३२ 


कक जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


दर्शन ओर ज्ञान--आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हे । दर्शन ज्ञान- 
रूप नही हैं क्योकि ज्ञान बाह्य पदार्थों जो अपना विषय बनाता हैं । वाह्मय और 
अतरग विषय वाले ज्ञान और दर्णन का एकत्व नही हे क्योकि वैसा मानने में 
विरोध आता है । ज्ञान को दो शक्तियो से युक्त भी नही माना जा सकता क्योकि 
पर्याय के पर्याय का अभाव होता है। इसलिए ज्ञान-दर्शनलक्षणात्मक जोव मानना 
चाहिए । ये ज्ञान-दर्शन आवरणीरः है क्योकि विरोधी द्रव्य का सन्निघान होने पर 
भी इनका निर्मल विनाश नही होता । यदि इनका निर्मुल विनाश हो जाय तो 
जीव के भी विनाश का प्रसंग उपस्थित हो जाय क्योकि लक्षण का विनाश होने पर 
लक्ष्य के अवस्थान का विरोध दृष्टिगोचर होता हैं। दूसरी बात यह है कि ज्ञान- 
दर्शनरुप जीवलक्षणत्व असिद्ध भी नही है क्योकि इन दोनो का अभाव मानने पर 
जीवद्रव्य के ही अभाव का श्रसग उपस्थित होता है ।' 


अ्तज्ञान--इन्द्रियो से गृहीत पदार्थ से पृथर्भृत पदार्थ का ग्रहण श्रुतज्ञान 
कहलाता हैं। उदाहरणार्थ शब्द से घटादि का ग्रहण तथा धृम से अग्नि की 
उपलब्धि श्रुतज्ञान है। यह श्रुतज्ञान बीस प्रकार का है. १ पर्याय, २ पर्याय" 
समास, ३ अक्षर, ४ अक्षरसमास, ५ पद, ९- पंदसमास, ७ सघात, ८, 
सघातसमास, ९ प्रतिपत्ति, १० प्रतिपत्तिसमास, १९ अनुयोग, १२ अनुयोग- 
समास, १३ प्राभृतप्राभत, १४ प्राभृतप्राभुतसमास, १५ प्राभूत, १६ प्राभूत- 
समास, १७ वस्तु, १८ वस्तुसमास, १९ पुर्व, २० पूर्वसमास।* 


क्षरण अर्थात्‌ विनाश का अभाव होने के कारण केवलज्ञान अक्षर कहलाता 
है । उसका अनन्तवाँ भाग पर्याय नामक मतिज्ञान है। यह केवलज्ञान के समाल 
निरावरण एवं अविनाशी अर्थात्‌ अक्षर है। इस सुक्ष्म-निगोद-लव्धि-अक्षर से जो 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह भी कार्य मे कारण के उपचार से पर्याय कहलाता हैँ । 
इससे अनन्तभाग अधिक श्रुतज्ञान पर्यायसमास कहलाता है। अनन्तभागवृद्धि, 
असल्येयभागवृद्धि, सख्येयभागवृद्धि, सस्येयगुणवृद्धि, असख्येयगुणवृद्धि और 
अनन्तगुणवृद्धिर्प एक पड़्वृद्धि होती है। इस प्रकार को असस्येयलोकप्रमाण 
घड्वृद्धियाँ होने पर पर्यायसमास तामक श्रुतज्ञान का अन्तिम विकल्प होता हू । 
इसे अनन्त रूपो से गुणित करने पर अक्षर नामक शुतज्ञान होता है। इसके ऊपर 
अक्षखूद्धि ही होती है, अन्य वृद्धियाँ नही होती । कुछ आचार्य ऐसा कहते,हैँ 
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कि वक्षर-श्रुतज्ञान भी षड्विघ वृद्धि से बढता है। उनका यह कथन घटित नही 
होता क्योकि सकल श्रुतज्ञान के सख्यातवें भागरूप अक्षर-ज्ञान से ऊरर षड- 
वृद्धियो का होना सम्भव नही है। अक्षर-श्रुतज्ञान से ऊपर और पद-श्रुतज्ञान से 
नोचे सख्येय विकलपो की अक्षरसमास सज्ञा है। इससे एक अक्षर-ज्ञान बढने पर 
पद नामक श्रुतज्ञान होता है। १६३४८३०७८८८ अक्षरों का एक द्रव्यश्रुत-पद 
होता है । इन अक्षरों से उत्पन्न भावश्नुत भी उपचार से पद कहा जाता है । इस 
पद-श्रुतज्ञान के ऊपर एक अक्षर-श्रुतज्ञान बढने पर पदसमास नामक श्रुतज्ञान 
होता हैं। इस प्रकार एक-एक अक्षर के क्रम से पदसमास-श्रुतज्ञान बढता हुआ 
सघात-श्रुतज्ञान तक जाता है । सख्येय पदो द्वारा सघात-श्रुतज्ञान उलनन्‍्न होता है । 
इसके ऊपर एक अक्षर-श्रुतज्ञान बढने पर सघातसमास नामक श्रुतज्ञान होता है । 
सघातसमास बढता हुआ एक अक्षर-श्रुतज्ञान से च्यून प्रतिपत्ति-श्रुतज्ञान तक जाता 
है। प्रतिपत्ति-श्रुत्धान के ऊपर एक अक्षर-श्रुतज्ञान बढने पर प्रतिपत्तिसमास 
नामक श्रुत्तज्ञान होता हैं। प्रतिपन्तिसमास बढता हुआ एक अक्षर-श्रुतज्ञान से न्‍्यून 
अनुयोगद्वार-श्रुतज्ञान तक जाता है। इस प्रकार पूर्वसमास तक श्रुतज्ञान के 
भेदो का स्वरूप समझना चाहिए । पूर्वसमास छोकबिन्दुसार के अन्तिम अक्षर तक 
जाता है ।" 


नरक में सम्यक्त्वोत्पत्ति--सूत्रकार ने नरक मे सम्यक्त्वोत्पत्ति के तीन कारण 
बतलाये है जातिस्मरण, घमर्ंश्रवण और वेदानुभव । टीकाकार ने इन तीनो 
कारणो के विषय में शंकाएँ उठाकर उनका समाघान किया हैं। जातिस्मरण 
अर्थात्‌ भवस्मरण के विपय में यह शका उठाई गयी है कि चुँकि सभी नारकी 
विभगज्ञान के द्वारा एक, दो, तीन आदि भवग्नरहण जानते है इसलिए सभी को 
जातिस्मरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी नारकी सम्ये्दृष्टि होने चाहिए । 
इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि सामान्य भवस्मरण से सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति नही होती किन्तु घर्मबुद्धि से पूर्वभव में किये गये अनुष्ठानो की विफलता 
के दर्शन से प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है । धमंश्रवण के सम्बन्ध मे यह 
शका उठाई गयी हैं कि नारकी जीवो के घमंश्रवण की सम्भावना कैसे हो सकती 
है जबकि चहाँ ऋषियो का गमन ही नहीं होता ? इसका समाघान यो किया गया 
है---अपने पूंसव के सस्बन्धियों मे धर्म उत्पन्न कराने में प्रवुत्त समस्त बाघाओ 
से रहित सम्यर्दृष्टि देवो का नरक में गमन देखा जाता है। वेदनानुभवन के विषय 
में यह शका उठाई गयी है कि सब नारकियो मे सामान्य होने के कारण बेदना का 
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अनुभवनसम्पक्‍त्वोत्पत्ति का कारण नही हो सकता। अन्यथा सव नारकी सम्यर्दष्टि 
हो जायेंगे । इस शका का समाघान करते हुए कहा गया है फ़ि वेदनासामान्य 
सम्यात्वोत्पत्ति का कारण नही है । जिन जीवो में ऐसा उपयोग होता है कि अमुक 
वेदना अमुक मिथ्यात्व के कारण अथवा अमुक असयम के कारण उलन्न हुई है 
उन्ही जीवो की वेदना सम्यक्लोलत्ति का कारण होती है ।* 

बन्धक--क्षुद्रकवन्ध का व्यारपान प्रारम्भ करने के पूर्व टोकाकार ने महाकर्म- 
प्रकृतिप्राभृतत्पी परत का अपने बुद्धिहप्ी सिर से उद्धार कर पुणदन्ताचार्य को 
समर्पित करनेवाले घरसेनाचायं की जयकामना की हैं 


जयउ घरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलो । 
वृद्धिसिरेणुद्धरेओं समप्पिओो. पृष्फयतम्म ॥ 


महाकमप्रकृतिप्राभृत के कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारो में से छठे 
अनुयोगद्वार वन्‍्तक के चार अधिकार हैं * बन्च, वन्धक, वन्धनीय और वन्च- 
विधान । वन्धक जीव ही होने है क्योकि मिथ्यात्वादि वन्च के कारणों से रहित 
अजीव के वन्धकत्व की उपपत्ति नहीं बनती । वन्‍्धक चार प्रकार के हैं. नाम- 
बन्धक, स्थापनावन्धक, द्रव्यवन्धक और भाववन्धक । धवलाकार ने इन सब का 
स्वरूप समझाया हैं ।* 


बन्धस्वामित्वविचय--साधु, उपाब्याय, आचाये, अरिहत और सिद्ध-- 
इन पाँच लोकपालो को नमस्फार करके टीकाकार ने वन्य के स्वामित्व का विचार 
किया हूँ । 


साहुवज्ञाइरिए अरहते वदिऊण उघिद्धे वि। 
जे पच लोगवाले वोच्छ वधस्स सामित्त ॥ 


कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगह्वारो मे वन्धन छठा अनुयोगद्वार है! 
उसके बन्ध आदि चार भेद अथवा अधिकार हैं। इनमें से वन्च नामक प्रथम 
अधिकार में जीव और कर्मो के सम्बन्ध का नय की अपेभा से निरूपण है। बच्चक 
नामक द्वितीय अधिकार में ग्यारह अनुयोगद्वारों से वन्त्रको का निरूपण किया 
गया है। वन्धनीय नामक तृतीय अधिकार तेईस वर्गणाओ से बन्धयोग्य एव 
अबन्धयोग्य पुद्गल द्रव्य का प्ररूपण करता है। बन्धविधान नामक चतुर्थ अधि- 
कार चार प्रकार का है प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध । 
इनमे से प्रकृतिवन्ध के दो भेद है. मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्ध | मूल- 
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प्रकृतिवन्ध दो प्रकार का हैं एक-एकमृलप्रकृतिबन्ध और अब्योगाढमभूलप्रकृति- 
वन्‍्च । उत्तरप्रकृतिवन्ध के चौवीस अनुयोगद्वार हैँ जिनमे वन्धस्वामित्व भी एक 
है । उसोका नाम बन्धस्वामित्वविचय हैं। जीव और कर्मों का मिथ्यात्व, असयम, 
कपाय और योगसे जो एकत्व-परिणाम होता है उसे वन्ध कहते है । इस बन्ध का 
जो स्वामित्व है उसका नाम है वन्धस्वामित्त। उसका जो विचय है वह बन्ध- 
स्वामित्नविचय हैं | विचय, विचारणा, मीमासा और परीक्षा एकार्यक है ।* 


तोर्योत्पत्ति--वेंदना खण्ड में अन्तिम मगलसूत्र 'णमों वद्धमाणवुद्धरिसिस्स' 
की व्यास्या के प्रसग से धवलाकार नें तीर्थ को उत्तत्ति के मम्पन्ध में प्रकाश डाठते 
हुए समवसरणमण्डल की रचना का रोचक वर्णन किया हैं तथा वर्धभान भट्टारक 
को तीथ॑ उत्पन्त करनेवाला बताया है ।* 


सर्वज्ञत्व--जीव केवलज्ञानावरण के क्षय से केयछज्ञानी, केवलदर्शनावरण के 
क्षय से केवलदर्शनो, मोहनोय के क्षय से बीतराम तथा अन्तराय के क्षय से अनन्त- 
बलयुकत होता हैं । आवरण के क्षीण हो जानेपर ज्ञान की परिमितता नही रहतो, 
क्योकि प्रतिबन्‍्धरह्ित सकलपदार्थावगमनस्वभाव जीव के परिमिति पदार्थों के 
जानने फा विरोध है । कहा भी है 


ज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानस्वभाव जोव प्रतिवन्‍्धक का अभाव होने पर जैय के विपय में 
अज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानरहित कैसे हो सकता हैं अर्थात्‌ नहीं हो सकता । क्‍या अग्नि 
प्रतिवन्‍्वक के अभाव में दाह्य पदार्थ को नहीं जलाती अर्थात्‌ अवश्य 
जलातो है । 


इस प्रकार के ज्ञान अर्थात्‌ सर्वशत्व से युवत् व्धमान भट्टारक ने तीर्थ को 
उत्तत्ति की ।* 


महावोर-चरित--अवसपिणी और उत्सपिणी के भेद से कार दो प्रकार का 
है। जिस काल में वल, आयु व उत्सेघ का उत्सपंण अर्थात्‌ वृद्धि होती है वह 
उत्सपिणी काल हैं तथा जिस काल में उनका अवमपंण आर्थात्‌ हानि होती है वह 
अवसर्पिणी काल है। ये दोनो सुपमसुपमादि आरो के भेद से छ -छ प्रकार के 
हैं। इस भरतक्षेत्र के अवसर्पिणी काल के दुष्पमसुपमा नामक चतुर्थ आारे के 
३३ वष ६ मास ९ दिन शेप रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई। यह कैसे ? चतुर्थ 
4 पुस्तक ८, पृ० १-३ २. पुस्तक ९, पु० १०९-११३« 
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आरे के ७५ वर्ष ८ मास १५ दिन शेप रहनेपर पप्पोत्तर विमान से आपाढ गवला 
पष्ठी के दिन बहृत्तर वर्ष की आयु से युवत तथा तीन प्रकार के ज्ञान के घारक 
भगवान्‌ महावीर गर्भ में अवतीर्ण हुए। महावीर का कुमार काल ३० वर्ष 

छप्नस्थ काल १२ वर्ष और केवलिकारू ३० वर्ष हैं। इस प्रकार उनकी आय ७२ 
व होती हैं। इसे ७५ वर्ष मे से कम करने पर वर्धमान महावीर के मुक्त होने 
पर जा शंप चतुथ आरा रहता हैं उसका प्रमाण होता हैं। इसमें ६६ दिन कम 
केवलिकाल जोइने पर चतुर्थ आरे के ३३ वर्ष ६ मास ९ दिन शेप रहते है । 
केवलिकाल में ६६ दिन इसलिए कम किये जाते है कि केवलज्ञान उत्पन्न होने 
पर भी गणघर का अभाव होने के कारण उतने समय तक तीथ की उत्पत्ति 


नही हुई ।" 


अन्य कुछ आचार्य वर्घंसान जिनेन्द्र की आयु ७१ वर्ष ३ मास २५ दिन मानते 
हैं। उनके मत से गर्भस्थ, कुमार, छद्मस्थ और केवलज्नान के कालो की प्ररूपणा 
इस प्रकार हूँ 


भगवान्‌ महावीर आपाढ शुक्ला पष्ठी के दिन कुण्डलपुर नगर के अधिपति 
नाथवशी सिद्धार्थ नरेन्द्र की त्रिशला देवी के गर्भ में आकर वहाँ ९ मास ८ दिन 
रहकर चेन्न शुक्ला त्रयोदणी के दिन उत्तराफात्गनी नक्षत्र में गर्भ से वाहर आये। 
उन्होने २८ वर्ष ७ मास १२ दिन श्रेष्ठ मानुपिक सुख का सेवन करके आभि- 
निवोधिक जान से प्रवुद्ध होते हुए पष्ठोपवास के साथ मार्गशीष॑ कृष्णा दशमी 
के दिन गृहत्याग किया। निरत्नशुद्ध महावीर १२ वे ५ मास १५ दिन छद्मस्थ 
अवस्था में रहकर ऋजुकूला नदी के तीर पर जूम्भिका ग्राम के बाहर शिछापट्ट 
पर षष्ठोपवास के साथ आतापन लेते हुए अपराह्न काल मे पादपरिमित छाया होने 
पर वैगाख शुक्ला दक्षमी के दिन क्षपकश्रेणी पर आरूढ होकर एवं घातिकर्मों को 
नष्ट कर केवलज्ञान को सम्प्राप्त हुए । इसके वाद २९ वर्ष ५ मास २० दिन चार 
प्रकार के अनगारो व बारह गणो के साथ विहार कर अन्त में वे पावा नगर में 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में रात्रि के समय श्षेप कर्मो को नष्ट 


कर मुक्त हुए ।* 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-दिवस से ३ वर्ष ८ मास १५ दिन व्यतीत होने 
पर श्रावण मास की प्रतिपदा के दिन दुष्पमा नामक आरा अवतीर्ण हुआ । इसे: 


१ वही, पृ० ११९-१२१ २ वही, पृ० १२१-१२५-- 


कर्मप्राभृत की व्यास्याएं ७९ 


काल को वर्धमान जिनेन्द्र की आयु में मिला देने पर चतुर्थ आरे के ७५ वर्ष १०८ 
दिन जेप रहने पर महावीर के स्वर्ग से अवतीर्ण होने का काल होता है ।' 


उक्त दो उपदेशो में से कौन-सा उपदेश ठोक है, इस विषय में एलाचार्य का 
शिष्प अर्थात्‌ घवलाकार वीरसेन अपनी जीभ नही चलाता याने कुछ नही कहता 
क्योंकि न तो एतद्विषयक कोई अन्य उपदेश ही प्राप्त है और न इन दो में से 
किसी एक में कोई वाघा ही उत्पन्न होतो हैँ । किन्तु यह निद्िचत है कि दोनो से 
से कोई एक ही ठीक है ।* 


महावीर की शिष्य-परम्परा--कारतिक क्ृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के पिछले 
भाग में भगवान्‌ महावीर के मुक्त होने पर केवल्ज्ञान की परम्परा को धारण करने 
वाले गोतम स्वामी हुए । १२ वषं तक विहार करके गौतम स्वामी के मुक्त हो 
जाने पर लोहार्याचार्य केवलज्ञान की परम्परा के घारक हुए। १२ वर्ष तक विहार 
करके लोहाय॑ भट्टारक के मुक्त हो जाने पर जम्बू भट्टारक केवलज्ञान-परम्परा के 
धारक हुए। ३८ वर्ष तक विहार करके जम्वू भट्टारक के मुक्त हो जाने पर भरत 
क्षेत्र मे केवलज्ञान की परम्परा का व्युच्छेद हो गया । इस प्रकार महावीर के मुक्त 
होने पर ६२ वं से केवलज्ञानरूपी सुययं॑ भरत क्षेत्र मे अस्त हुआ । उस समय 
सकल श्रुतज्ञान की परम्परा के धारक विष्णु आचाय॑ हुए। तदनन्तर अविच्छिन्न 
सन्तानरुप से नन्दि, अपराजित, गोवर्धन और भद्नवाहु सकल श्रृत के धारक हुए।' 
इन पाँच श्रुतकेवलियो के काछ का योग १०० वर्ष हैं। भद्रवाहु भटूटारक का 
स्वर्गवास होने पर भरत क्षेत्र में श्रुतज्ञानस्पी पूर्णचन्द्र अस्त हो गया । उस समय 
ग्यारह अगो व विद्यानुप्रवादपय॑न्त दृष्ठिवाद के घारक विश्ञाखाचार्य हुए । इसके 
आगे के चारो पूर्व उनका एक देश घारण करने के कारण व्युच्उिन्न हो गये । 
फिर वह ब्रिकल श्रुतज्ञान प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजय, 
वुद्धिल्ल, गगदेव और घमर्सेन की परम्परा से १८३ वर्ष तक आकर व्युच्छिन्न हो 
गया । धर्मसेन भट्ढारक के स्वरगंगमन के अनन्तर दृष्टिवादरूपी प्रकाश के नष्ट हो 
जाने पर ग्यारह अगो व दृष्टिवाद के एक देश के धारक नक्षत्राचायं हुए । 
तदनन्तर वह एकादद्ाग श्रुतज्ञान जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन और कस की परम्परा 
से २२० वर्ष तक आकर व्युच्छिन्न हो गया । कसाचाय॑ के स्वगंगमन के अनन्तर 
एकादशागरूपी प्रकाश के नष्ट हो जानेपर सुभद्राचार्य आचाराग के और शेष 


१ वही, पृ० १२५-१२६ २ वही, पृ० १२६ ( जयघवला में भी यही: 
वर्णव उपलब्ध हैं। देखिये---कसायपाहुड, भा० १, पृु० ७४-८२ ) 


नर जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


-अगो एव पूर्वों के एक देश के घारक हुए । तदनन्तर वह आचाराग भी यशोभद्र, 
यज्षोबाहु और लोहाचार्य की परम्परा से ११८ वर्ष तक आकर व्युब्छित्त हो गया। 
इस सब काल का योग ६८३ वर्ष होता है ।'* 


लोहाचार्य के स्वर्गलोक को प्राप्त होने पर आचारागरुपी सूर्य अस्त हो गया। 
इस प्रकार भरतक्षेत्र में बारह सूर्यों के अस्तमित हो जाने पर शेप आचार्य सव 
अगन-पूर्वों के एकदेशभत पेज्जदोस, महाकम्मपयडिपाहुड आदि के धारक हुए । 
इस तरह प्रमाणीभत महपिल्पी प्रणाली से आकर महाकम्मपयडिपाहुडरूपी अमृत- 
जल-प्रवाह धरसेन भट्टारक को प्राप्त हुआ । उन्होने गिरिनगर की चच्धगुफा मे 
भूतबलि और पुष्पदन्त को सम्पूर्ण महाकम्मपयडिपाहुड अपित किया। तब भृतवलि 
भट्टारक ने श्रृतरूपी नदी-प्रवाह के व्युच्छेद के भय से भव्यजनो के अनुग्रहार्थ 
महाकम्मपयडिपाहुड का उपसहार कर छ खण्ड बनाये अर्थात्‌ पट्खण्डागम का 
निर्माण किया । 


शककाल---उपर्यवत ६८३ वर्ष मे से ७७ वर्ष ७ मास कम करने पर ६०५ 
वर्ष ५ मास रहते है। यह वीर जितेन्द्र के निर्वाणकाल से लेकर शककाल के प्रारम्भ 
होने तक का काल है। इस काल में शक नरन्द्र के काल को मिलाने पर वधमान 
जिन के मुक्त होने का काल आता है ।* 


कुछ आचाय॑ वीर जिनेद्ध के निर्वाणकाल से १४७९३ वर्ष बीतने पर शक 
नरेन्द्र की उत्पत्ति मानते है। 

क्रुछ आचार ऐसे भी हैं जो वर्धभान जिन के निर्वाणकाल से ७९९५ वष ५ 
मास बीतने पर शक नरेन्द्र की उत्पत्ति मानते हैं । 


इन तीन मान्यताओं में से एक यथार्थ होनी चाहिये । तीनो यथार्थ नही हो 
सकती क्योकि इनमे परस्पर विरोध है ।* 


सकलादेश और विकलादेश---सकलादेश प्रमाण के अधीन हैं और विकला- 
द्वेश लय के अधीन है। 'स्यादस्ति” इत्यादि वाक्यों का नाम सकलादेश् हैं क्योकि 
इनके प्रमाणनिमित्तक होने के कारण स्यात्‌ शब्द से समस्त अप्रधानभूत धर्मो 
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१, वही, पु० १३०-१३१ ( जयघवला में भी यही वर्णन हैं। कही-कही नामी 
में थोडा अन्तर है। देखिए--कंषायपाहुड, भा० १, पृ० ८४-८७ ) 

२ वही, पु० १३२३ ३ वही, पृ० (३१-३२ ह वही, पु० १३२३ 

५ वही, पु० १३२-१३२३े ६ वही, १० १३३- 


कर्मप्राभुत की व्याख्याएँ ८१” 


का सूचन होता है। “अस्ति” इत्यादि वावयो का नाम विकलादेश है क्योकि ये 
नयों से उत्तन्‍्न है। पूज्यपाद भट्टारक ने भी सामान्य नय का लक्षण यही बताया 
हैं। तदनुसार प्रमाण से प्रकाशित पदार्थों के पर्यायो का प्ररुपण करने वाला नय 
है। प्रमाण से वस्तु के सकल धर्म प्रकाशित होते है । नय उन घर्मो में से किसी 
एक धर्म को प्रकाशित करता है अर्थात्‌ नय वस्तु के विकल घर्मं का प्रकाशक है । 
प्रभाचन्द्र भट्टारक ने भी कहा है कि प्रमाण के आश्रित परिणामभेदो से वज्ञीकृत 
पदार्थविज्योपो अर्थात्‌ पदार्थों के पर्यायों के प्ररूपण मे समर्थ जो प्रयोग होता हैं 
वह नय है । सारसग्रह में पूज्यपाद ने भी कहा हैं कि अनन्तपर्यायात्मक वस्तु के 
किसी एक पर्याय का ज्ञान करते समय श्रेप्ठ हेतु की अपेक्षा करनेवाला निर्दोष 
प्रयोग नय कहलाता है। समन्तभद्र स्वामी ने भी कहा है कि स्यथाद्वाद से प्रकाशित 
पदार्थों के पर्यायो को प्रकट करने वाला नय हूँ। यहाँ स्याहाद का अथ्थ॑ 
प्रमाण है ।' 

अय्यंपर्याय, व्यण्जनपर्याय, द्रव्य और भाव--पर्याय के दो प्रकार हैं « अर्थ 
पर्याय और व्यञ्जनपर्याय । अथ॑पर्याय थीडे समय तक रहने के कारण अथवा भअत्ति 
विशेष होने के कारण एकादि समय तक रहने वाला तथा सज्ञा-सज्षिसम्बन्ध के 
से रहित है । व्यञ्जनपर्याथ जघन्यतया अन्तमुंह॒र्तं और उत्कृष्टतया असख्येय छोक- 
मात्र काछ तक रहनेवाला अथवा अनादि-अनन्त हैँ । इनमें से व्यम्जनपर्याय से 
परियूहीत द्रव्य भाव होता हैं। इसका वर्तमान काल जघन्यतया अन्तमुंहतं तथा 
उत्क्ृष्टतया सख्येयः छोकमात्र अथवा अनादिनिधन हैं क्योकि विवक्षित पर्याय के 
प्रथम समय से छेकर अन्तिम समय तक वर्तमान काल माना जाता है| अत- भाव 
की द्वव्याथिक नयविपयता विरुद्ध नही हैं। ऐसा मानने पर सन्मतिसूत्र के साथ 
विरोध नही होता क्योकि उसमें शुद्ध ऋजुसूच नय से विषयीक्षत पर्याय से उप- 
लक्षित द्रव्य को भाव स्वीकार किया गया है।* इसी चर्चा के प्रसज्भ से टीकाकार 
ने आगे सन्मतिसूत्र की निम्न गाथा? उद्घृत की है 

उप्पज्जति वियति य भावा णियमेण पज्जवणयस्स | 
दव्वट्टियस्स सव्व॒य सदा अणुष्पण्णमविणट्ठ ॥ 
अर्थात्‌ पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से पदार्थ नियम से उत्पन्न होते है 


तथा नष्ट होते है । द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से सब सदा अनुत्पन्न तथा: 
अविनष्ट है । 





१ वही, पृ० १६५-१६७ ३२ वही, प० २४२-२४३. 
३. वही, पु० २४४ 


बे जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


परभविक आयु--वेदना खण्ड के 'कमेण कालगदसमाणों * ** 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने व्यास्याप्रश्ञप्ति सूत्र का निम्न उद्धरण 
दिया है 

जीवा ण भन्‍्ते | कदिभागावसेसियसि याउगसि परभविय आउगं॑ 
कम्म॑ णिवधता बधति? ग्रोदम ! जीवा दुविहा पण्णत्ता--सखेज्ज- 
वस्साउथआ चेव असंखेज्जवस्साउभा चेव | तत्थ जे ते असखेज्जवस्साउआ 
ते छम्मासावसेसियसि याउगंसि परभवियं आयुग णिबधता बधति। 
तत्थ जे ते सखेज्जवासाउआ ते दुविहा पण्णत्ता--सोवक्कमाउआ णिरु- 
वक्‍कमाउभा चेव ) तत्य जे ते णिरुवक्कमाउआ ते तिभागावसेसियसि 
याउगसि परभविय आयुय कम्म णिव॑धंता बंधति | तत्थ जे ते सोवक्क- 
माउआ ते सिया तिभागत्तिभागावसेसियसि थायुगसि परभविय आउग 
कम्म णिवधंता बधति । 


अर्थात्‌ है भगवन्‌ ! आयु का कितना भाग छशोष रहने पर जीव परभविक 
आयु कर्म बाँघते है ? हे गौतम ! जीव दो प्रकार के कहें गये है--सब्येय- 
वर्षायुष्क और असख्येयवर्षायुष्क । इनमें से जो असस्येयवर्षायुष्क है वे आयु 
के छ मास दोष रहने पर परभविक आयु बाँघते है। सब्येयवर्पायुष्क दो प्रकार 
के होते हैं--सोपक्रमायुष्क ओर निरुपक्रमायुष्क । इनमे से जो निरुपक्रमायुष्क 
हैं वे आयु का त्रिभाग शेष रहने पर परभविक आयु कर्म बाँधते है। जो सोप- 
क्रमायप्क है वे आयु का कथचित्‌ त्रिभाग ( कथचित्‌ त्रिभाग का न्रिभाग एवं 
कथचित्‌ तिभाग-त्रिभाग का जिभाग ) शेष रहने पर परभविक आयु कर्म 
बाँधते है । 

वर्तमान में प्रज्ञापना सूत्र में इस आशय का वर्णन उपलब्ध होता है।* 
व्याख्याप्रशप्ति सूत्र में इस प्रकार के कई वर्णनों के लिए 'जहा पण्णवणाए आदि 
कह दिया गया है । 

सूणिसूत्र--धवला में कषायप्राभृत के साथ ही साथ चुणिसृत्र भर्थात्‌ कपाय- 
प्राभत्चुणि का भी यत्र-तत्॒ अनेक बार उल्लेख हुआ है । कषायप्राभूत के कर्ता 
आचार्य गुणघर तथा कषायप्राभृतचूणि के कर्ता आचाय॑ यतिवृषभ का नामोल्लेख 


इस प्रकार किया गया है - 





१. पुस्तक १०, पृ० २३७ २३८. 
२ वही, पृ० २३८ का अन्तिम पाद-टिप्पण: 
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इस अथ की प्ररूपणा विपुलाचल के शिखर पर स्थित त्रिकालगोचर 
बड्द्रव्यो का प्रत्यक्ष करने वाले वर्धभान भट्टारक द्वारा गौतम स्थविर के लिए 
की गई। फिर वह अर्थ आचायं-परम्परा से गुणघर भट्टारक को प्राप्त हुजा । 
उनसे वह आचार्य-परम्परा द्वारा आयंमक्षु तथा नागहस्ती भद्वारकों के पास 
आया । फिर उन दोनो ने क्रमश यतिवृषभ भट्टारक के लिए उसका व्याख्यान 
किया । यतिवुपभ ने थिष्यो के अनुग्रहार्थ उसे चुणिसूत्र में लिखा ।' 


क्ोघ-मान-माया लछोभ-राग-हेष-मोह-प्रेम---हृदयदाह, अग्रकम्प, नेत्ररक्‍्तता, 
इन्द्रियो की अपटुता आदि के निमित्तभृत जोवपरिणाम को क्रोघ कहते है । 
विज्ञान, ऐश्वर्यं जाति, कुल, तप और विद्याजनित उद्धततारूप जीवपरिणाम 
मान कहलाता है । अपने हृदय के विचारो को छिपाने की चेष्टा का नाम माया 
हैं । बाह्य पदार्थों मे ममत्वबुद्धि का होना लोभ कहलाता है। माया, लोभ 
वेदत्रय ( स्त्रो-पुरुष-नपुसकवेद ), हास्य और रति का नाम राग है । क्रोध, मान, 
अरति, जोक, जुगुप्सा और भय का नाम हेप है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेंद, पुरुपवेद, नपुसकवेद, और 
मिथ्यात्व के समूह को मोह कहते है । प्रियता का नाम प्रेम है ।* 


शब्द व भाषा--शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विपय रै। वह छ प्रकार का है 

त्तत, वितत, घन, सुपिर, घोष और भाषा | वीणा, त्रिसरिक, आलापिनी आदि 
से उत्पन्न हुआ शब्द तत है । भेरी, मृदग, पटह आदि से उत्पन्न हुआ शब्द 
वितत है । जयघण्टा आदि ठोस द्र॒व्यों के अभिधात से उत्पन्न हुआ शब्द घन है । 
वश, जख, काहल आदि से उत्पन्न हुआ शब्द सुपिर हैं। घर्षण को प्राप्त हुए 
द्रव्य से उत्पन्न हुआ शब्द घोष है। भाषा दो प्रकार की है * अक्षरात्मक और 
अनक्षरात्मक । द्वीन्द्रिय से लेकर अमज्ञी पच्नेन्द्रिय तक के मुख से निकली हुई तथा 
बाल एवं मूक सज्ञो पचेन्द्रिय की भाषा अनक्षरात्मक हैं। उपघातरहित इन्द्रियो 
वाले सज्ञी पच्चेन्द्रिय की भाषा अक्षरात्मक है । वह दो प्रकार की है. भाषा और 
कुभाषा । कौर, पारसिक, सिंहल, वव॑रिक आदि के मूख से निकली हुई कुभाषाएँ 
सात सौ भेंदो में विभवत है। भाषाएं अठारह हैं तीन कुरुक, तीन लाढ, 
तोन मरहद्, तोन मालव, तीन गौड और तोन मागघ 





पुस्तक १२, पु० २३१-२३२ 
वही, पु० २८२-२८४ 
हे पुस्तक १३ पृ० २२१-२२२. 
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अनुभाग--& द्र॒व्यों की शक्ति का नाम अनुभाग हैं। वह छ प्रकार का 
हैं जीवानुभाग, पुदूगलानुभाग, धर्मास्तिवायानुभाग, अधर्मास्तिकायानुभाग, 
आयज्ञास्तिकायानुभाग और कालबद्रव्यानुभाग । अद्ेप द्रव्यों का अवगम-- 
ज्ञान जीवानुभाग हैं। ज्वर, कृष्ठ, क्षय आदि का विनाथ एवं उत्तादन 
पुदूगलानुभाग है। ग्रहाँ पुदूगछानुभाग से योनिप्रामृत में कही गई मत्र-तन्न- 
रूप घव्तियों वा प्रहण करना चाहिए। जीव और पुृद्यछ के गमतागमन 
का हेतुत्व धर्मास्तिकायानुभाय हैं। उनके अवस्थान का हेंतुल्ल अधर्मा- 
स्तिकायानुभाग हैं । जीवादि द्रव्यों का आधारत्व आकाश्मास्तिकायानु- 
भाग है। अन्य द्वव्यों के क्रमक और अक्रमिक परिणमन का हेतुत्व कालद्रव्यानु- 


भाग हैं ।" 


विभगद्दन--घवल्ाकार ने दर्शंनावरणीय कर्म की प्रकृतियों की चर्चा 
फरते हुए यह घाका उठायी हैं कि दर्शन के भेदों में विभगदर्शान को गिनती क्यों 
नहीं की गई ? इसफ़ा समाघान करते हुए कहा गया है कि विभगददान का 
अवधिदरशंन में ही अन्तर्भाव हो जाता है। जैसा कि सिद्ध विनिद्चय में भी कहा 
गया है. अवधिविभगयोर्वधिदशानमेव अर्थात्‌ अवधिज्ञान और विभगन्ञान के 


अवधिदर्शन ही होता है ।* 


गोन--जो उच्च और नीच का ज्ञान कराता है उसे गोत्र कहते है । गोन 
कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं. उच्च गोत्र और नीच गोत्र | उच्च गोत्र का कहाँ 
व्यापार है ? राज्यादिख्प सम्पदा की आ्राप्ति में उसका व्यापार नही है क्योकि 
उसकी उत्पत्ति साता वेंदनीय कर्म के निमित्त से होती है । पाँच महाव्रत प्रहण 
करने की योग्यता भी उच्च गोत्र द्वारा नहीं आती क्योकि ऐसा मानने पर 
देवो और अभव्यों मे पाँच महाव्रत घारण करने की भयोग्यता होने के कारण 
उच्च गोत्र के उदय के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा | सम्यसज्ञात की उत्पत्ति 
में भी उत्तका व्यापार नहीं है क्योंकि ज्ञानात्रण के क्षयोपद्म से सहकृत सम्यर- 
दर्शन से सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति होती हैँ तथा ऐसा मानने पर तियंञ्चो और 
नारकियों के भी उच्च गोत्र का उदय मातना पडेंगा क्योकि उनमे सम्यस्शान 
होता है । आदेयता, यद्दा और सौभाग्य की प्राप्ति में भी उच्च गोत्र का व्यापार 
नही है क्योकि इनकी उत्पत्ति नाम कर्म के निमित्त से होती हैं। इक्वाकु कुछ 
आदि की उत्पत्ति मे भी उसका व्यापार नहीं है क्योकि ये सब काल्पनिक है. 





१. वही, पृ० २४९. ३. वही, १० २५६५ 
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अत परमार्थत इनका अस्तित्व ही नही है तथा वैश्य और ब्राह्मण साधुओ में 
भी उच्च गोत्र का उदय देखा जाता हैं। सम्पन्त जनों से होने वाली जीवो- 
लत्ति में भी उसका व्यापार नहीं है क्योकि ऐसा मानने पर स्लेच्छराज से 
उत्पन्न होने वाले बालक के भी उच्च गोत्र के उदय का प्रसग उपस्थित होता 
हैं। अमुन्नतियों मे होने वाली जीवोतलत्ति में भी उसका व्यापार नही है क्योकि 
ऐसा मानने पर औपपादिक देवों में उच्च गोत्र के उदय का अभाव उपस्थित 
होता है तथा माभिपुत्र को नीच ग्रोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च गोत्र 
व्यर्थ है। अतएवं उसमें कर्मत्व भी घटित नहीं होता । उसका अभाव होने 
पर नीच गोत्र भी नही रहता क्योकि ये दोनो परस्पर अविनाभावी हैं। अत 
गोत्र कर्म का अभाव हैं ।' 


इसका समाधान करते हुए टीकाकार कहते है कि ऐसा मानना ठीक नहीं 
क्योकि जिनवचन असत्य नहीं होता। दूसरे, केवलज्ञान द्वारा विषय किये गये 
सभी अर्थों में छद्मस्थों का ज्ञान प्रवृत्त भी नहीं होता। इसलिए छद्मस्थो 
को समझ मे न आने के कारण जिनवचन को अप्रमाणत्त प्राप्त नही होता । 
गोत्र कर्म निष्फल नहीं है क्योकि जिनका दीक्षायोग्य साध्वाचार है, जिन्होने 
साध्वाचार वालो के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो “बाय! इस प्रकार 
के ज्ञान और वचनव्यवहार के निमित्त है उन पुरुषो की परम्परा को उच्च 
गोत्र कहा जाता है । उसमें उत्पन्न होने के कारणभूत कमे को भी उच्च गोत्र 
कहते है । इसके विपरीत कर्म नीच गोत्र हैं।* 


निबन्धनादि अनुयोगद्वार--कर्मग्रकृतिप्राभूत के कृति, वेदना आदि चौबीस 
अधिकारों अथवा अनुयोगद्वारों मे से प्रथम छ अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा 
पट्खण्डागम में की गई है । निबन्धनादि शेष अठारह अनुयोगद्वारों का विवेचन 
यद्यपि मूल षट्खण्डागम में नही है तथापि वर्गणा खण्ड के अन्तिम सूच को 
देशामशंक मान कर घवछाकार वीरसेनाचाय॑ ने उनका विवेचन अपनी टीका 
में किया है। जैसा कि घवलाकार ने लिखा है . भूदबलिभडारएण जेणेद॑ 
सुत्त देसामासियभावेण लिहिंद तेणेदेण सुत्तेण सूचिदसेसअट्टारस- 
अणियोगद्दाराणं किचि सखेवेण परूवर्ण कस्सामो । अर्थात्‌ भूतबलि भट्टारक 
ने चुँकि यह सूत्र देशामशंकरूप से लिखा है अत इस सूत्र के द्वारा सुचित दोष 
अठारह अनुयोगद्वारो का कुछ सक्षेप में प्र्वण करते है।र 


१. वही, पृ० ३८७-३८८, २, वही, पृ० ३८९. ३. पुस्तक १५, पृ० १. 
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सत्कमंप्रकृतिप्राभृत--धवलाकार ने एक स्थान पर यह बताया हैं कि मैंने 
यह प्ररूपणा सत्कमंप्रकृतिप्राभूत के अनुसार की है, महावन्ध के अनुसार नहीं | 
उन्होने चार भकार के वन्धचन-उपक्रम की चर्चा करते हुए कहा है: एत्य एवेसि 
चदुषण्णमुववकमाण जहा सतकम्मपयडिपाहुडे परूचिद तहा परूवेयव्व । 
जहा महावधे परूविद तहा परूवणा एत्य किण्ण कीरदे? ण, तस्स 
पढमसमयवधम्मि चेव वावारादो | अर्थात्‌ इन चार उपक्रमों को प्ररूपणा जैसे 
सत्कमंप्रकृतिप्राभृत में की गई हैँ देसे ही यहां भी करना चाहिए । जैसी महावन्ध 
में प्रर्षणा की गई है वैसी यहाँ क्यो नहीं की जाती ? नहीं, क्योकि उसका 
व्यापार प्रथम समय के वच्ध में ही है ।" 


सत्कर्मपंजिकाकार” ने निवन्धनादि अठारह अनुयोगद्वारो की प्ररूपणा करने 
वाले घवला दोका के अन्तिम विभाग को सल्तर्म की सज्ञा दी है|? उपयुक्त 
सत्कर्मप्रकृतिप्राभूत अथवा सल्कर्मप्राभूत इस सत्कर्म से भिन्‍त एक प्राचीन 
सैद्धान्तिक ग्रन्थ हैं जो महाकमंग्रकृतिप्राभृत एव कषायप्रामृत को हो कोटि का 
हैँ तथा जिसका उल्लेख स्वय॑ धवलाकार ने इसी रूप मे किया है ।* 





१, वही, पृ० ४३. सत्कमंप्राभूत का उल्लेख अन्यत्र भी हुआ हैं। देखिए--- 
पुस्तक ११, १० २१, पुस्तक ९, १० ३१८, पुस्तक १, पृ० २१७, २२१५ 

२. पुस्तक १५ के अन्त में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित एक रूघुकाय 
प्राकृत टीका । 

३ पृणों तेहितो सेसट्रारसाणियोगदह्राणि सतकम्मे सब्बाधि परूविदाणि। तो 
वि तस्साइगभीरतादो अत्यविसमपदाणमत्थे थोरुत्ययेण पंजियसरूवेण 
भणिस्सामो । 

--पुस्तक १५, परिशिष्ट, १० १० 

४. एसो सतकस्मपाहुडअवएसो । कस्तायपाहुडठवएसो पुण “” “”“ ""”' । 

“पुस्तक १, १० २१७५ 
आइरियकहियाण संत्कम्मकसायपाहुडाण कथ सुत्तत्तणमिदि”* *” 7” ॥। 
“-चवही, पृ० २२१. 
सतकम्मप्पयडिपाहुड मोतूण ७०३७ ७0७० ७७०७. ०० || 
“--थुस्तक ९, पृ० ३१८ 
सतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेसु उप्पाइदो “ ”““”* । 


कर्मप्राभृत की व्याख्याएँ ८७ 


टीका के अन्त में धवछाकार की निम्नलिखित प्रश्वस्ति है जिसमे टीका, 
टोकाकार, टीकाकार के गुरु, प्रगुरु तथा विद्यागुरु आदि के नाम आते हैं 
जस्साएसेण मए सिद्धतमिंदं हि. अहिलहुद । 
महु सो एलाइरियो पसियउः वरवीरसेणस्स ॥ १॥ 
वंदामि उसहसेण तिउवणजियबंधव सिव सत। 
णाणकिरणावहासियसयल-इयर-तम-पणासिय दिद्ठु ॥ २॥ 
अरहता भववतों सिद्धा सिद्धा पसिद्धयारिया | 
साहू साहू य महं पसियंतु भडारया सब्बे॥ ३॥ 
अज्जज्जणदिसिस्सेणुज्जुवकम्मस्स  चंदसेणस्स । 
तह णत्तुवेण. पंचत्युहण्णयंभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ॥ 
सिद्धत-छद-जोइस-वायरण-पमाणसत्यणिवुणेण । 
भट्टठारएएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५॥ 
थद्वत्तीसम्हि सासियविक्कमरायम्हि! एसु सगरमो | 
पासे सुतेसीए भावविरूग्गे धवलपक्खे ॥ ६॥ 
जगतुगदेवरज्जे रियम्हि कृभम्हि राहुणा कोणे। 
सूरे तुलाए सते गुरुम्हि कुलविल्लए होंते ॥ ७॥ 
चावम्हि वरणिवृत्ते सिधे सुक्कम्मि मेढिचदस्मि। 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला॥ ८॥ 
वोददणरायण्णरिंदे णरिंद्चूडामणिम्हि. भुजते । 
सिद्धतगंधमत्यिय.. गुरुप्पसाएण ' विगता सा॥९॥ 


१. धवलाकार वीरसेन के समय की चर्चा षट्खण्डागम, पुस्तक १ को 


प्रस्तावना में विस्तार से की गईं है । जिज्नासु पाठक को यह चर्चा वहाँ देख 
लेनी चाहिए। 


चतुर्थ प्रकरण 
कषायप्रांभत 


कसायपाहुड' अथवा कपायप्राभृत को पेज्जदोसपाहुड, प्रेयोह्रेपप्राभूत कयवा 
पेज्जदोपप्राभुत भी कहते है । पेज्ज का अथ॑ प्रेय अर्थात्‌ राग और दोस का बर्ष 
हेष होता है। जूकि प्रस्तुत ग्रन्थ में राग और द्वेपरूप कपाय का प्रतिपादन 
किया गया है इसलिए इसके दोनो नाम सार्थक हैं । ग्रन्थ की भ्रतिपादन शैली 
अति गृढ, सक्षिप्त एवं सृत्रात्मक है । प्रतिपाद्य विषयो का केवल निर्देश कर दिया 
गया है। 


कषायप्राभृत की आगमिक परम्परा : 


कर्मप्राभृत अर्थात्‌ पट्खण्डागम के ही समान कपायप्राभृत का उद्गरमत्थात 
भी दृष्टिवाद नामक वबारह॒वाँ अग हो है। उसके ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पुर 
की दसवी वस्तु के पेज्जदोष नामक तीसरे प्राभृत से कपायप्राभृत की उतत्ति हुई 
है। जिस प्रकार कर्मप्रकृति प्रामृत से उत्पन्न होने के कारण पद्खण्डागम को 
कर्मप्राभृत, क्मंप्रकृतिप्राभृत अथवा महाकर्मप्रकृतिग्राभृत कहा जाता है उत्ती अ्कार 
पेज्जदोष प्राभृत से उत्पन्न होने के कारण कषायप्राभृत को भी पेज्जदोपप्राभृतत 
कहा जाता हूँ । 





१. (अ ) चूणिसूत्र-समन्वित--सम्पादक एवं हिन्दी अनुवादक १० हौराछाल 
जैन, प्रकाशक - वीर-शासन-सघ, कलकत्ता, सन्‌ १९५५५ 

(आ ) जयधवला टीका व उसके हिन्दी अनुवाद के साथ ( अपूर्ण )-- 

सम्पादक * प० फूलचन्द्र, १० महेन्द्रकुमार व १० कैलाशचद, 


प्रकाशक भा० दि० जैनसघ, चौरासी, मथुरा, सन्‌ १९४४-१५ 
( नौ भाग )' 


२. श्रुतावतार के कर्ता आचार्य इद्धनन्दि ने इसे “प्रायोदोषप्राभुतः नाम दिया 
है । वस्तुत इसका सस्कृत रूप प्रियोद्रेषप्राभूत' होना चाहिये ! 


कषायप्राभृत ८९ 


कषायप्राभूत के प्रणेता : 


कषायप्राभृत के रचयिता आचार्य गुणघर हैं जिन्होने गाथासूत्रो में प्रस्तुत 
ग्रन्थ को निबद्ध किया। जयघवलाकार ने अपनी ठीका के प्रारम्भ में स्पष्ट 
ल्खिाहै* 


जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जल  भणतत्थ । 
गाहहि विवरिय ते गुणहरभडार॒यं वबदे॥ ६॥ 


अर्थात्‌ जिन्होने इस क्षेत्र मे अनेक भामो से युक्त, उज्जवल एवं अनन्त 
पदार्थों से व्याप्त कषायप्राभृत का गाथाओ द्वारा व्यास्यात किया उन गुणघर 
भट्टारक को मैं नमस्कार करता हूँ । 


आचायें गुणघर ने इस कषायप्राभूत ग्रन्थ की रचना क्यो की ? इसका 
समाघान करते हुए जयघवला टीका में आचाय॑ वीरसेन ने बताया है कि ज्ञान- 
प्रवाद ( पाँचवें ) पूव की निर्दोष दसवी वस्तु के तीसरे कषायप्राभृतरूपी समुद्र के 
जल्समुदाय से प्रक्षालित मतिज्ञानरूपी छोचनसमूह से जिन्होने तीनो छोको को 
प्रत्यक्ष कर लिया है तथा जो तिभुवन के परिपालक हैं उन गुणघर भट्टारक ने 


तीर्थ के व्युच्छेद के भय से कषायप्राभृत के अर्थ से युक्त गाथाओं का 
उपदेश दिया ।" 


कषायप्रामृतकार आचाय॑ गुणघर के समय का उल्लेख करते हुए जयधवला- 
कार ने लिखा है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ ६८३ वे व्यतीत 
होने पर अगो और पूर्वों का एकदेश आचाये-परम्परा से गुणधराचार्य को प्राप्त 
हुआ । उन्होने प्रवचन-वात्सल्य के वशीभूत हो ग्रन्थ-विच्छेद के भय से १६००० 
पदप्रमाण पेज्जदोसपाहुड का १८० गाथाओ में उपसहार किया ।* महाकर्म- 
प्रकृतिप्राभृत अर्थात्‌ षट्खण्डागम के प्रणेता आचार्य पुष्पदन्त व भूतबलि के 
समय का उल्लेख भी घवला में इसी रूप में है ।? इन उल्लेखो को देखने से ऐसी 
प्रतीति होती है कि कषायप्राभूककार और महाकर्मप्रकृतिप्राभृतकार सम्भवत- 
समकालीन रहे होगे । घवला व जयघवला के अध्ययन से ऐसी कोई प्रतीति नही 
होती कि अमुक प्राभूत की रचना अमुक प्राभृत से पहले की है अथवा बाद की । 


१. कसायपाहुड, भा० १, पृ० ४-५. हु 
श वही, पृ० €<५--८७-५ 
३. षट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ६६-७१; पुस्तक ९, पु० १३०-१३३०- 


९० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अन्य किसी प्राचीन ग्रन्थ में भी एतद्विपयक कोई उत्लेख उपलब्ध 
नही होता । 


कषायप्राभृत के अर्थाधिकार : 


कषायप्रामृतकार ने स्वयमेव दो गाथाओ में अपने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयो 
भर्थात्‌ अर्थाधिकारो का निर्देश किया है। ये गाथाएँ इस प्रकार है * 


(१) पेज्ज-दोसविहत्ती ट्विदि-अणभागे व बधगे चेय। 
वेदग-उवजोगे वि य चउद्घाण-वियंजणे चेय ॥ १३॥ 


(२) सम्मत्त-देसविरयी सजम उवसामणा च खबणा च । 
दसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिद्देसो ॥ १४॥॥ 


इन गाथाओं की व्याख्या चूणिसूतकार और जयघवल्‍ाकार ने भिन्‍न-भिन्‍न 
रुप से की है। यद्यपि ये दीनो एकमत है कि कपायप्राभृत के १५ अर्थाधिकार 
हैं तथापि उनकी गणना में एक्रूपता नही है। चूणिसूत्रकार ने अर्थाधिकार के 
निम्तोक्‍्त १५ भेद गिनाये हैं 


(५ पेज्जदोस--प्रेयोहेष,._ २. ठिदि-अगु-भागविहत्ति--स्थिति-अनुभाग- 
तिभकिति, ३. बघग अथवा वध--बच्धक या बच्ध, ४. सकम--सक्रम, ५. वेदअ 
भथवा उदअ--वेदक या उदय, ६ उदीरणा, ७ उवजोग---उपयोग, ८ 
चउट्टाण--चतु स्थान, ९ वजण---व्यञ्जन, १०. सम्मत अथवा दसणमोहणीय- 
उवसामणा--सम्यकत्व या दर्शनमोहनीय की उपशामना, ११ दसणमोहणीयक्ख- 
वणा--दर्शनमोहनीय की क्षपणा, १२. देसावेरदि--देशविरति, १३ सजम- 
उवसामणा अथवा चरित्तमोहणीय-उवसामणा--सयमविषयक उपश्ामना या 
भारित्रमोहनीय की उपशासना, १४. सजमक्खवणा अथवा चरित्तमोहणीयक्ख- 
वर्णा--संयमविषयक क्षपणा या चारित्रमोहनीय की क्षपणा, १५ अद्धापरिमाण- 
विंदेस---अद्धापरिमाणनिर्देश ।* 


जयघवलाकार ने जिन पन्द्रह भर्थाघिकारो का उल्लेख किया है वे ये है 


६, प्रेयोद्देष, २ प्रकृतिविभक्‍ति, ३ स्थितिविभकति, ४. अनुभागविभक्ित, 
५ प्रदेशविभवित-क्षीणाक्षीणप्रदेश-स्थित्यन्तिकप्रदेश, ६. बन्घक, ७. वेदक, ८ उप“ 





१. कसायपाहुड, भा० १, पृ० १८४-१९२- 
रे वही, पृ० १९२०-१९३. 





कधायप्राभृत दर 


योग, ९. चतु स्थान, १०. व्यण्जन, ११५ सम्यकक्‍त्व, १२ देदाविरति, १३ संयम, 
१४ चारिभमोहनीय की उपद्यामना, ३५. चारित्रमोहनोय की क्षपणा । 


इस स्थान पर जयघवलाकार ने यह भी निर्देदा किया है कि इसी तरह अन्य 
प्रकारों से भी पन्द्रह अर्थाधिकारों का प्रहूपण कर लेना चाहिए ।" इससे अतीत 
होता है कि कपायप्रामृत के वर्थाधिकारों की गणना में एकरूपता नहीं 
रही है । 
कषायप्राभृत को गायासंख्या . 


हर] 


वैंसे तो कपायप्राभूत में २३३ गायाएँ मानी जाती हैं किन्तु वस्तुत- इस 
ग्रन्थ में १८० गायाएँ ही है । दोप ५३ गायाएँ कपायप्राभृतकार गुणघधराचार्यकृत 
न होकर सम्मवत आचाय॑ नागहस्तिकृत हैं जो व्यास्या के रूप में बाद में जोडी 
गई है। यह वात इन गायथाओं को तथा जयधवला टीका फो देसने से स्पष्ट 
मालूम होती हैं। कपायप्राभृत के मुद्रित सस्करणों में भी सम्पादकों ने इनके 
पृथवकरण का पूरा ध्यान रसा हैं। आचार्य नागहस्ती कपायप्राभृत-चूणिकार 
आचार्य यतिवृषम के गुरु हैं। यतिवृषभाचार्य ने यद्यपि इन गायाओ पर भी 
चूणिसूत लिखे हैं तथापि उनके कतुंत्व के विषय में किसी प्रकार फा उल्छेख नही 
किया हैं। सम्भवत इस प्रकार का उल्लेख उन्होंने आवश्यक न समझा हो 
क्योंकि कपायप्राभूतकार के नाम का भी उन्होने अपने चूणिसूत्रो मे कोई निर्देश नही 
किया है। यह भी सम्भव हैं कि एतद्विययक विशेष जानकारी प्राप्त न हुईं 
हो एवं परम्परा से चछी आने वाली गायाओ पर अर्थ के स्पष्टीकरण की दृष्टि से 
चूणिसूत्र लिख दिये हो | जो कुछ भी हो, इतना निदिचत है कि कपायप्राभृत की 
२३३ गायात्रो में से १८० गाथाएँ तो स्वय ग्रन्थकार की बनाई हुईं है और 
शेप ५३ गाथाएँ परकृत हैं। जयघवल्‍ावार ने जहाँ कही कपायप्राभृत को 
गायाओ का निर्देद किया है, सर्वत्र १८० की ही सख्या दी है। यथपि उन्होने 
एक स्थान पर २३३ गाथाओं का उल्लेख किया है और यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि ये सब गाथाएँ यानी २३३ गायाएँ गुणघराचारयंक्त हैं किन्तु 
उनका वह समाधान सन्तोपषकारक नही है । 


विषय-परिचय : 


कपायप्रामृतान्तगंत २३३ गाथाओ में से प्रारम्भ को १२ गाथाएँ प्रस्तावना- 
रूप है । कपायप्राभृत की उत्पत्ति के विषय में प्रथम गाया में कहा गया हैँ कि 


कलनक 


१. वही, पु० १९३, ३ वही, पृ० ९६, १८३. 


९२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पाँचवें पूर्व की दसवी वस्तु में पेज्जपाहुड नामक तीसरा प्राभृत है। उससे यह 
कपायप्राभूत उत्नन्‍न हुआ हैं : 


पुन्वम्मि पंचमम्मि दू दसमे बत्थुम्मि पाहुडे तदिए । 
पेज्ज॑ ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम॥ १॥ 


दूसरी गाया में यह बताया गया हैं कि इस कपायप्राभृत में १८० गाधाएँ 
हैं जो पन्द्रह अर्थाघिकारो मे विभक्‍्त है । तृतीयादि ग्रायाओ मे यह निर्देश किया 
गया है कि किस-किस अर्थाधिकार में कितनी-कितनी गायाएं है । 


प्रेय, द्वेप, स्थिति, अनुभाग और बन्धक---इन पाँच भर्याधिकारों में तीन 
गायाएँ हैं। वेदक में चार, उपयोग में सात, चतु स्थान में सोलह, व्यज्जन में 
पाँच, दर्शनमोहोपशामना में पन्द्रह, दर्शनमोहक्षपणा में पाँच, सयमासयमलब्धि 
और चारित्रलब्धि--इन दोनो मे एक, चारित्रमोहोपश्ञामना में आठ, चारित्र- 
मोह को क्षपणा के प्रस्थापन में चार, सक्रमण में चार, अपवर्तना में तीन, 
कृष्टीकरण में ग्यारह, क्षपणा में चार, क्षीणमोह के विषय में एक, सम्नहणी के 
विपय में एक--इस प्रकार सब मिलकर चारित्रमोहक्षपणा में अट्ठाईस गाथाएँ 
हैं। इन सव गाथाओ का योग ( ३+ ४ +७+१६+५+६१५+५+६+८ 
+-४+-४4-३--११+४+१+१ ) ९२ होता है । 


कृष्टिसम्बन्धी ग्यारह गाथाओ मे से वीचारविषयक एक गाया, सग्रहणी- 
सम्बन्धी एक गाथा, क्षीणमोहसम्बन्धी एक गाथा और चारित्रमोह की क्षपणा के 
प्रस्थापन से सम्बन्धित चार गाथाएं--इस प्रकार चारित्रमोहक्षपणासम्बन्धी सात 
गायाएँ अभाष्य-गायाएँ है तथा शेष इबकीस गायाएँ सभाष्य-गाधाएँ हैं। इन 
इक्कीस गाथाओ की भाष्यगाथा-सख्या छियासी है। इनमें 'पेज्ज-इदोसविहत्ती 
"और 'सम्मत्त-देसविरयी *” इन दो (१३-१४) गाधाओं को 
मिलाने पर कषायप्राभूत की ग्राथाओ का योग ( ९२+८६+२ ) १८० हो 
जाता है । 
प्रेयोह्ेषादि अधिकारों में सामान्यरूप से व्याप्त अद्धा-परिमाण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि अनाकार दर्शनोपयोग, चक्षु, श्रोत्र। प्राण और 
जिल्लेन््ियसम्बन्धी अवग्रहज्ान, मनोयोग, वचनयोग, काययोग, स्पर्शनेन्द्रिय- 
सम्बन्धी अवग्रहश्ञान, अवायज्ञात, ईहाज्ञान, श्रुतज्ञान और उच्छुवास--ईन सब 
का जघन्यकाल ( क्रमश बढता हुआ ) सख्येय आवलीप्रमाण है। के 
केवछ॒ज्ञान आदि का जघन्यकाल उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। यह उब 


क्धायप्राभृत करे 


जप्न्यकाल मरणादि व्याधात से रहित अवस्था में होता है । धक्षुरिन्द्रियसम्बन्धी 
मतिज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्ववितर्कवीचारणुक्लष्यान, मानकंपाय, 
अवायमतिज्ञान, उपशान्तकपाय तथा उपशामक का उत्कृष्टकाल अपने से पहले के 
स्थान के काल से दुगुना होता है। शेष स्थानों का उत्कृष्टकाल अपने से पहले 
के स्थान के काल से विशेष अधिक होता है ।* 


प्रेयोह्ेपविभक्ति में निम्नोक्त वातो का विचार करने को कहा गया है : 


(३) पेज्ज॑ वा दोसो वा कम्मि कसायम्मि कस्स व णयस्स | 
दुदो व कम्मि दब्वें पियायदे को कहि वा वि॥ २१॥ 


अर्थात्‌ किस कपाय में किस नय की अपेक्षा से प्रेय या द्वेष का व्यवहार 
होता है ? कौत-सा नय किस द्रव्य में द्वेष या प्रेय को प्राप्त होता है ? 


चूंकि कपाय मोहनीयकम से उतन्‍त होता है इसलिए पग्रन्थकार ने आगे के 
दो अर्थाधिकारो के विपय में यह बताया है कि इनमें मोहनीयकर्म की प्रकृति- 
विभक्ति, स्थितिविभविति, अनुभागविभवित, उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, 
क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक का कथन करना चाहिए ।* 


वन्धक अर्थाधिकार मे आचाय॑ ने निम्नलिखित प्रश्नो का समाधान कर छेने 
को कहा है * 


यह जीव कितनी प्रकृतियों को वाँघता है, कितनी स्थिति को बाँधता है, 
कितने अनुभाग को वाँधता है तथा कितने जघन्य एवं उत्कृष्ट परिमाणयुक्त प्रदेशों 
को बाँधता है ? इसी प्रकार कितनी प्रकृतियों का सक्रमण करता है, कितनी स्थिति 
का सक्रमण करता है, कितने अनुभाग का सक्रमण करता हैँ तथा कितने गुणहीन 
एवं गुणविद्षिष्ट जधन्य-उत्कृष्ट प्रदेशों का सक्रमण करता है ?”* 


सक्रम की उपक्रम-विधि पाँच प्रकार की है, निक्षेप चार प्रकार का है, 
नय-विधि भ्रक्ृृत में विवक्षित है तथा प्रकृत में निर्यंम आठ प्रकार का है । सक्रम 
के दो भेद है. प्रकृतिसक्रम ओर प्रकृतिस्थानसक्रम | इसी प्रकार असक्रम के 
भी दो भेद है । सक्रम की प्रतिग्रहविधि दो प्रकार की हैं प्रकृतिप्रतिग्रह और 


श्रकृत्तिस्थानप्रतिग्रह । इसी प्रकार अप्रतिग्रहविधि भी दो प्रकार की हैं । इस तरह 
निर्गंम के आठ भेद होते है ।हें 


१ गा० १५७२०« २, गा० २२० ३. गा० २३. 
४. गा० २४-२६. 


श्डें जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


मोहनीय के अट्ठाईस, चौबीस, सत्रह, सोलह और पन्द्रह प्रकृतिस्थानों को 
छोड कर शेष का सक्रम होता है। सोलह, बारह, आठ, बीस, तेईस, चोबीस, 
पच्चीस, छत्बीस, सत्ताईस और अद्ठाईस प्रकृतिस्थानों को छोड कर शेष का 
प्रतिग्रह होता है ।* 


बाईस, पन्‍्द्रह, ग्यारह और उन्‍नीस--इन चार प्रकृतिस्थानो में छब्वीस और 
सत्ताईस प्रकृतिस्थानों का नियमत. सक्रम होता है। सत्रह और इक्कीस प्रकृति- 
स्थानों में पच्चीस प्रकृतिस्थान का नियमत' सक्रम होता हैं। यह सक्रमस्थान 
नियमतः चारो गतियों तथा तीन प्रकार के दृष्टिगतो ( मिथ्यादृष्टि, छासादन- 
सम्यग्दृष्टि और सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि ) में होता है।' इसी प्रकार अन्य अहृति- 
स्थानों के संक्रम के विषय में भी सामान्य निर्देश किया गया है ।* 


आगे यह प्रध्न उठाया गया है कि एक-एक प्रतिग्रहस्थान, सक्रमस्थान एवं 
तदुभयस्थान की दृष्टि से विचार करने पर भव्य तथा अभव्य जीव किन-कित 
स्थानों में होते है, औदयिकादि पाँच प्रकार के भावों से विशिष्ट गुणस्थानो में से 
किस गुणस्थान मे कितने सक्रमस्थान होते है, कितने प्रतिग्रहस्थान होते है तथा 
किस सक्रमस्थान अथवा प्रतिग्रहस्थान की समाप्ति कितने काल से होती है ”* 


नरकगति, देवगति और ( सजितियंञ्च ) पचेच्धियो मे पाँच ही सक्रमस्थान 
होते है । मनुष्यगति मे सब सक्रमस्थान होते है । शेष असज्ञियो में तीन संक्रम- 
स्थान होते है । मिथ्यात्वगगुणस्थान में चार, सम्यक्‌-मिथ्यात्वगुणस्थान में दो, 
सम्यक्त्वगुणस्थानो में तेईस, विरतगुणस्थानो में बाईस, विरताविरतगुणस्थान में 
पाँच, अविरतगुणस्थान में छ , शुक्ललेश्या में तेईस, तेजोलेद्या एवं पद्मलेश्या में छ.+ 
कापोतलेदया, नीललेद्या एवं कृण्णलेश्या में पाँच, अपगतबेद, नपुसकवेद, स्त्रीवेद 
और पुरुषवेद में क्रमश. अठारह, नौ, ग्यारह और तेरह, क्रोधादि चार कषायो 
में क्रश सोलह, उन्‍्नीस, तेईस और तेईस, त्रिविध ज्ञान ( मति, श्रुत और 
अवधि ) में तेईस, एक ज्ञान ( मन पंथ ) के इक्कीस, निविध भज्ञान ( कुंमति, 
कुश्षत और विभग ) में पाँच, आहारक एवं भव्य में तेईंस तथा अनाहारक में 
पाँच सक्रमस्थान होते है। अभव्य में एक ही सक्रमस्थान होता है ।* आगे यह 





१, गा० २७-२८. २ गा० २९-३० 

३ गा० ३१-३९ गा० २७-३९ शिवश्वमंक्ृत कर्मप्रकृति के सक्रमकरण. 
प्रकरण की गा० १०-२२ से मिलती-जुलती हैं । ४ 

४, गा० ४०४१. ७, गा० ४२४८० मी 


कथषायप्राभृत ९५ 


भी बताया गया है कि किन-किन जीवों में कौन-कौन से सक्रमस्थान नही पाये 
जाते ।' 


वेदक आर्थाधिकार में निम्नलिखित प्रइन विचारणीय बताये गये हैं * 


कौन जीव कितनी कमंप्रकृतियो को उदयावली मे प्रविष्ट करता है ? कौन 
जीव किस स्थिति मे भप्रवेशक होता हैं ? कौन जीव किस अनुभाग मे प्रवेशक होता 
है ? इनका सान्तर व निरन्तर काल कितना होता है ? उस समय में कौन जीव 
अधिक-से-अधिक तथा कौन जीव कम-से-कम कर्मो की उदीरणा करता है ? 
प्रतिसमय उदीरणा करता हुआ वह जीव कितने समय तक निरन्तर उदीरणा' 
करता रहता है ? जो जोव स्थिति, अनुभाग एव प्रदेशाग्र में जिसका सक्रमण 
करता है, जिसे बाँघता है तथा जिसकी उदीरणा करता है वह किससे अधिक 
होता है ?' 


उपयोग अर्थाधिकार में निम्नोक्त प्रदनों का निर्देश किया गया है 


किस कषाय मे कितने काल तक उपयोग होता है ? कौन-सा उपयोगकाल 
किससे अधिक हैं ? कौन किस कपाय में निरन्तर उपयोगयुक्त रहता है ? एक 
भवग्रहण में त्या एक कषाय मे कितने उपयोग होते हैं एवं एक उपयोग में तथा 
एक कपाय में कितने भव होते है ? किस कषाय में कितनी उपयोग-वर्गंणाएँ होती 
हैं तथा किस गति में कितनी वर्गंणाएँ होती है ? एक अनुभाग में और एक 
कपाय मे एक काल की अपेक्षा से कौन-सी गति सदृशरूप से उपयुक्त होती है 
तथा कौन-सी गति विसदृदरूप से उपयुक्त होती है ” सदृद्य कपाय-वर्गंणाओं में 
कितने जीव उपयुक्त है, इत्यादि ?* 

चतु स्थान अर्थाघिकार में ग्रन्थकार ने बताया है कि क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ के चार-चार भेद हैं। क्रोध के चार भेद नगराजि, पृथिवीराजि 
वालुकाराजि मौर उदकराजि के समान है ! मान के चार भेद दौलघन, अस्थि 
दारु और लता के समान है । माया के चार भेद बाँस की जड, मेढे की सीग, 
भोमूत्र और अवलेखनी के सदुश है । छोभ के चार भेद कृमिराग, अक्षमरू, 
पाशुलेप और हारिद्रवस्त्र के सदृह् है । 


व्यज्जन अर्थाधिकार में क्रोध, मान, माया और लोभ के एकार्थंक पद बताये 
गये है । क्रोघ, कोप, रोष, अक्षमा, सज्वलन, कलह, वृद्धि, झक्षा, देष और 





१ गा० ४९-५४ २, गा० ५९-६२ 
हे, गा० ६३-९९ ४ गा० ७०-७३. 


९६ जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


विवाद एकार्थक हैं। मान, मद, द्प , स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्क्ष, आत्मो- 
त्वर्प, परिभव और उत्तसिक्त एकार्थक है। माया, सातियोग, निकृति, बचना, 
अनुजुता, ग्रहण, मनोज्ञमागंण, कल्क, कुहक, भूहून और छल्न एकार्थक हैं। काम, 
राग, निदान, छन्द, स्वत्त, प्रेय, द्वेप, स्नेह, अनुराग, आशा, इच्छा, मूर्च्छा, 
गृद्धि, शारवत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिद्दा--ये बीस 
पद लोभ के पर्यायवाची है ।' 


दर्शनमोहोपशामना अर्थाघिकार में आचाय॑ ने निम्नोक्त प्रो का समाधान 
किया है 


दर्शनमोह के उपज्ञामक का परिणाम कैसा होता हैं? किस योग, कपाय एवं 
उपयोग में वरंमान, किस लेश्या से युक्त तथा कौन-से वेदवाला जीव दरशंनमोह 
का उपशामक होता है ? दर्शनमोहोपणामक के पुवंबद्ध कर्म कौन-कौन से है ? वह 
कौन-कौन-से नवीन कर्माशों को बाँधता है ? कित-किन प्रकृतियों का प्रवेशक है ? 
उपणमनकाल से पूवव बन्ध्र अथवा उदय की अपेक्षा से कौन-कौन-से कर्माश क्षीण 
होते है ? कहाँ पर अन्तर होता हैं? कहाँ किन कर्मो का उपद्ञमन होता है ? 
उपशामक किस-किस स्थिति-अनुभागविभिष्ट कौन-कौन-से कर्मों का अपवर्तन करके 
किस स्थान को प्राप्त करता है? अवशिष्ट कमें किस स्थिति एवं अनुभाग को 
प्राप्त होते हैं ? * 


दर्शनमीहक्षपणा अर्थाधिकार में आचाय॑ ने बताया है कि नियम से कर्मभूमि 
में उत्पन्न एवं मनुष्यगति में वर्तमान जीव ही दर्शनमोह की क्षपणा का अस्थापक 
अर्थात्‌ प्रारम्भ करने वाला होता है किन्तु उसका निष्ठापक अर्थात्‌ पूर्ण करने वाला 
चारो गतियो मे होता है। मिथ्यात्ववेदनीय कम के सम्यकत्वप्रक्ृति में अपवर्तित 
अर्थात्‌ सक्रमित होने पर जीव दर्शनमोह की क्षपणा का भ्स्थापक होता हैं । वह 
कम-से-कम तैजोलेश्या में विद्यमान होता है तथा अन्तर्मुहृत॑ तक दर्शनमोह का 
नियमत क्षपण करता है। दर्शानमोह के क्षोण हो जाने पर देव एवं मनुष्य 
सम्बन्धी नामकर्म तथा आयुकर्म का स्थात्‌ बस्च करता है और स्यात्‌ नहीं भी 
करता । जीव जिस भव में क्षपण का प्रस्थापक होता है उससे अन्य तीन भवो का 
नियमत उल्लघन नही करता । दर्शनमोह के क्षीण हो जाने पर तीन भवी मे 





१, गा० ८६-५०. २. गा० ९१-९४. 


क्षषायप्राभुत भर 


नियमंत* मुक्त हो जाता है। मनुष्यों मे क्षीणमोह नियमत सख्येय सहस्न होते है । 
दोष गतियो में क्षीणमोह नियमत भअसस्येय होते है ।' 

सयमासयमरूब्धि और चारिन्न॒लब्धि भर्थाधिकारों में एक ही गाथा है 
जिसमें यह बताया गया है कि सयमासयम अर्थात्‌ देशसयम तथा चारित्र बर्थात्‌ 
सकलसयम की प्राप्ति, उत्तरोत्तर वृद्धि एवं पुवंबद्ध कर्मों की उपद्यामना का 
विचार करना चाहिए ।* 


चारित्रमोहोषशामना अर्थाघिकार मे निम्नोक्त प्रदनो का समाचान कर हेने 
को कहा गया है : 

उपशामना कितने प्रकार की होती है ? उपशम किस-किस कर्म का होता 
हैं ? कौन-कौन-सा कर्म उपश्ञान्त रहता है ? कौन-कौन-सा कर्म अनुभशान्त रहता 
है ? स्थिति, अनुभाग एव प्रदेशाग्र का कितना भाग उपशमित होता है, कितना 
भाग सक्रमित एवं उदीरित होता है तथा कितना भाग बँघता है ? कितने समय 
तक उपशमन होता है ? कितने समय तक सक्रमण होता है ? कितने काल तक 
तक उदीरणा होती है ” कौन-सा कर्म कितने समय तक उपशान्त अथवा अनुप- 
शान्त रहता है ? कौन-सा करण व्युच्छिन्न होता है ? कौन-सा करण अव्युच्छिन्न 
रहता है ? कौन-सा करण उपद्ञान्त होता है ? कौन-सा करण अनुपशान्त रहता 
है ? प्रतिपात कितने प्रकार का होता है ? प्रतिपात किस कषाय में होता हैं २ 
प्रतिपतित होता हुआ जीव किन कर्माशों का बन्धक होता है ?3 


चारित्रमोहक्षपणा अर्थाधिकार मे ग्रन्थकार ने बताया है कि सक्रमण-प्रस्थापक 
के मोहनीय कर्म की दो स्थितियाँ होती है. जिनका प्रमाण मुहतं से कुछ कम 
होता है । तत्पश्चात्‌ नियम से अन्तर होता है। जो कर्माश क्षीण स्थिति वाले है 
उनका जीव दोनो ही स्थितियों में वेदन करता है । जिनका वह वेदन नही करता 
उन्हे तो द्वितीय स्थिति मे ही जानना चाहिए । सक्रमण-प्रस्थापक के पूर्वबद्ध कर्म 


मध्यम स्थितियों में पाये जाते है। अनुभागो में सातावेदनीय, शुभनाम और 
उच्चगोत्र कर्मे उत्कृष्ट रूप से पाये जाते है, इत्यादि ।४ 


१ गा० ९१-९४ इस प्रकरण की गा० १००, १०३, १०४व १०५ 
शिवशर्मकृत कमंप्रकृति के उपशमनाकरण प्रकरण की गा० २३-२६ से 
मिलती-जुलती है | 

२ गा० ११०-११४ हे गा० ११५ 

४ गा० ११६-१२० ५ गा० १२५-२३३. 


९८ जैन साहित्य का बुहुद्‌ इतिहास 


अन्त में क्षणणाधिकार-चूलिका के रूप में उपलब्ध बारह सम्रह-गाधाओं में 
क्षपकश्रेणी फे सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जीव अनन्ता- 
नुवन्धी चतुष्क, मिध्यात्व, सम्यक्‌-मिध्यात्व और सम्यक्त्व--इन सात कर्मप्रकृतियो 
का क्षपकश्नेणी पर चढने से पुर्व ही क्षय करता है । क्षपकश्रेणी पर चढते हुए 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अन्तरकरण से पूर्व आठ मध्यम कपायो का क्षय करता 
है। तदनन्तर नपुसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि पटक तथा पुरुषवेद का क्षय करता 


है । ततश्चात्‌ सज्वलनक्रोध आदि का क्षय करता है, इत्यादि ।* 





३. कसायपाहुड सुत्त, पृ० ८९७-८९९ 


पंचम प्रकरण 


कषायप्राभृत की व्याख्याएँ 


ह5 पन्दिकृृत श्रुतावतार में उल्लेख है कि आचार्य गुणघर ने कपायप्राभृत 
की रचना कर नागहस्ती और आईर्यंमक्षु को उसका व्याख्यान दिया | यतिवृषभ 
ने उनसे कपायप्राभूत पढ़कर उस पर छ हजार एलोकप्रमाण चूणिसृत्र लिखे। 
यतिवुषभ ने उन चूणिसूत्रों का अध्ययन कर उच्चारणाचार्य ( पदपरक नाम ) 
ने उन पर बारह हजार शलोकप्रमाण उच्चारणसूत्रों फी रचना की ।' उसके वाद 
बहुत काल बीतने पर आचाय॑ शामकुण्ड ने पट्खण्डागम भौर कपायप्राभृत का 
श्रूर्ण ज्ञान प्राप्त कर महावन्ध नामक पष्ठ खण्ड के अतिरिक्त दोनो ग्रन्थों पर 
चारह हजार घ्लोकप्रमाण प्राइत-सस्कृत-पन्‍नडमिश्रित पद्धतिरूप वृत्ति बनाई। 
उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर तुम्बुलूराचा्य ने भी पद्खण्डागम के 
प्रण्य पाँच खण्डों तथा कपायप्राभृत पर कन्‍नड में चौरासी हजार एलोकप्रमाण 
चूडामणि नामक वृहत्काय व्याख्या लिखी । तत्पदचात्‌ बहुत काल वबीतने पर 
चप्पदेवगुरु ने पदट्खण्डागम गौर कपायप्राभृत पर अडसठ हजार ्लोकप्रमाण 
भाकृत टीका लिखी । उसके बाद बहुत समय के पदचात्‌ वीरसेनगुरु ने पट्खण्डा- 
'गम के पाँच सण्डो पर वहत्तर हजार इलोकप्रमाण प्राकृत-सस्कृतमिश्चित घवला 
टीका लिखी । उसके वाद कपायप्राभूत की चार विभवितयों पर इसी प्रकार की 
बीस हजार इलोकप्रमाण जयधवला टीका लिखकर वे स्वर्गंवासी हुए । इस अपूर्ण 
जयघवला को उन्ही के शिष्य जयसेन ( जिनसेन ) ने चालीस हजार ्लोकप्रमाण 
डटोका कौर लिख कर पूर्ण किया ।* 


श्रुतावतार के इस उल्लेख से प्रकट होता हैं कि फषायप्राभृत पर निम्नोक्त 
टीनाएँ लिखी गई 

१ आचार्य यतिवृषभकृत चूणिसूत्र, २. उच्चारणाचा्यंक्रत उच्चारणावृत्ति 
अथवा मूल उच्चारणा, ३ आचाय॑ धामकुण्डकृत पद्धत्तिटीका , ४ तुम्बुल्राचाय॑क्षत 


१ ये दोनों प्राकृत में लिखे गये । 
२ देखिए--पट्खण्डागम, पुस्तक १, भ्रस्तावना, पृ० ४६-५३; कसायपाहुड, 
भा० १, प्रस्तानना, पु० ९-१० 


१०० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


चुडामणिव्यास्या, ५- बष्पदेवगुरुकृत व्याख्याप्रशप्तिवृत्ति, ६. आचाये वीरेन 
जिनसेनकृत जयघवलछाटीका । 


इन छ टीकाओ में से प्रथम व अन्तिम अर्थात्‌ चृणि व जयघवला ये दो 
टीकाएँ वर्तमान में उपलब्ध है । 
यतिवुषभकृत चूणि: 

घवला टीका में कषायप्राभूत एवं चूणिसूत्र अर्थात्‌ कषायप्राभूतचुणि का 
यत्र-तत्र अनेक बार उल्लेख हुआ है | उसमें कहा गया है कि विपुलाचल के 
शिखर पर स्थित त्रिकाल्गोचर पडद्रव्यों का प्रत्यक्ष करने वाले वर्धभान भट्टारक 
द्वारा गौतम स्थविर के लिए प्ररूपित अर्थ आचाय॑-परम्परा से गुणघर भट्टारक 
को प्राप्त हुआ। उनसे वह आचारयंपरम्परा द्वारा आयंमक्षु और नागहस्ती 
भट्टारको के पास आया । उन दोनो ने क्रमशः यतिवृषभ भट्टारक के लिए उसका 
व्याख्यान किया। यतिवृषभ ने छिष्यो के अनुग्रह के लिए उसे चृणिसृत्र मे 
आबद्ध किया।' 

यतिवृषभ का समय विभिन्‍न अनुमानो के जाधार पर विक्रम की छठी शताब्दी 
माना जाता है ।* तिलोयपण्णत्ति--भिलोकप्रज्ञप्ति भी इन्ही की कृति है। 


सर्थाधिकार--कपायप्राभूत-चूर्णि के प्रारम्भ में लिखा है कि ज्ञानप्रवाद पूर्व 
की दसवी वस्तु के तृतीय प्राभूत का उपक्रम पाँच प्रकार का है आलुपूर्ी, 
नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और अर्थाधिकार । आनुपूर्वी तीन प्रकार की है। गाम 
छ प्रकार का है। प्रमाण सात प्रकार का है। वक्‍्तव्यता तीन प्रकार की है । 
अर्थाधिकार पन्द्रह प्रकार का है।* 

वो नाम--प्रस्तुत प्राभृत के दो नाम है. पेज्जदोसपाहुड--प्रेयोहेप्राभृत 
और कसायपाहुड--कषायप्राभृूत । इनमे से प्रेयोद्रेषप्राभुत नाम अभिव्याहरण- 


१. षट्खण्डागम, पुस्तक १२, पृ० २३१-२३२. 

२. कसायपाहुड, भा० १, प्रस्तावना, पृ० ३८-६३; कसायपाहुड सुत्त, अस्तावना, 
पृ० ५७-५९ 

३ णाणपणवादस्स पुन्वस्स दसमस्स वत्युस्स तदियस्स पाहुडस्स पचविहो 
उवकक्‍्कमो । त जहा--आपुपुब्वी णा्ं पमाण वत्तव्वदा अत्याहियारों चैंदिं! 
आपुपुन्वी तिविहा । णाम॑ छव्विह। पमाण सत्तविह | वत्तव्वदा तिविहा। 
अत्याहियारो पण्णारसविहो । 

“-कसायपाहुड सुत्त, पृ रेड 


हि! 


कषायप्राभृत की व्याख्याएँ १०१ 


निष्पन्त ( आर्थानुसारी ) है जबकि कपायप्रामृत नाम नय-निष्पत्न ( नयानुसारी ) 
है । प्रेय का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावपूर्थक निक्षेप करना चाहिए । नैगम- 
नय, सग्रहनय और व्यवहारनय सव निक्षेपों को स्वीकार करते है। ऋजुसूचनय 
स्थापना के सिवाय सव निष्षेपो को स्वीकार करता हैं। नामनिक्षेप और भाव 
निक्षेप शब्दनय के विषय हैं । द्वेष का निक्षेप भी चार प्रकार का है नामहेष, 
स्थापनाहेष, द्रव्यदेंघ और भावदेष । कपाय का निक्षेप आठ प्रकार का है. नाम- 
कपाय, स्थापनाकपाय, द्रव्यकपाय, प्रत्ययकषाय, समुलत्तिकपाय, आदेशकपाय, 
रसकपाय और भावकपाय | प्राभृत का निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के 
भेद से चार प्रकार का है ।? 'प्राभृत' की निरुक्ति क्या हैं ? जो पदो से फुड-स्फुट 
अर्थात्‌ सपृक्त, आभूत या भरपूर हो उसे पाहुड--प्राभृत कहते है * पाहुडेत्ति 
का णिरुत्तो ? जम्हा पदेहि पुद ( फुड ) तम्हा पाहुड।* 


हेष और प्रेय--नरक, तियंज्च, मनुष्य और देव चारो गतियो के जीव हेष 
के स्वामी होते हैं । इसी प्रकार प्रेय के भी स्वामी जानने चाहिये | द्वेष जधन्य 
एव उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से अन्तमुहृतं तक होता है। इसी प्रकार प्रेय का भी 
काल जानना चाहिये । यह कथन भोघ अर्थात्‌ सामान्य को दृष्टि से हैं। आदेश 
अर्थात्‌ विशेष की दृष्टि से नारकियो में प्रेय और हेप जघन्य काल की अपेक्षा से 
एक समय तथा उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से अन्तमुंहतं तक होता है । इसी प्रकार 
दीप अनुयोगद्वार जानने चाहिये ।र 

प्रकृतिविभकक्‍ति--कपायप्राभूत की गाथा 'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ती * 
का व्याख्यान करते हुए चूणिकार ने बताया है कि प्रकृतिविभवित दो प्रकार की 
हैं मूलप्रकृतिविभवित ओर उत्तरप्रकृतिविभकति । मूलप्रकृतिविभवित के स्वामित्व, 
काल, अन्तर आदि आठ अनुयोगद्वार हैं। उत्तरप्रकृतिविभक्त के दो भेद हैं 
एककउत्तरप्रकृतिविभविति और प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्ति | एकैकउत्तरप्रकृति- 
विभवित के स्वामित्व आदि ग्यारह अनुयोगद्वार है। प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकतिविभक्ति 
के स्वामित्व आदि तेरह अनुयोगद्वार हैं ।* 

स्थितिविसक्ति--प्रकृतिविभवित की ही भाँति स्थितिविभकित भी दो प्रकार 
की है * मूलप्रकृतिस्थितिविभवितत भौर उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्ति । इन दोनो 


प्रकारो के सवंविभकति, नोसवंविभक्ति, उत्क्ृष्टविभवित, अनुत्क्ृष्टविभव्ति आदि 
चौवीस-चौवीस अनुयोगद्वार है। 


१ वही, पृ० १६-२८ २ वही, प० २९. ३. वही, पृ० ४०-४१. 


४. वही, पु० ४९-५७ | ५, वही, पृ० ८०-९१. 
| 


श्०्र जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अनुभागविभक्तति और प्रदेशविभक्‍ति--चृूणिकार ने प्रकृतिविभकति एवं 
स्थितिविभक्ति की ही तरह अनुभागविभक्ति तथा प्रदेशविभकति का भी अनुयोग- 
द्वारपुवंक विवेचन किया है । 

क्षीणाक्षीणाधिकार--कमंप्रदेशो की क्षीणाक्षीणस्थितिकता का विचार करते 
हुए चुणिकार ने बताया है कि कमंप्रदेश अपकर्षण से क्षीणस्थितिक है, उत्कषंण 
से क्षीणस्थितिक है, सक्रमण से क्षीणस्थितिक है और उदय से क्षीणस्थितिक हैं । 
कौन-से कमंगप्रदेश अपकषंण से क्षीणगस्थितिक है? जो कमंप्रदेश उदयावली के 
भीतर स्थित है वे अपकर्षंण से क्षीणस्थितिक हैं। उदयावरढी के बाहर स्थित 
कमंप्रदेश अपकर्षण से अक्षीणस्थितिक है । दूसरे शब्दों में उदयावली के भीतर 
स्थित कमंप्रदेशो की स्थिति का अपकषंण--हास नही हो सकता किन्तु जो 
कर्मप्रदेश उदयावली के बाहर स्थित है उनकी स्थिति को घठाया जा सकता है । 
कौन-से कर्मप्रदेश उत्कषंण से क्षीणस्थितिक है ? जो कर्मंप्रदेश उदयावली में 
प्रविष्ट हैं वे उत्कषंण से क्षीणस्थितिक है, इत्यादि ।' 


स्थितिक-अधिकार--क्षीणाक्षीणाधिकार के बाद चूणिकार ने स्थितिक-अधि- 
कार का तीन अनुयोगद्वारो मे विवेचन किया है। इन अनुयोगद्वारो के नाम 
इस प्रकार है समुत्की्तना, स्वामित्त और अल्पबहुत्व ।* 

वन्धक-अर्थाधिकार--बन्धक नामक अर्थाघिकार मे दो अनुयोगद्वार है * 
बन्ध और सक्रम । 

सक्रम-अर्थाधिकार--सक्रम का उपक्रम पाँच प्रकार का है « आनुपूर्वी, नाम, 
प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाघिकार | चूथिकार ने इस प्रकरण में सक्रम की 
विविध दृष्टियों से विस्तारपूवंक विवेचना की है । 

वेदक-अर्थाघिकार--वेदक नामक अर्थाघिकार मे दो अनुयोगद्वार है. उदय 
और उदीरणा । इसमें चार सूत्र-गाथाएँ हैं. । इनमे से पहली गाथा प्रकृति" 
उदोरणा और प्रकृति-उदय से सम्बन्धित है ।* 

उपयोग-अर्थाधिकार--उपयोग नामक अर्थाघिकार से सम्बन्धित सात 
गाथाओ की विभाषा करते हुए चूणिकार ने बताया है कि क्रोध, मात, माया 
एवं लोभ का जघन्य तथा उत्कृष्ट दोनो प्रकार का काल अन्तमुँहृतत है। गतियो 


१ वही, पृ० २१३-२३२४ २ वही, पृ० २३५-२४७. 
३. वही, पृ० २४८-२४९. ४ वही, पृ० २५० 
४५ वही, पु० ४६५ “६, वही, पृ० ४९७. 


कषायप्राशुत की व्याख्याएं १०३ 


में निष्क्रमण और प्रवेश की अपेक्षा से इनका काल एक समय भी होता हैं !* 
सामान्यतया मान का जघन्य काल सबसे कम है । क्रोप का जघन्य काल मान के 
जघन्य काल से विशेष अधिक है । माया का जघन्य काल क्रोध के जघन्य काल से 
विशेष अधिक हैं। छोभ का जघन्य काल माया के जघन्य काल से विशेष अधिक 
हैं। मान का उत्कृष्ट काल लोभ के जघन्य काल से सख्येय गुणित हैं । क्रोध का 
उत्कृष्ट काल मान के उत्कृष्ट काल से विशेष अधिक है, इत्यादि ।* चतुर्थ गाया 
की विभाषा में आचार ने दो प्रकार के उपदेशो का अनुसरण किया हैं 
प्रवाह्ममान उपदेश और अप्रवाह्ममान उपदेश ।* 


चतु स्थान-अर्थाघिकार---चतु स्थान नामक अर्थाघिकार की चूथणि के प्रारम्भ 
में एकैकनिक्षेप और स्थाननिक्षेपपुवंक 'चतु स्थान! पद की विभाषा की गई है । 
तदनन्तर गाथाओ का व्याख्यान किया गया है ॥" 


इसी प्रकार दोष अर्थाधिकारो का भी चूणिकार ने कही सक्षेप में तो कही 
निस्तारपूर्वक व्याख्यान किया है । 


बीरसेन-जिनसेनकृत जयधवला : 


जयघवला टोका कपायप्राभृत मूल तथा उसकी चूणि दोनों पर है । जय- 
घवला के अन्त में उपरूब्ध प्रदास्ति मे उसके रचयिता, रचनाकार आदि के 
सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रन्थ 
का पूर्वार्ध गुरु वोरसेन ने रचा तथा उत्तरार्ध शिष्य जिनसेन ने। यहाँ पूर्वार्ध 
से तात्पयं पहले के हिस्से से है और उत्तरार्ध से बाद के हिस्से से । श्रुतावतार 
में आचार्य इन्द्रनन्दि ने स्पष्ट लिखा है कि कपायप्रामृत की चार विभक्तियों पर 
वीस हजार इलोकप्रमाण टीका लिख कर वीरसेन स्वामी स्वगंवासी हुए। 
तत्पश्वात्‌ उनके शिष्य जयसेन ( जिनसेन ) ने चालीस हजार इलोकप्रमाण 
टोका और लिख कर इस ग्रन्थ को समाप्त किया। इस प्रकार प्रस्तुत टीका 
जयघवला साठ हजार इलोकप्रमाण वृहत्काय ग्रन्थ है। यह भी घवला के 
ही समान विविध विपयो से परिपूर्ण एक महत्त्वपूर्ण कृति है। आचाय॑ ने 
इसका नाम भी ग्रन्य के शुणानुरूप ही घवला के साथ जय विद्योषण लगाकर 


१ वही, १० ५६०-५६१ २० वही, पृु० ५६१-५६२ 
३ वही, पृ० ५८०-५८१. ४. वही, पृू० ६०६-६०८, 
५. वही, पृ० ६०८-६१०- 
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जयघवला रखा । इस नाम का उल्लेख स्वय टीकाकार ने ग्न्थ के अन्त में 
किया है । 


जयधवला की रचना शक सवत्‌ ७५९ के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 
दश्शमी के दिन पूर्ण हुईं, ऐसा इसकी प्रद्गस्ति में उल्लेख है । यह टीका गुजरार्या- 
नुपालित वाटग्रामपुर में राजा अमोघवर्ष के राज्यकाल में छिखी गई ।' 


संगलाचरण व प्रतिज्ञा--जयघवला टीका के प्रारम्भ में वीरसेनाचाय॑ ने 
चन्द्रप्रभ जिनेश्वर की स्तुति की है। तदनन्तर चौवीस तीर्थंकरो, वीर जिनेन्द्र, 
श्रुतदैवी, गणघरदेवों, गुणघर भट्टारक, आयंमक्षु, नागहस्ती एवं यतिवृषभ को 
प्रणाम करते हुए प्रस्तुत विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की है ।* 


गुणघर भट्टारक ने गाथासूत्रों के प्रारम्भ में तथा यतिवृषभ स्थविर ने 
घुणिसूत्रो के आरम्भ में मगल क्यों नही किया, इसकी जयघवलाकार ने युक्तियुक्त 
चर्चा की है ।* 

पदप्रमाण--कपषायप्राभृत एवं कपायप्राभृतचूणि की रचना का उल्लेख करते 
हुए जयघवलाकार ने लिखा है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ६८३ वर्ष 
पष्चात्‌ होने वाले सब आचाय॑ अग्रो एवं पूर्वों के एकदेश के ज्ञाता हुए । अगो व 
पूर्वों का एकदेश ही आचायंपरम्परा से गुणघराचाय॑ को प्राप्त हुआ। श्ञानप्रवाद 
नामक पाँचवे पूथे की दसवी वस्तु के तीसरे कषायप्राभृतरूपी महासमुद्र के पार 
को प्राप्त गुणघर भट्टारक ने ग्रन्थविच्छेद के भय से सोलह हजार पदप्रमाणए 
पेज्जदोसपाहुड ( कपायप्राभृत ) का केवछ १८० गाथाओ द्वारा उपसहार किया । 
पुन. वे ही सूत्रगाथाएँ आचायंपरम्परा से आती हुई आयंमक्षु तथा नागहस्ती को 
प्राप्त हुईं। इन दोनो आचार्यों के पादमुल मे उन गाथाओ के अर्थ को सम्यकूतया 
सुनकर प्रवचनवत्सल यतिवृषभ भट्टारक ने चूणिसूत्र की रचना की ।* 


इसी टीका में अन्यत्र टीकाकार ने बताया है कि कषायप्राभूत की गुणघर के 
मुखकमल से निकली हुईं उपसहाररूप गाथाएँ २३३ है । यतिवृषभ के मुखारविद 
से निकला हुआ चूणिसूत्र छ हजार पदप्रमाण है।* 


देखिए---कसायपाहुड, भा० १, प्रस्तावना, पृ० ६९-७७ 
» कसायपाहुड, भा० १, पु० १-५ ३ वही, पृ० ५-९. 
, पद के स्वरूप के लिए देखिए--वही, पू० ९०-९२ 

वही, पृ० ८७-८८ ६. वही, पृ० ९६. _ 


लत « 0 ०७ 


कषायप्राभत की व्याख्याएँ १०५ 


कपायप्राभत की गाथासख्या के विपय में उपर्युक्त दो प्रकार की मान्यताओं 
का उल्लेख करते हुए जयधवलाकार ने द्वितीय प्रकार की मान्यता का समर्थन 
किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हैँ कि कुछ व्यास्यानाचाय कहते हैं कि 
२३३ गायाओ में से १८० गाथाओो को छोडकर सम्बन्ध, अद्धापरिमाण और 
सक्रमण का निर्देश करने वाली शेष ५३ गायाएँ आचाय॑ नागहस्ती ने रची हैं 
अत्एव 'गाहासदे असीदे' ऐसा कह कर नागहस्ती ने १८० गाथाओ का उल्लेख 
किया है । उनका यह कथन ठीक नही । सम्बन्ध, अद्धापरिमाण और सक्रमण का 
निर्देश करने वाली गायाओ को छोडकर केवल १८० गाधाएँ गुणघर भट्टारककत 
मानने पर उनकी अज्ञता का प्रसग उपस्थित होता है । अत यह भानना चाहिए 
कि कपायप्राभूत की सब गाथाएँ अर्थात्‌ २३३ गायाएँ गुणघर भट्टारक की बनाई 
हुई हैं ।* जयघवलाकार का यह हेतु उपयुवत प्रतीत नही होता । 

केवलज्ञान व केवलदर्शन--जयघवला में एक स्थान पर केवलज्ञान और 
कैवलदर्शन के यौगपद्य की सिद्धि के प्रसद्भ से सिद्धसेनक्ृत सन्‍्मतितर्क की अनेक 
गायाएँ उद्घृुत की गई हैं तथा यह बताया गया है कि अन्तरग उद्योत 
केवलदर्शंन है तथा वहिरग पदार्थों को विषय करने वाला प्रकाश केवलज्ञान है । 
इन दोनो उपयोगो की युगपत्‌ प्रवृत्ति विरुद्ध नही है क्योकि उपयोगों की क्रमिक 
प्रवृत्ति दर्म का कार्य है। कम का अभाव हो जाने पर उपयोगो की क्रमिकता का 
भी अभाव हो जाता है । अत निरावरण केवलज्ञान और केवलरूददंंन युगपत्‌ प्रवृत्त 
होते हैं, क्रश नही ।* 

वष्पदेवाचार्य लिखित उच्चारणा--जयघवलाकार वीरसेन ने एक स्थान पर 
बप्पदेवाचायंलिखित उच्चारणावृत्ति का उल्लेख किया हैं एवं उच्चारणाचायंलिखित 
उच्चारणावृत्ति से उसका मतभेद बताया हैं । यह उल्लेख इस प्रकार है. अनुदिष 
से लेकर अपराजित तक के देवो के अल्पतर विभवक्तिस्थान का अन्तरकाल यहाँ 
उच्चारणा में चौवीस दिन-रात कहा है जबकि बष्पदेवाचाय॑लिखित उच्चारणा में 
वर्षपृथवत्व वताया हैं। इसलिए इन दोनो उच्चारणाओ का अर्थ समझ कर 
अन्तरकाल का कथन करना चाहिये । हमारे अभिप्राय से वर्षपृथक्त्व का अन्तर- 
काल ठीक है ।* यहाँ वष्पदेवाचाय॑लिखित उच्चारणा से तात्पयं उनकी कपायप्राभूत 


१ वही, पृ० १८३ २ वही, पृ० ३५१-३६० ३ वही, पृ० ३५६-३५७. 
४ अणुद्दिसादि अवराइयदताण अप्पदरस्स अतर एत्य उच्चारणाएं चउबीस 
महोरत्तमेत्तमदि भणिंद । बष्पदेवाइरियरलिंहिद-उच्चोरणाएं वॉसपुघत्ते- 


की जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


की अनुपलव्घ टीका व्यास्याश्रशषप्तिवृत्ति से है, ऐसा प्रतीत होता हैं। जयघवला- 
कार ने आगे भी उच्चारणाचार्य के मत से अन्य व्याख्यानाचार्यों के मतो का भेद 
बतलाया है) तथा चृर्णिसूत्र, वष्पदेवाचार्यकेखित उच्चारणा एवं स्वलिखित 
उच्चारणा के मतभेदों का उल्लेख किया है ।* वीरसेन की स्वलिखित उच्चारणा 
जयघवला से अतिरिक्त कोई सक्षिप्त व्याख्या है, ऐसा मालूम होता है । 

जयघवला भाषा, दोछी, सामग्री आदि दृष्टियो से धवला के ही समकक्ष है। 
अभी तक यह विद्यालकाय टीका पूरी प्रकाशित नही हुईं है । 


मिद्दि परूविद । एदार्सि दोष्हमुच्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्बो । अम्हाण 
पुण वासपुधत्ततर सोहणमिदि अहिप्पाओ । 
--कसायपाहुड, भा० २, पृ० ४२०-४२१. 
१. कसायपाहुड, भा० ३, पृ० २१३-२१४, ५३२ 
३. वही, पृ० २३९८. 


षष्ठ प्रकरण 


अन्य कर्मसाहित्य 


भारतीय तत्त्वचिन्तन की त्तीनो मुख्य शाखाओ--वैदिक, बौद्ध और जैन 
परम्परा के साहित्य में कमंवाद का विचार किया गया है। वैदिक एव बौद्ध 
साहित्य में कमंसम्वन्धी विचार इतना अल्प हैँ कि उसमे कमंविषयक कोई खास 
अन्य दृष्टिगोचर नही होता । इसके विपरीत जैन साहित्य में कर्मसम्वन्धी अनेक 
अन्य उपलब्ध है । णैन परम्परा मे कनंवाद का बहुत सूद्म, सुव्यवस्थि एवं अत्ति 
विस्तृत विवेचन किया गया है। करमंविषयक साहित्य का जैन साहित्य में नि सन्देह 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह साहित्य 'करमंशास्त्र”' अथवा 'कर्मग्रन्थ' के रूप में 
प्रसिद्ध है । स्वतन्त्र क्मग्रन्यों के अतिरिक्त आगमादि अन्य जैन ग्रन्धो में भी मत- 
तन्न कमंविषयक चर्चा देखने को मिलती है । 


भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर चर्तमान समय तक फर्मक्षास्त्र फा जो 
सकलन हुआ है उसके स्थूलरूप में तीन विभाग फिये णा सकते हैं . पूर्वात्मक 
कर्मदास्त्र, पूरवोद्धित कमेशास्त्र और प्राकरणिक फर्मदास्त्र ।" जैन परम्पराभिमत 
चौदह पूृर्वों में से आउठवाँ पूर्व जिसि 'फर्मप्रवाद! कहते हैं, फर्मविषयक ही था । 
इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्व के एक विभाग का नाम “कर्मप्राभृत' एवं पव्न्चम पूर्व 
के एक विभाग का नाम “कपायप्राभृत' था। इन दोनो में भी क्मंविषयक वर्णन 
था। इस समय दवेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्नंदायों में उक्त पूर्वात्मक 
कर्मशास्त्र अपने असली रूप में विद्यमान नही है। पूर्वोद्ठत कर्मशास्त्र साक्षात्‌ 
पूर्व॑ंसाहित्य से उद्धृत किया गया है, ऐसा उल्लेख द्वेताम्बर व दिगम्बर दोनो 
सम्प्रदायो के ग्रथो में पाया जाता है। यह साहित्य दोनो सम्परदायों में माज 
भी उपरब्ध है। सम्प्रदायभेद के कारण इसके नामों में विभिन्‍नता पाई जाती 
है। दिगम्वर सम्प्रदाय में महाकमंग्रकृतिप्राभूत ( पष्ुंखण्डागम ) और कपाय- 
प्राभृत ये दो ग्रन्थ पूर्वोद्घृत माने जाते है । दवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के 
अनुसार कमंप्रकृति, दातक, पज्चसग्रह और सप्तत्तिका ये चार ग्रन्थ पूर्वोद्घुतत 
कर्मशास्त्र के अन्तर्गत है । प्राकरणिक कर्मक्षासत्र में कमंविषयक अनेक छोटे-बड़े 


१. देखिये--कर्मग्रन्थ प्रथम भाग (१० सुश्ललालजीकृत हिन्दी श्रनुवाद ), 
प्रस्तावना, १० १५-१६. 
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ग्रन्थों का समावेश है । इन प्रस्थो का आधार पूर्वोद्घृत कर्मंसाहित्य है। इस समय 
विदेषतया इन्ही प्रकरण-प्रन्थी का अध्ययन-अध्यापन प्रचलित है। ये ग्रन्ध 
अपेक्षाकृत सरल एव लरूघुकाय है ! इनके अपेक्षित अवलोकन के अनन्तर पूर्वोद्धृत 
कर्मग्रन्थो का अध्ययन-अध्यापन विद्येष फलदायी होता हैं । प्राकरणिक कमंग्रत्थो 
का लेखन-कार्य॑ विक्रम की आठवी-नवी शती से छेकर सोलहवी-सत्रहवी शती तक 
हुआ है। आधुनिक विद्वानों ने भी हिन्दी, गुजराती, अग्रेजी आदि भाषाओं में 
कमंविषयक साहित्य का निर्माण किया है जो मुख्यतया कमंग्रत्थो के विवेचन एवं 
व्याख्यान के रूप में है । 


भाषा की दृष्टि से कमंसाहित्य को तीन भागो में विभाजित किया जा सकता 
है प्राकृत मे लिखित कर्मशास्त्र, सस्कृत मे लिखित कर्मशास्त्र और प्रादेशिक 
भाषाओं में छिखित क्मशास्त्र । पूर्वात्मक एवं पूर्वोृद्धुत करमंग्रन्थ प्राकृत भाषा में 
है । प्राकरणिक कर्मंसाहित्य का भी बहुत बडा अश प्राकृत में ही है। मूल भ्रन्थो 
"के अतिरिक्त उन पर लिखी गई कुछ टीका-टिप्पणियाँ भी प्राकृत मे है। सस्कृत में 
पीछे से कुछ कर्मंग्रन्थ बने है। अधिकतर सस्कृत मे कर्मशास्त्र पर ठीका-टिप्पणियाँ 
ही-लिखी गई है। ससस्‍्कृत मे लिखित मुल कम्मग्रत्थ प्राकरणिक कर्मशास्त्र में समा- 
»विष्ट हैं। प्रादेशिक भाषाओं मे लिखित कर्मसाहित्य कननड, गुजराती और 
“हिन्दी मे है। इनमे मौलिक ग्रल्थ नाम मात्र के है। मुख्यतया इनमे मूल अन्धों 
तथा टीकाओ का अनुवाद अथवा विवेचन किया गया है। ये अनुवाद अथवा 
विवेचन विशेषतया प्राकरणिक कमंशास्त्र से सम्बन्धित है। कन्नड एवं हिन्दी में 
मुख्यतया दिगम्बर साहित्य लिखा गया है जबकि गुजराती मे विशेषकर श्वेताम्बर 
साहित्य की रचना हुंई है । 


जो इस समय उपलब्ध है अथवा जिनके होने का पता अन्य ग्रन्थों में उल्लि- 
खित उल्लेखो से लगता है उन महत्त्वपूर्ण कर्मग्रन्यो एवं ढीकाओ की सूची" 
नीचे दी जाती हैं जिससे क्मंविषयक साहित्य की समृद्धि की कल्पना करने में 
सरलता होगी। दिगम्बर और इवेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायों के इस विपुल साहित्य 


१ संटीकाइचत्वार कर्मग्रन्या ( मुनि पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित ), 
घष्ठ परिक्षिष्ट, पु० १७-२० ( आवद्यक परिवतन एवं परिवर्तन के 


साथ ). ध 
प्रो० हीराछाल रसिकदास कापडिया का 'कमंसिद्धान्तसम्बन्धी साहित्य” ग्रन्थ 


भी दुष्ट्व्य है || कि 


अन्य कर्मंसाहित्य हे १०९ 


को देखकर सहज ही इस बात का अनुमान हो सकेगा कि कर्मंवाद का जैन 
'परुपरा में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है एवं कर्मसम्बन्धी साहित्य उसकी कितनी 
(विपुल निधि है--- 


दिगस्वरीय फर्मसाहित्य 


ग्रन्थ का नास॑ कर्ता इलोकप्रमाण रचताकाल 
4. महाकमंप्रकृतिप्राभृत पुष्पदन्त तथा ३६००० अनुमानत विक्रम की 
अथवा कर्मप्राभूत भूतबलि २-३ री शती 
( पट्खण्डशास्त्र ) 
» भोकत टीका कुन्दकुन्दाचायं १२००० बा 
४ भोइत-सस्कृतन 


कन्नडमिश्नित टीका शामकुण्डाचाय॑ ६००० 
/ भैन्‍्नड टीका तुम्चुड्राचायं. ५४००० 


» संस्कृत टीका समन्तभद्र ४८००० 
# भक्त टीका नप्पदेवगुरु रे८००० 
» पैवेछा टठीका# वीरसेन ७२००० लगभग वि०्स ०९०५ 
<, कपायप्राभृत* गुणधघर गा० २३६ अनुमानत विक्रम की 
३ री श्ती 
# चूणिऊ यतिवृषभ ६००० अनुमानत विक्रम को 
ड छठो श्ती 
/ वैत्ति उच्चारणाचाये १२००० रद 
४ टीकी शामकुण्डाचाय॑_ ६००० 
? व्यास्या छुम्वुछूराचाये ३०००० 


७ प्रा० दीका वप्पदेवगुरु ३०००० 
» जैयघवला ठीका# वीरसेन तथा. ६०००० विक्रम की ९-१० वी 


जिनसेन घती 
कै, गोम्मटसार# नेमिचन्द्र गा० १७०५ विक्रम की ११ वी 
सिद्धान्तचक्रवर्ती शती 


४ तैन्‍नेंड टीका चामुण्डराय ५ न्‍ः 
प्रकाशित ग्रन्थ 


११० 


# २० टीकाऋ केशववर्णी 
७ सीं० टीकारू अभयचन्द्र 
» हिन्दी टीका४ टोडरमल्ल 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहासः 


४, लबव्धिसार# नेमिचन्द्र गा० ६५० 


( क्षपणासारगर्भित ) सिद्धान्तचक्रवर्ती 
» संस्कृत टीका# केशवर्र्णी 
» दिन्दी टीकारई.. टोडरमल्क 


५, क्षपणासार माघवचन्द्र 


विक्रम की १९वीं 
शती 
विक्रम की ११ वी 
शती 


विक्रम की १९ वी' 
जी 
विक्रम की ११ वी 
श्तीः 


६. पब्चसंग्रह* ( सस्कृत ) अमितगति इलो० १४५६ वि० सं० १०७३ 


७, पल्चसग्रह ( प्राकृत ) 


गा० १३२४ 


८, पश्चसग्रह* ( संस्कृत ) श्रीपालसुत डड़ढ शइ्लो० १२४३ 


इवेताम्बरीय कर्मसाहित्य 
ग्रस्थ का नाम फर्ता इलोकप्रमाण 
१, कर्मप्रकति& शिवशर्भसूरि गा० ४७५ 


2 पणिर 
» तूणिटिपपण. मुनिचन्द्रसूरि 
» पृत्ति* मलयगिरि 
» वृत्तिर यशोविजय 


३. पञ्चसग्रह* चन््रपिमहत्तर 
। स्वोपज्ञवृत्ति# 4 


90०० 


१९२० 


<<०9०० 


१३००० 


गा० ९६३ 


९००० 


विक्रम की १७ वी: 
शती 


रचनाकाल 
सम्भवत विक्रम की 
५ थी शती 
विक्रम की १२ वी 
दती से पूर्व 
विक्रम की १२ वी 
शती 
विक्रम की १२७ 
१३ वी दती 


विक्रम की १८ वी 
श्ती 


लन्य कमंसाहित्य 
» पहंद्वृत्ति 


७ दीपक 


३ प्राचीन पट क्मंग्रथ* 


(१) कर्मंविषपाक 


» पैत्तिरू 


» "वीस्थांने 


» टिप्पन 


(२) कर्मस्तव 
, भीष्य# 
3३ सरण्पित 


» पृत्तिक 


७ टिप्पन 


(३) बन्धस्वामित्व 


हे! वृत्तिर 
(४) पडश्ीति 


कर भाष्य 
37 साष्यर 
ह चृत्ति# 


मलयगिरि १८८५० 
वामदेच २५०० 
गा० १४७, ५५१ 

अथवा ५६७ 

गर्मंषि गा० १६९८ 
परमानन्दसूरि ९२२ 
१००० 

उभयप्रभसूरि ४२० 
गा० ५७ 

गा० २४ 

गा० ३२ 

गोविन्दार्य १०९० 
उदयप्रभसूरि २९२ 
गा० ५४ 

हरिभद्रसूरि ५६० 
जिनवल्लभगणि भा० ८६ 
गा० २३ 

गा० ३८ 

हरिभद्वयूरि ८५० 


१११ 


विक्रम की १२- 
१३ वी दाती 
सम्भवत. विक्रम की 
११वीं शर्तों 


सम्भवत्त विक्रम की 
१० वी शती 
विक्रम की १२- 
१३ वी छाती 

( सभवत ) 


सम्भवत विक्रम की 
१३ वी शती 


सम्भचत वि० स० 
१२८८ से पूर्व 
सम्भवत विक्रम 
फो १थ वी धाती 


वि० स० ११७२ 
विक्रम की 
११ वी शती 


विक्रम की 
१२ वी शती 


अन्य कर्म साहित्य 


» अँवचूरि गुणरत्नसूरि 
४ साद्धशतक* जिनवल्लभगणि गा० १५५ 
४ सीष्य गा० ११० 
» जूणि मुनिचन्द्रसूरि २२०० 
» वैत्ति# घनेश्वरसूरि ३७०० 
» भी वृत्ति चक्रेव्वरसूरि ताड० प० १५१ 
डे वृत्तिटिप्पन 900०७ १४० 6 
५. नवीन पंच कर्मग्रथ४. देवेन्द्रसूरि गा० ३०४ 
» स्वो० टीका | १०१३१ 
( बन्धस्वामित्व को 
छोड कर ) 
» वचूरि मुनिदेसरसूरि २९५८ 
» विचूरि गुणरत्नसूरि ५४०७ 
बन्धस्वामित्व-अवचूरि* ४२६ 
कमंस्तव-विवरण कमलसयम 
उपाध्याय १५० 
पटुकमंग्रन्थ-बालावबोध* जयसोम १७००० 
ग्र हर मतिचन्द्र १२००० 
। हा जीवविजय १०००० 
६ भन्त स्थिरीकरण-प्रकरण महेन्द्रसूरि गा० १६७ 
ग्रे स्वो० वृत्ति ग २३०० 
७ सस्कृत कमंग्रथ ( चार) जयतिलकसूरि ५६९ 


८ कमंप्रकृतिद्वात्रिशिका 2०९० 


गा० देर 


११३ 


विक्रम की 
१५ वी छाती 
विक्रम की 
१२ वी शती 


वि० स॒० ११७० 
वि० स० ११७१ 


विक्रम की १३- 
१४ वी शी 
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विक्रम फी 
१५ वी शी 


वि० स० १५५९ 
विक्रम की 
१७ वी दती 


वि० स० १८०३ 
बि० स० १२८४ 
विक्रम की 

१५ वी झती 

का आरम्भ 


“११४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


९, भावप्रकरण% विजयविमलगणि गा. ३० वि.स १६२३ 

» सवो वृत्तिर के ३२५ हे 
१० बन्धहेतुदयत्रिभद्भीअ. हषंकुलगणि गा. ६५ विक्रम की 
१६ वी शी 
» वृत्ति# वानरविंगणि ११५० विस १६०२ 
११ बन्धोदयसत्ताप्रकरण४ विजयविमल्गणि गा. २४ विक्रम की १७ वी 
शी का प्रारम्भ 

» सवी अवचूरि& कि ३०० पु 

१२ कमंसवेद्यभड्भप्रकरण*  देवचन्द्र डै०० 

१३ भूयस्कारादिविचार-. लक्ष्मीविजद गा ६० विक्रम की 
प्रकरण १७ वी शत्ती 
१४ सक्रमकरण#* प्रेमविजयगणि , वि. स. १९८५ 


प्रस्तुत सूची मे निदिष्ट कमंसाहित्य का ग्रल्थमान लगभग सात लाख इलोक 
है । इसमें से केवल दिगम्बरीय कर्मसाहित्य का प्रमाण लगभग पाँच छाख एलौक 
है। महाकमंप्रकृतिप्राभुत और कषायप्राभूत जोकि दिगम्बर सम्प्रदाय के आगम- 
ग्रन्थ है और जिनसे सम्बन्धित टीकाएँ भी आगमिक साहित्य के अन्तगंत ही ग्रिनी 
जाती है, दिगम्बरीय साहित्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अश हैं। इस साहित्य पर 
तत्सम्बन्धी पिछले प्रकरणों मे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है अत प्रस्तुत प्रकरण 
में शेष दिगम्बरीय कर्मसाहित्य का ही परिचय प्रस्तुत किया जाएगा । 

ग्रन्थ-बाहुलय को दृष्टि मे रखते हुए पहले इ्वेताम्बराचायंक्ृत कर्मंसाहित्य के 
कतिपय महत्त्वपुर्ण ग्रन्यो का परिचय देना अनुचित न होगा । इवेताम्बरीय कर्म- 
साहित्य का प्राचीनतम स्वतन्त्र ग्रन्थ शिवशमंसूरिकृृत कर्मप्रकति है। यहाँ सर्वे- 
प्रथम इसी का परिचय दिया जाता है | 


शिवशमंसूरिकृत कमंप्रकृति : 
कर्मप्रकृति) के प्रणेता शिवदामंसूरि" का समय अनुमानत विक्रम की 
पाँचवी शताब्दी माना जाता है। कदाचित्‌ ये आगमोद्घारक देवद्धिगणिक्षमा- 





१ (अ ) सलयगिरि एव यशोविजयविहित वृत्तियो सहित--जैनधर्म प्रसारक 


सभा, भावनगर, सन १९१७ 
( आ ) मलयगिरिक्ृत वृत्तिसहित--देवचद छालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, 


सन्‌ १९१२ है 


अन्य कर्मंसाहित्य ११५ 


श्रमण के पूव॑वर्ती अथवा समकालीन रहे हो। सम्भवत ये दश्पूवंधर भी हो । 
“इन सब सम्भावनाओ पर निदिचित प्रकाश डालने वाली प्रामाणिक सामग्री का 
हमारे पास अभाव है। इतना निरद्िचत हैं कि शिवश्षमंसूरि एक प्रतिभासम्पन्त 
एव बहुश्रुत विद्वान्‌ थे। उनका कमंविषयक ज्ञान बहुत गहरा था। कर्मप्रकृति के 
अतिरिक्त शतक [ प्राचीन पचम कर्मप्रन्य ) भी शिवशर्मसूरि की ही कृति मानी 
जाती है। एक मान्यता ऐसी भी हूँ कि सप्ततिका ( प्राचीन पष्ठ कर्मग्रन्य ) भी 
“इन्ही की कृति है। दूतरी मान्यता के अनुसार सप्ततिका चन्द्रपिमहत्तर की कृति 
कही जाती हैं । 
कमंप्रकृति में ४७५ गायाएं हूँ । ये अग्रायगीय नामक द्वितीय पूवे के 
छाधार पर सकलित की गई है। इस ग्रन्थ में आचाय॑ ने कर्मसम्बन्धो वन्‍्धनकरण, 
सक्रमकरण, उद्वतंनाकरण, अपवर्तताऋरण, उदीरणाकरण, उपद्ममनाकरण, 
“निधकन्तिकरण और निकाचनाकरण इन आठ करणो एवं उदय भौर सत्ता इन दो 
अवस्थाओ का वर्णन किया है। करण का अर्थ हैं आत्मा का परिणामविद्येप अथवा 
वीयंविशेष । 


प्रन्य के प्रारम्भ में आचाय॑ ने मगलाचरण के रूप में भगवान्‌ महावीर को 
नमस्कार किया हैं एवं कर्माण्टक के आठ करण, उदय और सत्ता इन दस विपयो 
का वर्णन करने का सकल्प किया है - 


सिद्ध सिद्धत्यसुय. वदिय निद्धोयसव्वकम्ममल | 
कम्मठ्ृगस्स॒ करणद्ुमुदयसंताणि वोच्छामि ॥ १॥ 


द्वितोय गाथा में आठ करण के नाम चताये गये हैं जो इस प्रकार है 


(इ) चूंणि तया मल्यग्ररि एव यशोविजयविहित वृत्तियो सहित--- 
मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर, खूबचच पानाचद, डभोई ( गुजरात ) 
सन्‌ १९३७ 


(ई ) प० चदुलाल नानचद्रकृत गुज. अनु सहित--मा्णेकलाल चुनीलाल, 
राजनगर ( अहमदाबाद माण्डवी पोलान्तर्गत नागजीभूघर की पोल ) , 
सन्‌ १९३८. 


“२. यशोविजय की वृत्ति में उल्लिखित, पृ० २. 


११६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


१. बन्धन, २. सक्रमण, ३. उद्वरतना, ४ अपवर्तना, ५. उदीरणा, ६. उपदामना, 
७. निधत्ति और ८. निकाचना । गाथा इस प्रकार है 


बंधण सकमणुव्वद्जणा य अवव्टणा उदीरणया। 
उवसामणा निहत्ती निकायणा च त्ति करणाइ ॥ २॥ 


१ बन्धनकरण--करण का अथे वीय॑विशेष होता है इस बात को दृष्टि 
में रखते हुए ग्रन्थकार ने आगे की गाथा में वीयें का स्वरूप बताया है । वीर्या- 
न्तराय कम के देशक्षय ( क्षयोपद्माम ) अथवा सर्वक्षय से वीयंलूब्धि उत्पन्न 
होती हैं। उससे उत्पन्न होने वाला सलेदय ( लेद्यायुक्त ) प्राणी का वोये 
( शक्ति ) अधिसधिज अर्थात्‌ वृद्धिपुर्वंक प्रवृत्तिवताछा अथवा अनभिसचिज 
भर्थात्‌ अवुद्धिपुर्वक प्रवृत्तिवाला होता है। वीय॑ की हीनाधिकता का विचार 
करते हुए आचार्य ने योग अर्थात्‌ प्रवृत्ति का निम्नलिखित दस द्वारो से वर्णन 
किया है. १. अविभाग, २. वर्गंणा, ३. स्प्घंकष, ४ अन्तर, ५. स्थान, ६ 
अनन्तरोपनिधा, ७० परस्परोपनिधा, ८. वृद्धि, ९ समय और १० जीवा- 
ल्पबहुत्व ।' 


थोग का प्रयोजन बताते हुए ग्रन्थकार कहते है कि योग से प्राणी शरीरादि 
के योग्य पुदुगलो को ग्रहण कर ओऔदारिकादि पाँच भ्रकार के शरीर के रूप में 
परिणत करता है । इसी प्रकार योग से भाषा, श्वासोच्छवास तथा मनोरूप 
पुदुगलो का भी ग्रहण करता है एवं उन्हें तद्रूप से परिणत करता हुआ उनका 
विसजंन करता है ।* परमाणुवर्गंणा, सख्यातप्रदेशी वर्गंणा, असख्यातप्रदेशी वर्गंणा 
ओर अनन्तप्रदेशी वर्गणा ये सब वर्गंणा ( पुदुगल-परमाणुओ की श्रेणियाँ अथवा 
दलविदोष ) अग्रहणीय है । इनके बाद की अभव्यों के अनन्तगुण अथवा सिद्धो 
के अनन्तभाग जितने प्रदेश वाली पुदुगल-बर्गंणाएं त्रितनु अर्थात्‌ तीन शरीररूप 
से ग्रहण करने योग्य हैं । तदुपरान्त अग्रहणान्तरित तजस, भाषा, मन और 
कर्मरूप से ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं है । तदुपरान्त ध्रुवाचित्त और अप्लुवाचित्त 
वर्गणाएँ है । इनके बाद बीच-बीच में चार शुन्‍्य वर्गणाएं हैं और प्रत्येक 
शून्यवर्गंणा के ऊपर प्रत्येकशरीर-वर्गंणा, बादरनिगोद-वर्गणा, सूक्ष्मनिगोद- 
वर्गगा तथा अचित्तमहास्कन्ध-वर्गंणा है । ये वर्गणाएँ गुणनिष्पन्त स्वनामयुक्त 
है अर्थात्‌ नाम के अनुसार अर्थवाल्ली हैँ एव अगुल के असख्यातवें भाग के 
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बराबर अवगाहना वाली हैँ ।' एक जीवप्रदेशावगाही अर्थात्‌ जीव के एक प्रदेश 
में रहे हुए एक गहणयोग्य द्रव्य अर्थात्‌ पुदुगल-परमाणु को भी जीव अपने सब 
प्रदेशों से ग्रहण करता हैँ । इसी प्रकार सब जीवप्रदेशो में अवगाहित ग्रहणयोग्य 
सव॑ पुदुगल-स्कन्घो को भी जीव अपने समस्त प्रदेशों से ग्रहण करता है ।* यहाँ 
तक योग का अधिकार है । 


पुद्गलद्वव्यो का परस्पर सम्बन्ध स्नेह अर्थात्‌ स्निग्धस्पर्श और रूक्षस्पर्ं से 
होता हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ मे तीन प्रकार की स्नेह-प्रत्पणा की गई है १ स्नेह- 
प्रत्ययस्पधंक प्रसूषणा, २ नामप्रत्ययस्तेहस्पर्धक प्ररुपणा और ३ योगप्रत्यय- 
स्नेहस्पर्घंक प्रत्पणा । स्नेहप्रत्ययस्पर्धंकध एक हूँ। उसमे स्नेहाविभाग वर्गंणाएँ 
अनन्त हैं । इसमें अल्प स्नेहवाले पुदूगल अधिक और अधिक-अधिक स्नेहवाले 
पुदुगल अल्य-अल्प होते है । स्नेहप्रत्ययस्पर्धक की ही भाँति नामप्रत्यय एवं योग- 
प्रत्ययस्नेहस्पर्घक में भी अविभाग वर्गंणाएँ अनन्त हैं ।* 

फर्म की मूलप्रकृतियो और उत्तरप्रकृतियों का भेद अनुभांगविशेष अर्थात्‌ 
रसविज्येप से होता है। अनुभागविशेष का कारण स्वभावभेंद हूँ। अविशेषित 
रसप्रकृतिवाला बन्ध प्रकृतिबन्ध कहलाता है ।* मूलप्रकृति के कमंप्रदेश उत्तर- 
प्रकृतियों में किस प्रकार विभक्‍त होते है, इसका सक्षेप में वर्णन करने के बाद 
आचार्य ने प्रकृतिवन्ध और प्रदेशवन्‍्ध की चर्चा समाप्त की है ।* तदनन्तर 
अनुभागवन्ध ( रसवन्ध ) और स्थितिवन्ध का वर्णन विया गया है । 


जीव जिन कर्मस्कन्घो को ग्रहण करता है उनमें एक सरोखा रस उत्पन्न 
नही करता अपितु भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का रस उत्पन्न करता है। इसी का नाम 
अनुभागवन्ध हैं । रसविभाग की विपमता का कारण राग-हप की न्यूनाधिकता 
है। सबसे अल्प रसविभाग वाले कमंप्रदेशा प्रथम वर्गंगा---जघन्य रसवरगंणा के 
अन्तगंत समाविष्ट होते हैं। ये वर्गणाएँ एक-एक रसविभाग से क्रमश बढती 
१ परमाणुसखसखाणतपएसा अभव्वणतगुणा | 

सिद्धाणणतभागो आहारगवग्गणा तितणू्‌ ॥ १८ ॥ 

अग्गहणतरियाओं तेयगभासामणे य कम्मे य । 

घुवअधुवअच्चित्ता सुन्नाचउअतरेसुष्पि ॥ १९ ॥ 

पत्तेयगत्तणुसुबायरसुहुमनिगोए तहा महाखघे । 

गुणनिष्फन्‍न्नसनामा असखभागगुलवगाहो ॥ २० ॥ 
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देता है। सक्रम के विषय में कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए तीन प्रकार 
के दर्शनमोहनीय का सक्रम बंध के बिना भी होता है। दर्शनमोहनीय में चारित्र- 
भोहनीय का सक्रम नहीं होता और चारित्रमोहनीय में दर्शनमोहनीय का सक्रम 
नही होता । आयु की चार प्रकृतियों का एक-दूसरे में सक्रमण नहीं होता । 
्ञाठ मूलप्रकृतियो मे भी परस्पर सक्रम नही होता । सक्रमावल्किा, वधावलिका, 
उदयावलिका, उद्वर्तनावलिका आदि में प्राप्त कर्मंदलिक सक्रमण के योग्य 
नही होते ।' जिस दर्शनमोहनीय का उदय हो उस दर्शनमोहनीय का किसी में 
सक्रमण नही होता । सास्वादनी और मिश्रदृष्टि जोव किसी भी दर्शनमोहनीय का 
किसी में भी सक्रमण नहीं कर सकता । 


स्थितिसक्रम का भेद, विदेष लक्षण, उत्कृष्ट स्थितिसक्रम-प्रमाण, जघन्य 
स्थितिसक्रम-प्रमाण, साधद्ादि-प्ररूपषणा और स्वामित्व-प्ररूपणा इन छ अधिकारों 
के साथ विचार किया गया है ।* रु 


अनुभागसक्रम ( रससक्रम ) का भेद, स्प्धंक, विशेष लक्षण, उत्कृष्ट अनु- 
भागसक्रम, जघन्य अनुभागसक्रम, सादि-अनादि और स्वामित्व इन सात दृष्टियो 
द्वे व्याश्यान किया गया हैँ ।* 


प्रदेशसक्रम के पाँच द्वारहे॑ सामान्य लक्षण, भेद, साथादि प्रस्षणा, 
उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम और जघन्य प्रदेशसक्रम । प्रस्तुत प्रकरण मे इन्ही पाँच द्वारो 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।* यहाँ तक सक्रमकरण का अधिकार है । 
इस प्रकरण की कुछ गाथाएँ ( क्रमाक १० से २२) कपायप्राभत को गायाओ 
( क्रमाक २७ से ३९ ) से मिलती-जुलती है। 


रे-४ उद्धतंनाकरण और अपवर्तंनाकरण--उद्बतना और अपवत्तंना अर्थात 
यृद्धि और हानि स्थिति और रस की होती है, प्रकृति और प्रदेश की नही । 
विवक्षित स्थिति अथवा रस वाले कर्मप्रदेशों की स्थिति अथवा रस में वृद्धि-हानि 
करना उद्वतंना-अपवर्तंना कहलाता है। प्रस्तुत प्रकरण में कमस्थिति एव कर्मरस 
की उद्धत्तेना व अपवर्तता का विचार किया गया है । उद्धतंना दो प्रकार की होतो 


है निर्व्याधाती और व्याघाती | अपवर्तना भी निर्व्याघात और व्याधात के 
भेद से दो प्रकार की है ।" 








१ गा १-रे २ गा, २८-४३ रे गा ४४-५९, 
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सी जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


५ उदीरणाकरण--उदीरणा का अर्थ है योगविशेष से कर्मग्रदेशो को 
उदय में लाना । इसका आचाय॑ ने लक्षण, भेद, साथादि, स्वामित्व, प्रकृतिस्थान 
और प्रकृतिस्थान-स्वामी इन छ द्वारो से विवेचन किया है। उदीरणा के 
विविध दृष्टियों से दो, चार, आठ एवं एक सौ अठावन भेद किये गये है। 
इनमे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार भेदों को प्रधानता दी 
गई है ।' 

६ उपहमनाकरण--इस प्रकरण में ग्रत्थकार ने कर्मो की उपदामना अर्थात्‌ 
उपशान्ति का विचार किया हैं। उपशम की स्थिति में कर्म थोड़े समय के लिए 
दबे रहते है, नष्ट नहीं होते । उपशमनाकरण के निम्नोक्त आठद्वार है १ 
सम्यवत्व की उत्पत्ति, २. देशविरति की प्राप्ति, ३ सर्वंविरति की प्राप्ति, ४ 
अनन्तानुबन्धी कषाय की वियोजना--विनाश, ५ दर्शनमोहनीय की क्षपणा, ६ 
दर्शनमोहनोय की उपशमना, ७. चारित्रमोहनीय की उपशमना, ८ देशोप- 
शमना ।* प्रस्तुत प्रकरण आध्यात्मिक विकास की विविध भूमिकाओ--गुणस्थानो 
की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उपशमनाकरण की चार गाथाएँ ( क्रमाक २३ 
से २६ ) कषायप्राभृत की चार गाथाओ ( क्रमाक १००, १०३, १०४, १०५ ) 
से मिलती-जुलती है । 

७-८ निधत्तिकरण और निकाचनाकरण--भेद और स्वामी की दृष्टि से 
निधत्तिकतरण और निकाचनाकरण देश्ोपशमना ( आशिक उपशमना ) के तुल्य 
हैं। इनमें भेद यह हैं कि निधत्ति में सक्रमकरण नही होता जबकि निकाचना 
में सक्रम के साथ ही साथ उद्धर्तना एवं अपवर्तना की भी प्रवृत्ति नही 
होती 

देसोवसमणतुल्ला होइ निहत्ती निकाइया नवर । 
सकमण पि निहत्तीद नत्यि सेसाणवियरम्स ॥ १॥ 

९ उदयावल्था--उदय और उदीरणा सामान्यतया समान है किन्तु ज्ञाना- 
वरणादि ४१ प्रकृतियों की दृष्टि से इन दोनो में कुछ विश्वेषता हैं। ये प्रकृतियाँ 
इस प्रकार है. ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, १ सज्वलनलछोभ, 
३ वेद, २ सम्यक्‌ दृष्ठि और मिथ्या दृष्टि, ४ आयु, २ वेदनाएँ, ५ निद्राएं+ 
१० नामकम की प्रकृतियाँ--मनुष्ययति, पचेच्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, यदशाकोति, उच्चगोत्र और तोर्थंकर। इसी प्रकार स्थिति, अनु भाग 
और प्रदेश की दृष्टि से भी दोनो में कुछ अन्तर हैं।* 


दि मन लक कमल ला 
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१० सत्तावस्था--सत्ता का भेद, साथादि भौर स्वामी इन तीन दृष्टियों 
से विचार किया गया है। त्त्ता का अर्थ है कर्मों का निधि के रूप में परे 
रहना। सत्ता विवक्षाभेद से दो, ज्राठ एव एक सौ अठावन प्रकार की होती 
हैं। आचाये ने विविध गुणस्थानो की दृष्टि से सत्ता में स्थित कर्मंप्रकृतियों 
का विशद विवेचन किया है। नारक और देवो की दृष्टि से भी सत्ता का निलूपण 
किया गया हैं ।' 

उपसहार के रूप में ग्रथकार ने भ्रस्तुत ग्रन्थ के ज्ञान का विशिष्ट फल बताया 
है। यह फल अष्टकर्म की निर्जरा से प्राप्त होने वाले अलौकिक सुख के अतिरिक्त 
और कुछ नही हैं ।* प्रस्तुत परिचय से स्पष्ट है कि कर्मप्रकृति जैन कर्मवाद- 
सम्मत कर्म की विविध अवस्थाओं का विवेचन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रथ हैं। इसकी निरुपण-शैली कुछ कठिन है । मलयगिरि आदि की टीकाएँ इसके 
शथ॑ के स्पष्टीकरण के लिए विद्येप उपयोगी हैं । 


कर्मप्रकृति की व्याख्याएँ : 


क्मंप्रकृति की तीन व्याख्याएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमे से एक-आकृत 
चूणि है एवं दो सस्कृत टीकाएँ। चूणिकार का नाम अज्ञात है । सम्भवत प्रस्तुत 
चूणि सुप्रसिद्ध चूणिकार जिनदासग्रणि महत्तरर को ही कृति हो। इस विषय से 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । सस्क्ृत टीकाओ में एक सुप्रसिद्ध 
टीकाकार मल्यगिरिक्ृत्त3ं वृत्ति हैं एव दूसरी न्‍्यायाचाय यशोविजयगणि-विरचित 
टीका । यशोविजयगरणि का समय विक्रम की अठारहवी शताब्दी है । इनके 
गुरुतत्वविनिश्चय, उपदेशरहस्य, शास्त्रवार्तासमृुज्चय आदि अनेक मौलिक ग्रन्थ 
भाज भी उपलब्ध है । इन तीनो व्याख्याओ में से चूणि का भ्रन्थमान सात हजार 
इलोकप्रमाण, मलयग्रिरिकृत वृत्ति का ग्रन्थमान आठ हजार इलोेकप्रमाण एवं 
यशोविजयविहिित टीका का ग्रन्थमान तेरह हजार इलोकप्रमाण है । 


चूणि--चूर्णि के प्रारम्भ में निम्न मगल-गाया है 
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है जिनदासगणि महत्तर का परिचय आगमिक चूणियो से सम्बन्धित प्रकरण 
में दिया जा चुका है। देखिए---इसी इतिहास का भा० ३, पृ० २९०- 
२९३ 

४- मलथगिरि का परिचय आगमिक टीकाओो से सम्बन्धित प्रकरण में दिया जा 

चूका है। देखिए---भा० ३, पु० ४१५-४१८ 


श्र जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास - 


जयद्ट जगहितदमवितहममियगभीरत्यमणुपम॒ णिउण । 
जिणवयणमजियससियं भव्वजणसुहावह॑ जयई ॥ १॥ 


अन्त में जस्स वरसासणा' '"” ” गाया का व्याल्यान किया गया है । 

सलयगिरिविहित वृत्ति--इस वृत्ति के प्रारम्भ में आचाय ने अरिष्टनेमि को 
प्रणाम किया हैं एवं चूर्णिकार के प्रति अपनी इतज्ञता प्रकट की है * 

प्रणम्य कर्मद्रमचक्रनेमि, . नमत्सुराधीशमरिष्टनेमिस । 

कर्मप्रकृत्या: कियता पदाना, सुखावबोधाय करोमि टीकास्‌ ॥ १॥ 

अय॑ गुणदचूणिकृत समग्रो, यदस्मदादिवंदतीह किब्न्चितु। 

उपाधिसम्पर्कवधादिशिेषो, छोकेइपि दृष्टः स्फटिकोपलस्यथ ॥ २॥ 

अन्त मे वृत्तिकार ने कमंप्रकृति के मूल आधार का निर्देश करते हुए जैन 
सिद्धान्त एवं चुणिकार को नमस्कार किया है एवं श्रस्तुत वृत्ति से प्राप्त फल को 
छोककल्याण के लिए समर्पित किया है 

कर्मप्रपठण्च जगतोहतुबन्धवलेशावह वीक्ष्य कृपापरीतः। 

क्षयाय. तस्योपदिदेश रत्लत्रय. स जीयाज्जिनवर्धभानः ॥ १ ॥ 

निरस्तकुमतध्वान्त सत्पदार्थप्रकाशकम्‌ । 

नित्योदय॑ नमस्कुर्मों जेनसिद्धान्तभास्करमु ॥ २॥ 

पूर्वान्तगंतकर्म्रक्ृतिप्राभुतसमुद्धुता. येच । 

कम॑प्रकृतिरियमतः . श्रुतकेवलिगम्यभावार्था ॥ ३ ॥ 

तत, कक चेषा विषमार्थयुक्ता, 

कक चाल्पक्षास्त्रार्थक्तश्रमो5हम्‌ । 

तथापि सम्यग्गुस्सम्प्रदायात्‌, 

किब्स्चित्स्फुटार्धा विवृता.. मयेषा ॥ ४॥। 

कर्मप्रकृतिनिधान बहुर्थ येत मादुशा योग्य । 

चक्रे परोपकृतये श्रीचूणिकृते नमस्तस्मे ॥ ५॥ 

एनामतिगभीरा कर्मंप्रक्ृति विवृषण्बता कुशलस | ४ 

यदवापि मरूयगिरिणा सिद्धि तेनास्तुता छोक ॥ $॥) 

अहंत्तो मद्भुल मे स्युः सिद्धाश्व मम मजज लग । 

मज्भूल साधव' सम्यग्‌ जैनो धर्मदच मजजलस ॥ ७ ) 

यशोविजयकृत टीका-इस टीका के आरम्भ में आचाये ने पादंव 
प्रणाम किया है. एवं चूणिकार तथा सलयगिरि का उपकार मानते हुए भस्ठुं 
होका के निर्माण का सकलप किया है ५ 


नाथ को 


अन्य कमंसाहित्य १२३ 


ऐन्द्रो समृद्धियंदुपास्तिछृभ्या, त पार्व॑नाथ प्रणिपत्य भकत्या | 
व्यास्यातुमीहे. सुगुरुप्रसादमासाद्य. कर्मप्रकृतिगभी रास्‌ ॥ १ ॥ 


मलयगिरिगिरा या व्यक्तिरत्रास्ति तस्या', 
किमधिकमिति भवितमेंइधिगन्तु न दत्ते। 
वद बदन पवित्रोभावमुख्धाव्य भाव्य , 
श्रम इह सफलस्ते नित्यमित्येव वकिति ॥२॥ 


इह॒ चूणिकृ दध्वदर्शकोड्भूल्मलयगिरिव्येंतनोदकण्ठक. तस्‌ ! 
इति तत्र पदप्रचारमात्रातु, पथिकस्येव ममास्त्वभीष्टसिद्धि ॥ ३॥ 


हि 


इसके बाद दीकाकार ने कर्मप्रकृतिकार के रूप में शिवद्ममंसूरि का 
नामोल्लेख किया है। उपर्युक्त चुणिकार तथा वृत्तिकार मल्यगिरि नें क्म- 
प्रकृतिकार के नाम का कोई उल्लेख नही किया हैं। दीकाकार यज्ञोविजयगणि 
ते शिवशर्मंसूरि का नामोल्लेख इस प्रकार किया है इह हि भगवान्‌ शिव- 
हर्मंसूरि कर्मंप्रकृत्यात्य प्रकरणमारिप्सुग्रन्थादा विध्नविधाताय 
शिष्टाचारपरिपालताय च मद्भुलमाच रत प्रेक्षावत्प्रवृत्तये5 भिधेयप्रयोज ना दि 
प्रतिपादयति । 


अन्त में टीकाकार ने ग्रन्थरचना के समय एवं अपनी गुरुपरम्परा के आचार्यों 
का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत टीका समाप्त की है 


ज्ञात्वा कमंप्रपञण्च निखिलतनुभृता दु खसनन्‍्दोहबीज, 

तद्विध्वसाय रत्नन्नयमयसमय यो दितार्थी दिदेश । 
अन्त सक्रान्तविद्वव्यतिकरविल्सत्केवलेकात्मदर्ं , 

स श्रीमान्‌ विश्वरूप प्रतिहत्तकुमतः पातु वो वरद्धमान- ॥ १ ॥ 


सूरिश्रीविजयादिदेवसुगुरो पट्टाम्बराहमं णौ, 
सूरिश्रीविजयादिसिहसुगुरी शक्रासने भेजुषि | 
पूरिश्रीविजयप्रभे श्रवितवति प्राज्य च्‌ राज्य छतो, 
ग्रन्थोष्य वितनोतु कोविदकुले मोद विनोद तथा॥ २॥ 


सुरिश्नीगुरुही रशिष्यपरिषत्कोटीरहीरप्रभा , 
कल्याणाद्विजयाभिधा समभव॑स्तेजरिवनों वाचका' । 
तेषामन्तिषदशच लाभविजयप्राज्ञोत्तमा:  शाब्दिक- 
श्रेणिकोत्तितकार्तिकी विधुरुचिप्रस्पद्धिकी त्तिप्रथा. ॥ ३ ॥ 


१२४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


तच्छिष्या सम भवन्ति जीतविजया- सौभाग्यभाजों बुधा+, 

आजन्ते सनया नयादिविजयास्तेषा सतर्थ्याबुधाः । 
तत्पादाम्बुजभूजभपद्मविजयप्राज्ञानु जन्मा बुध- 

स्तत््व किश्विदिद यगोविजय इत्यास्याभुदार्यातवान्‌ ॥ ४॥ 


इद हि भास्त्र श्रुतकेवलिस्फुटाधिगम्यपूर्वोद्धृतभावपावनम्‌ । 
ममेह धीर्वामनयध्टिव्ययौं तथापि शवत्येव विभोरियद्भुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राक्‍तनार्थलिखनाद्वितन्‍वतो नेह कश्चिदधिकों मम श्रम । 
वीतरागवचनानुरागत पुष्टमेव सुकृत तथाप्यत' ॥ ६॥ 


चन्द्रषिमहत्तरकृत पंचसग्रह 


पंचसग्रह* आचार्य चन्द्रधिमहत्तरविरचित कर्मवाद विषयक एक महान्‌ ग्रन्थ 
हैं । इसमे शतक आदि पाँच ग्रन्थों का पाँच द्वारो में सक्षेप मे समावेश किया 
गया है। ग्रन्थकार ने ग्रन्थ में योगोपयोगमार्गणा आदि पाँच ह्वारो के नाम दिये 
है। इन द्वारों के आधारभूत शातक आदि पाँच ग्रन्थ कौन-से हैं, इसका भूल 
ग्रन्थ अथवा स्वोपज्ञ वृत्ति में कोई स्पष्टोकरण नहीं है । आचार्य मलयमिरि मे 
इस ग्रन्थ की अपनी टीका में स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि इसमें ग्रन्यकार ने शतक, 
सप्ततिका, कपायप्राभुत, सत्कर्म ओर कर्मंप्रक्ृति इन पाँच ग्रन्थों का समावेश किया 
है। इन पाँच ग्रन्थों मे से कपायप्राभूत के सिवाय शेष चार प्रन्यो का आचारय॑ 
मलयगिरि ने अपनी टीका में प्रमाणरूप से उल्लेख किया हैं। इससे मिद्ध 
होता है कि मलछ्यग्रिरि के समय में कपायप्राभृत को छोड कर शेष चार 
ग्रन्थ अवश्य विद्यमान थे। इन चार ग्रन्थों में से सत्कर्म आज अनुपलव्य 





१ (अ ) स्वोपज्ञ वुत्तिसहित --आगमोदयसमिति, वम्बई, सन्‌ १९२७ 

(आ) मलयगिरिकृत वृत्तिमहित--होरालाल हमराज, जामनगर, 
सन्‌ १९०९ 

( इ) मूल--जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ ६5 १९. 

(६) स्वोपज्ञ एव. मलयगिर्छित वृत्तिसहित---मुबतायाई न्नानमदिर, 
खूबचद पानाचद, डभोई ( गुजरात ), सन्‌ १९३७-३८ 

( उ) मलयबगिरिकृत वृत्ति के हीराछाल देवचदकझस बु्ज” अनु? सहित-- 
जैन सोसायटी, १५, अहमदाबाद, प्रथम सड, सादे १९३५, द्वितोय 
खड़, मन्‌ १९४१. 


अन्य कर्म॑साहित्य शर५ 


है। शेष तीन ग्रन्य अर्थात्‌ शतक, सप्ततिका एवं फर्मप्रकृति इस समय भी 
उपलब्ध है । 

पत्रसयहकार आचाय॑ चंद्रपिमहत्तर फे समय, गष्छ जादि फा किसी प्रकार 
का उल्लेख उपलब्ध नही है । इनको स्वोपन्ष वुत्ति के अन्त में फेवल इतना-सा 
उल्लेख है कि ये पादवंषि के शिप्प हैं । एसी प्रकार इनके महत्तर-पंद के विपय 
में भी इनकी स्वोपन्न वृत्ति में किसी प्रकार या उत्लेस नही है। आचार्य मलय- 
गिरि ने भी इन्हें मया चन्द्रधिनाम्ना साधुना' ऐसा कहते हुए गदहृत्तर-पद से 
विभूषित नही किया है। सामान्य प्रचलित उल्लेखो के आधार पर ही इन्हें यहाँ 
महृत्तर कहा गया है । 

आाचाय॑ चन्रपिमहत्तर के समय के विषय में यही कहा जा सत्ता है कि गर्गति, 
'मिद्धपि, पादवेधि, चन्द्रवि आदि ऋषिशब्दाल नाम विद्ेवकर नवी-दसवी दाती 
में अधिक प्रचलित थे अत पचसग्रहफार चन्द्रपिमहत्तर भी सम्भवत विक्रम की 
नवी-दसवी शताब्दी में प्िद्यमान रहे हो | पच्रमग्रह और उसको स्थोयश टीका के 
सिवाय चन्द्रधिमहत्तर को कोई अन्य कृति उपलब्ध नहीं हुई है । 


पचसग्रह में लगभग एक हजार गायाए हैं जिनमें योग, उपयोग, गुणस्थान, 
कर्मंवन्च, बन्धहेतु, उदय, सत्ता, बधनादि आठ फरण एव एमी प्रकार के अन्य 
विपयो का विवेचन किया गया है । प्रारम्भ में जाठ कर्मों का नाश फरने वाले 
वीर जिनेत्लर को नमस्कार किया गया हैं तथा महान्‌ अर्थ वाले पचमग्रह नामक 
अन्य को रचना का सकत्प किया गया है 


नमिऊण जिणं वोर सम्म॑ दृदुद्ठकम्मनिट्ुवग । 
वोच्छामि पंचसंगहमेयमहत्य॑ जह॒त्य च॥ १॥। 


इसके वाद ग्रन्थकार ने 'पच्चसग्रह! नाम की दो प्रकार से सार्यकता बताते 
हुए लिखा हैं कि जेंकि इसमें शतक़ादि पांच ग्रन्यो को सक्षेप में समाविष्ट किया 
गया है अथवा पाँच ह्ारो का सक्षिप्त परिचय दिया गया हैं अत इसका पंचसग्रह 
नाम साथंक हैं 


सययाइ पच गथा जहारिह जेण एत्थ सखित्ता | 
दाराणि पच अहवा तेण जहत्याभिहाणमिण ॥ २॥ 


इस ग्रन्थ में निम्नोक्‍्त पाँच द्वारो का परिचय है. १ योगोपयोग-मार्गंणा, 


है बंधक, हे बधव्य, ४ वधहेतु, ५ वधविधि | एतद्विपयक गाया निम्त- 
/लिखित है , 


१२६ जैन साहित्य का बृहद इतिहास 


एत्य य जोगुवयोगाणभग्गणा बंधग्रा य वत्तव्वा ) 
तह॒बधियव्व य बंधहेयवी बधविहिणो य॥३॥ 
ग्रन्थ के अन्त में निम्न गाथा है : 
सुयदेविपसायाओ पगरणमैय समासओ भणिय। 
समयाओ चंदरिसिणा समइविभवाणुसारेण ॥ 
भर्थात्‌ श्रुददेवी की कृपा से चन्द्रषि ने अपनी बुद्धि के वैभव के अनुसार 
सिद्धान्त मे से यह प्रकरण सक्षेप में कहा है! 
इस प्रकार ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के अन्त में अपना नाम-निर्देश किया है । 
पंचसंग्रह की व्याख्याएँ : 
पचसग्रह की दी महत्त्वपृर्ण दीकाएँ प्रकाशित है. स्वोपज्ञ वृत्ति एवं मलय- 
गिरिक्ृत टोका । स्वोपज्ञ वृत्ति नौ हजार इलोकप्रमाण तथा मल्यगिरिकृत ठीका 
अठारह हजार इलोकप्रमाण है । 
स्वोपज्ञ वृत्ति के अन्त में आचाय॑ ने अपने को पाश्वीध का पादसेवक भर्थात 
शिष्य बताया है : 
माघुर्यस्थेय॑युक्‍्तस्य वारि्रधाद्रिमहास्वरो: । 
पाइवेर्ष पादसेवातः: कृत शास्त्रमिद मबा॥५॥ 
मलयगिरिकृृत टीका का अन्त इस प्रकार हैं * 
जयति सकलकमंक्‍्लेशसंपकंमुक्त- 
स्फुरितविततविमलज्ञानसंभारलक्ष्मी: । 
प्रतिनिहतकुतीथशिषमार्यप्रवाद", 
शिवपदमधिरूढो वर्धभानों जिनेन्द्र ॥१॥ 
गणधरदृब्ध जिनभाषिताथथमखिलगमभज्भनवकलितस्‌ । 
परतीर्थानुमतमादृतिमभिगन्तु शासन जैनसू ॥ २॥ 
बह्देर्थमल्पशब्द प्रकरणमेतद्विवुण्वतामश्विल्स्‌ । 
यदवापि सलयगिरिणा सिद्धि तेनाइनुता छोकः॥ र३॥ 
अहंन्तोी मंगल सिद्धा मंगल मम साधवः। 
मंगल मंगल धर्मस्तन्मगलमशिश्रियस्र्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राचीन पट कम ग्रन्थ 
देवेद्टसूरिकृत कर्मग्रन्थ नव्य कर्मग्रन्थो के रूप में प्रसिद्ध है. जबकि तदा 
धारभूत पुराने कर्मग्रन्थ प्राचीन कर्मग्रन्यथ कहे जाते हैं। इस प्रकार के प्राचीच 
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कर्मग्रन्यो' की सत्या छ है। ये शिवदामंसूरि आदि भिन्‍न-भिन्‍न आचार्यों की 
कृतियाँ हैँ । इनके नाम इस प्रकार है १ कर्मविपाक, २ कमंस्तव, ३ वन्ध- 
स्वामित्व, ४, पडथीति, ५ शतक, ६ सप्ततिका । 


करमविपाक के कर्ता गर्गपि हैं। ये सम्भवत विक्रम की दसवी सदो में 
विद्यमान थे । कमंविपाऊ॒ पर तीन टोकाएं है परमानन्दसूरिकृत वृत्ति, उदय* 
प्रभसूरिकृत टिप्पन कौर एक अज्ञातरतुंक व्यास्या । ये तीनो टीकाएं विक्रम की 
वारहवी-तेरहवी सदो फो रचनाएँ है, ऐसा प्रतीत होता हूँ । 


कर्मस्तव के कर्ता अज्ञात हु । इस पर दो भाष्य तथा दो टीकाएं है । भाष्य- 
कारो के नाम अज्ञात हैं। दो टीकानों में से एक गोविन्दाचार्यक्ृत वृत्ति हैं । 
दूसरी टोका उदयप्रभसूरिकृत टिप्पन के रूप में हैं। इन दोनो फा रचनाकार 
सम्मवत विक्रम की तेरहवी सदी हूँ । कमंस्तव का नाम बन्धोदयसद्युवतस्तव 
भीह। 


वन्धम्वामित्व के कर्ता भी अज्ञात हैँ । इस पर एफ हरिभद्वसूरिकृत वृत्ति है । यह 
वृत्ति वि० स० ११७२ में लियी गई । 


पडशीति अथवा आगमिऊवस्तुविचार॒सारप्रकरण जिनवल्लभगणि की कृति है । 
इसकी रचना विक्रम की वारहवी नदी में हुई । इस पर दो अज्ञातकर्तुंक भाष्य 
तथा अनेक टीकाएं है। टीकाकारों में हरिभद्रसूरि व मछयगिरि मुस्य है । 


यथतक अथवा बन्धशतक प्रकरण के कर्ता शिवश्र्मसूरि है। इसपर तीन भाष्य 
एक चूणि व तीन टीकाए हूँ । तीन भाष्यों में से दो छुघुभाष्य है जो अज्ञातकतृंक 
हूं। वृहद्भाष्य के कर्ता चक्रेष्वरसूरि हैं । यह भाष्य विक्रम स० ११७९ में छिसा 
गया । चूणिकार का नाम अज्ञात है। तीन टीकाओं में से एक के कर्ता मलधारी 





१ प्रथम चार कर्मग्रन्च सटीक--जैन भात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० 
स० १९७२ 
पच्रम कमंग्रन्य सटीक-- 
(अ ) जन आत्मानन्द सभा, भाउनगर, सन १९४० 


(आ ) वीरसमाज ग्रन्थरत्नमाछा, अहमदाबाद, सन्‌ १९२२ व १९२३ 
पष्ठ कमग्रन्य सदीक--- 


( भ ) जैनधमं प्रसारक सभा, भावनगर, सन्‌ १९१९ 
(आ ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ १९४० 
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हेमचन्द्र ( विक्रम की १२ वी सदी ), दूसरी के उदयप्रभसूरि ( सम्भवत विक्रम 
की १३ वी सदी ) तथा तीसरी के गुणरत्नसूरि ( विक्रम की १५वीं 
सदी ) है । 

सप्ततिका के कर्ता के विषय में निष्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सामान्य प्रचलित मान्यता के अनुसार चन्द्रपिमहत्तर इसके कर्ता कहे जाते है । 
ऐसी भी सम्भावना है कि शिवशर्मंसूरि ही इसके कर्ता हो । इस पर अभयदेव- 
सूरिकृत भाष्य, अज्ञातकत्‌क चूणि, चन्द्रषिमदृत्तरक्ृत प्राकृत वृत्ति, मल्यग्रिरिकृत 
टीका, मेरुतुगसूरिकृत भाष्यवृत्ति, रामदेवकत टिप्पन व गुणरत्नसूरिकृत अव- 
अचरि है । 

इन छ कम्मंग्रन्थो में से प्रथम पाँच मे उन्ही विषयो का प्रतिपादन है णो 
देवेन्द्रसूरिकृत पाँच नव्य कमंग्रन्थो मे साररूप से है । सप्ततिकारूप षष्ठ कर्मप्रन्थ 
में निम्न विषयो का विवेचन हैं 

बन्ध, उदय, सत्ता व प्रकृतिस्थान, ज्ञानावरणीय आदि कर्मो की उत्तरप्रकृतियाँ 
एवं बन्धादिस्थान, आठ कर्मों के उदीरणास्थान, गुणस्थान एब प्रकृतिबन्ध, गतियाँ 
एवं प्रकृतियाँ, उपदमश्रेणि व क्षपकश्नेणि तथा क्षपकश्रेणि-आरोहण का 
अन्तिम फल । 
जिनवल्लभकृत साधंशतक : 

अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लभगणि ( विक्रम की १२ वी सदी ) की कर्मे- 
“विषयक यह कृति" १५५ गाथाओ में है। इस पर अज्ञातक्ृंक भाष्य, मुनिचद्ध- 
सूरिक्ृत चुणि ( वि० स ० ११७० ), चक्रेश्वरसूरिकृत प्राकृत वृत्ति, धनेश्वरसूरि- 
कृत टीका (वि० स० ११७१ ) एवं अज्ञातकतुंक वृत्ति-टिप्पन है । 
देवेन्द्सू रिकृत नव्य क्मंग्रन्थ 

स्वोपशवत्तियक्त पाँच नव्य करमंग्रन्यों' को रचना करने वाले देवेन्द्रसूरि 
जगच्चन्ध्रसरि के शिष्य थे । देवेद्धछरि का स्वरगंवास वि० स० १३२७ में हुआ 


१ घनेब्वरसूरिकृत टीकासहित--जैनधर्म प्रसारक॑ सभा, भावनगर, 
सन्‌ १९१५ 
२ (क ) प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ स्वोपज्विवरणोपेत तथा तृतीय अन्याचायंविरचित 
अवचुरिसहित--- 
( भ ) जैनवर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि० स० ६ ९६६-१९६८ 
(भा) मक्तिकमल जैन मोहनमाला, बडौदा, वि० स० २४४७ 
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था । इन्होने सटीक पाँच करमंग्रन्थो के अतिरिक्‍त श्राद्धदिनकझत्यवृत्ति, सिद्धपचा- 
शिकामूत्रवृत्ति, सुदर्शनाचरित्र, वन्दाख्वृत्ति, सिद्धदण्डिका आदि ग्रन्थों की भी 
रचना की । ये प्राकृत एव सस्क्ृत के साथ-ही-साथ जैँनसिद्धान्त एवं दर्शनशास्त के 
भी पारगत विद्वान्‌ थे ।" 


आचार्य देवेन्द्रसूरि ने जिन पांच कर्मग्रन्‍्यो वी रचना की है उनका आधार 
द्षिवशर्मसूरि, चन्द्रधिमहत्तर आदि प्राचीन आचार्यो हारा बनाये गये कर्मग्रन्थ है । 
देवेन्द्रसूरि ने अपने कर्मंग्रन्यों में केवल प्राचीन कमंग्रन्यों का भावार्थ अथवा सार 
ही नही दिया है, अपितु नाम,विपय, वर्णनक्रम आदि बाते भी उसी रूप में रखी 
है । कही-कही नवीन विपयो का भी समावेश किया है । प्राचीन पट कर्मग्रन्थों मे 
से पाँच कर्मग्रन्यो के आधार पर आचाय॑ं देवेन्द्रसूरि ने जिन पाँच कर्मगन्धथो की 
रचना की है वे नव्य-कर्मग्रन्य कहे जाते है । इन कमंग्रन्थो के माम भी वही है 
कमविपाक, कर्मस्तव, वन्ध-स्वामित्व, पडणीति और शतक । ये पचिा कमग्रन्य 
क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पचम कमंग्रन्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है । 
उपर्युक्त पाँच नामों में से भी प्रथम तीन नाम विपय को दृष्टि में रखते हुए रखे 
गये है, जवकि अन्तिम दो नाम गाथा सख्या को दृष्टि मे रखकर रखें गये है । 
इन कमंग्रन्यो की भाषा भी प्राचीन कममंग्रल्यो की ही भाँति प्राकृत ही हैं। जिस 
छल्द में इनकी रचना हुई हैं उसका नाम भार्या है । 


कर्मंविषपाक--प्रन्थकार ने प्रथम कमंग्रन्य के लिए आदि एवं अन्त में 'कर्म- 
विपाक! ( कस्मविवाग ) नाम का प्रयोग किया है। करमंविपाक का विपय 
सामान्यतया कमंतत््व होते हुए भी इसमें कमंसम्बन्धी अन्य बातो पर विशेष 
विचार न किया जाकर उसके प्रकृति-घर्म पर ही प्रधानतया विचार किया गया है । 
दूसरे शब्दो में प्रस्तुत कमंग्रन्य में कर्म की सम्पूर्ण प्रकृतियों के विपाक--परिपाक--- 


फल का ही मुख्यतया वर्णन किया गया हैं । इस दृष्टि से इसका कर्मंविपाक' नाम 
साथंक है । 





(३ ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सनू १९३४ 

(ख ) स्वोपज्ञटीकासहित पचम कमंग्रन्थ ( सप्तत्तिका सटीकसहित )-- 

(अ ) जैनधममं प्रसारक सभा, भावनगर, सन्‌ १९१९ 

(आ ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ १९४० 
१ देखिए--मुनि चतुरविजयसम्पादित चत्वार कमंग्रन्था , प्रस्तावना, पु० 
१६-२० ( जैन आत्मानन्द सभा, भावनग र, सन्‌ १९३४ )- 
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ग्रत्थ के प्रारम्भ में आचाय॑े ने बताया है कि कमंबच्ध सहेतुक अर्थात्‌ सकारण 
हैं । इसके बाद कर्म के स्वरूप का परिचय देने के लिए ग्रन्थकार से कर्म का चार 
दृष्टियों से विचार किया हैं. प्रकृति, स्थिति अनुभाग अथवा रस एव प्रदेद । 
प्रकृति के मुख्य आठ भेद है. ज्ञानावरणीय, दर्नावरणीय, वेदसीय मोहनीय 
आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इन आठ मुरू प्रकृतियों के विविध उत्तरभेट 
होते हैं जिनकी सख्या १५८ तक होतो है । इन भेदो का स्वरूप बताने के लिए 
आचार ने प्रारम्भ में ज्ञान का निशूपण किया है। ज्ञान के पाँच भेदो का सक्षेप 
में निस्षण करते हुए तदावरणभूत कर्म का सदृष्टान्त निरूपण किया है। दशना- 
वरणीय कर्म के नौ भेदो में पाँच प्रकार की निद्राएँ भी समाविष्ट है, इसे बताते 
हुए आचार्य ते इन निद्राओ का सुन्दर वर्णण किया है। इसके बाद सुख्ध और 
दुख के जनक वेदनीय कर्म, श्रद्धा और चारित्र के प्रतिबन्धक मोहनीय कर्म, 
जीवन की मर्यादा के कारणभूत आयु कर्म, जाति आदि विविध अवस्थाओ के 
जनक नाम कम, उच्च और नीच गोत्र के हेतुभृत गोत्र कम एवं प्राप्ति आदि में 
बाघा पहुँचाने वाले अन्तराय कम का संक्षेप मे वर्णन किया है। अन्त में प्रत्येक 
प्रकार के कर्म के कारण पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कमंग्रन्य मे ६० 
गाथाएं है । 


कमंस्तव--प्रस्तुत कमंग्रन्थ मे कर्म की चार अवस्थाओ का विशेष विवेचन 
किया गया है । ये अवस्थाएँ हैं--बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता। इन 
अवस्थाओ के वर्णन में गुणस्थान की दृष्टि प्रधान रखी गयी है। बन्धाधिकार में 
आचाप॑ ने चौदह गुणस्थानो के क्रम को लेते हुए प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव की 
कमंबन्त की योग्यता-अयोग्यता का विचार किया है। इसी प्रकार उदयादि 
अवस्थाओ के विषय में भी समझना चाहिए । गुणस्थान का अर्थ है आत्मा के 
विकास की विविध अवस्थाएं । इन अवस्थाओ को हम आध्यात्मिक विकासक्रम 
कह सकते हैं। जैन परम्परा में इस प्रकार को चौदह अवस्थाएँ मानी गई है । 
इनमे आत्मा क्रमण कमं-मल से विशुद्ध होता हुआ अन्त में मुक्ति प्राप्त करता है। 
कम-पुज का सर्वथा क्षय कर मुक्त प्राप्त करनेवाले प्रभु महावीर की स्तुति के बहाने 
से प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना करने के कारण इसका नाम “कर्मस्तव” रखा गया है । 
इसकी गाथा-मर्या ३४ है । 

बच्च-स्वासित्व-- प्रस्तुत कर्मग्रन्थ मे मा्गंणाओ की दृष्टि से गुणस्थानों का वर्णन 
किया गया हैं एव यह बताया गया हैं कि मार्गणास्थित जोबों की सामान्यतया 
कमंबन्ध-सम्बन्धी कितनी थोग्यता हैं व गुणस्थान के विभाग के अनुसार कर्म के 
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बन्ध की योग्यता क्या है ? इस प्रकार इस ग्रन्थ भे आचार्य ने मार्गगा एव 
गुणस्थान दोनो दृष्टियो से कमंबन्ध का विचार किया हैं। ससार के प्राणियों में 
जो भिन्‍नताएं अर्थात्‌ विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनको जैन कर्मशास्थ्रियों ने 
चौदह विभागो में विभाजित किया है। इन चौदह विभागों के ६२ उपभरेद है । 
वैविध्य के इसी वर्गीकरण को 'मार्यणा' कहा जाता है । गुणस्थानो का आधार 
कर्मपटल का तरतमभाव एवं प्राणी की प्रवृत्ति-निवृत्ति है, जबकि मार्गणाओं का 
आधार प्राणी की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विभिन्‍नताएं है। मार्ग- 
णाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं है अपितु उसके स्वाभाविक-वैभाविक रूपो 
के पृथकक्रण की सूचक हैं, जबकि गुणस्थानों में जीव के विकास की क्रमिक 
अवस्थाओ का विचार किया जाता है। इस प्रकार मार्गगाओ का आधार प्राणियों 
की विविघताओ का साधारण वर्गीकरण हैं जबकि गुणस्थानो का आधार जीवो का 
आध्यात्मिक विकास-क्रम है| प्रस्तुत कमंग्रन्थ की गाथा-सख्या २४ है । 


षडशीति--प्रस्तुत कर्मग्रन्य को 'पडशीति' इसलिए कहते हैं कि इसमें 
८६ गाथाएं है | इसका एक नाम 'सुक्ष्मार्थ-विचार” भी है और वह इसलिए कि 
अन्यकार ने ग्रन्थ के अन्त में सुहुमत्यवियारो' ( सूक्ष्माधविचार ) धाब्द का उल्लेख 
किया है । इस ग्रन्थ मे मुख्यतया तीन विषयो की चर्चा हैं. णीवस्थान, मार्गणा- 
स्थान और गुणस्थान । जीवस्थान में गुणस्थान, योग, उपयोग, लेद्या, वन्ध , उदय, 
'उदीरणा और सत्ता इन आठ विपयो का वर्णन किया गया है। भागंणास्थान में 
'जीवस्थान, गुंणस्थान, योग, उपयोग, लेदया और अल्प-बहुत्व इन छ विपयो का 
वर्णन है । गुणस्थान में जीवस्थान, योग, उपयोग, लेद्या, बन्धहेतु, वन्ध, उदय, 
उदीरणा, सत्ता और अल्प-बहुत्व इन दस विपयो का समावेश किया गया है । 
अन्त में भाव तथा सस्या का स्वरूप बताया गया है। जीवस्थान के वर्णन से यह 
भालछूम होता हैं कि जीव किन-किन अवस्थाओ में भ्रमण करता हैं। मारगंणास्थान 
के वर्णन से यह विदित होता है कि जीव के कर्मकृत व स्वाभाविक कितने भेद है । 
गुणस्थान के परिज्ञान से आत्मा की उत्तरोत्तर उन्‍नति का आभास होता है। इस 
जोवस्थान, मार्गणास्थान एवं गुणस्थान के ज्ञान से आत्मा का स्वरूप एवं कर्मजन्य 
रूप जाना जा सकता है । 


इबतक--शतक नामक पंचम कर्मग्रन्य में १०० गाथाएँ हैं। यही कारण 
हैं कि इसका नाम शतक रखा गया है। इसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि 
प्रथम कर्मग्रन्थ मे वर्णित प्रकृतियों में से कोन-कोन प्रकृतियाँ प्लुवबन्धिनी, अल्ुव- 
बन्धिनी, ध्रुवोदया, अध्लुवोदया, श्रुवसत्ताका, अध्लुवसत्ताका, सर्वघाती, देशघाती, 
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अघाती, पृण्यधर्मा, पापधर्मा, परावतंमाना और अपरावतंभाना हैं । तदनन्तर इस 
बात का विचार किया गया हैं कि इन्ही प्रकृतियों में से कौन-कौन प्रक्ृतियाँ क्षेत्र- 
विपाकी, जीवविपाकी, भवविपाकी एव पुदूगलविपाकी है। इसके बाद गन्यथकार 
ते प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, ( रसबन्ध ) ए८ प्रदेशवन्ध इन चार 
प्रकार के बन्धों का स्वरूप बताया हैँ । इनका सामान्य परिचय तो प्रथम कमंग्रन्थ 
में दे दिया गया है, किन्तु विशेष विवेचन के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ का आधार लिया 
गया है। प्रकृतिबन्ध का वर्णन करते हुए आचाये ने मूछ तथा उत्तरप्रकृतियों से 
सम्बन्धित भयस्कार, अल्पत्तर, अवस्थित एवं अवक्‍्तव्य बन्धों पर प्रकाश डाला है। 
स्थितिवन्ध का विवेचन करते हुए जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति एवं इस प्रकार की 
स्थिति का बन्ध करने वाले प्राणियों का वर्णन किया है । अनुभागवन्ध के वर्णन 
में शुभागुभ प्रकृतियों में तीत्र अथवा मन्द रस पडने के कारण, उत्कृष्ट व जघन्य 
अनुभागबन्ध के स्वामी इत्यादि का समावेश किया गया है | प्रदेशबन्ध के वर्णन में 
वर्गणाओ का विस्तारपुरबंक विवेचन किया गया हैं एवं अन्त में उपदामश्रेणि एव 
क्षपकर्वेणि का स्वरूप बताया गया है | 


नव्य कमंग्रन्थो की व्याख्याएँ 

आचार देवेन्द्रसूरि ते अपने पाँचो कर्मग्रन्थो पर स्वोपज्ञ टीका लिखी थी 
किन्तु किसी कारण से तृतीय करमंग्रन्थ की टीका नष्ट हो गई। इसकी पूर्ति के लिए 
बाद के किसी आचार्य ने अवचुरिरूप नई टीका लिखी । गुणरत्नसूरि व मुनिशेखर- 
सूरि ने पाँचो कर्मग्रन्यों पर अवचूरियाँ लिखी। इनके अतिरिक्त कमहूसयम 
उपाध्याय आदि ने भी इन कमंग्रन्थो पर छोटी-छोटी टीकाएँ लिखी है । हिन्दी व 
गुजराती में भी इन पर पर्याप्त विवेचन लिखा गया है ।' 


१ (अ) हिन्दी विवेचन ( सप्ततिकासहित )--आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक 
भमडल, आगरा 


(आ ) गुजराती विवेचन ( सप्ततिकासहित )-- 

(क ) जैन श्रेयस्कर मडरू, मेहसाना 

(ख ) प्रथम तीन--हेमचन्द्राचाय॑ ग्रन्थमाला, अहमदाबाद॑- 

( ग) शतक ( पचम )--सुक्तिकमरू जैन मोहनमाला, बडौदा. 
(घ ) ट्वाधंसहित ( छ )--जैन विद्याशाला, अहमदाबाद 


(€ ) यत्रपुवंक कर्मादिविचार--जैनधर्म॑ प्रसारक सभा, भावनगर, 
वि० स० १९७३. 
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मावप्रकरण : 

विजयविमलगणि ने थि० सं० १६२३ में भावप्रकरण" की रचना की। इसमें 
३० गापाएँ हैं जिनमें औपदामिकादि भावो का वर्णन है। इस पर २२५ इलोक- 
प्रमाण स्वोपन चृत्ति है । 
बन्धहेतुदयत्रिभंगी 

हपकुल्गणिकृत बन्धहेंतूदमत्रिभगी' में ६५ गाघाएं हैं। यह विक्रम की 
१६ वी सदी थी रचना है। इस पर वामरपि से वि० स० ६६०२ में टीका लिसी 
हैं। यह टीका ११५० दइलोकप्रमाण हूँ । 
4बन्धोदयसत्ताप्रकरण : 

विजयविमलगणि ने विक्रम की १७ वी सदो के प्रारम्भ में वन्धोएयसत्ता- 
प्रकरण) को रचना को । इसमें २८४ गावाएं हैँ । एस पर ३०० एलोकप्रमाण 
स्वोपज्ञ अवचरि है । 

दिगम्बरोय फर्मसाहित्य में महाकर्मप्रकृतिप्राभूत एवं कपरायप्राभृत के थाद 
गोम्मटसार का स्यान हूँ। यह नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती ये कृति है । 


नेमिचन्द्रकृत गोम्मट्सार : 


गोम्मटसारए के पर्ला नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती बिक्रा की ११ वी शताब्दी 
में विद्यमान थे। ये चामुण्डराय के समकाछोन थे। चामुण्टराय गोम्मटराय 


१ स्वोपज्ञ वृत्तिमहित--जैन आात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० म० १९६८ 
२. टीकासहित--जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १९७४. 
3. अवशूरिसहित--जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० स० १९७४ 
४ (अ) प्रयम काण्ड पर अभयचन्द्रकत टोका एवं द्वितीय काण्ठ पर फेशव- 
वर्णक्ृत दोका के साथ--हरिभाई देवकरण प्रन्यमाला, कलकत्ता, 
सन्‌ १९२१. 
(आ ) अंग्रेजी अनुवाद आदि के साथ--अणिताभरम, छतननऊ, सन्‌ १९२७- 
१९३७, 
(६ ) हिन्दी अनुवाद आभादि के साथ--परमश्रुत प्रभावक मडलरू, बम्बई, 
सन्‌ १९२७-१९२८ 
( ई ) टोडरमल्लक्ृत हिन्दी टीका के साथ--भारतीय जैन सिद्धान्त प्रका- 


दनी सस्‍्था, कलकत्ता 
९ 
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भी कहलाते थे क्योकि उन्होने श्रवणबेलगुल की प्रश्यात बाहुबली गोम्मटेश्वर की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । नेमिचन्द्र सिद्धान्तशास्त्र के विश्षिष्ट विद्वान थे-- 
प्रकाण्ड पडित थे अतएव वे मिद्धान्तचक्रतर्ती कहलाते थे। भोम्मटसार के अनिरिक्त 
निम्नलिखित कृतियाँ भी नेमिचन्द्र की ही हैं. लब्यिमार, क्षपणासार ( लव्पि- 
सारान्तर्गत ), त्रिोकमार और द्रव्यसग्रह । ये सत्र ग्रथ'ः घवलादि महामिद्धान्त- 
ग्रन्थो के आधार से बनाये गये है । 

गोम्मठसार की रचना चामुण्डराय जिनका कि दूसरा नाम गोम्मटराय था, 
के प्रश्न के अनुसार सिद्धान्तग्रन्थो के मार के रूप में हुई मत इस ग्रन्थ का नाम 
गोम्मट्सार रखा गया। इस ग्रन्य का एक नाम पचमग्रह भी है क्योकि इसमें 
बन, वध्यमान, वन्धस्वामी, वन्वहेतु व बन्धभेद इन पाँच विश्यो का वर्णन है। 
इसे गोम्मटसग्रह अथवा गोम्मटसग्रहसूत्र भी कहा जाता है । प्रथम सिद्धान्तप्रन्थ 
अथवा प्रथम श्रुत्तस्कन्ध के रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है।' 

गोम्मटसार मे १७०५ गायाएँ हैं। यह ग्रन्य दो भागो में विभवत है « 
जीवकाण्ड और कर्मंकाण्ड। जोवकाण्ड में ७३३ व कर्मकराण्ड में ९७२ 
गाथाएँ है । 

जीवकाण्ड--गोम्मटमार के प्रथम भाग जीवकाण्ड में महाकर्मप्राभृत के 
सिद्धान्तसम्बन्धी जीवस्थान, क्षुद्रवस्ध, वन्यस्‍्वरामो, वेदनाखण्ड और वर्गणास्वण्ड 
इन पाँच विषयो का विवेचन है। इसमे गुणल्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, श्राण, 
सज्ञा, १४ मार्गगाएँ और उपयोग इन बीस अधिकारों में जीव कौ विविध 
अवस्थाओ का वर्णन किया गया हैं । 

प्रारम्भ मे सिम्तलिखित मगलगाथा है जिसमे तीर्थंकर नेमि को नमस्कार 
कर जीव की प्ररूपणा करने का सकल्‍्प किया गया है 

सिद्ध सुद्ध पणमिय जिणिदवरणेमिच॑ंद्समकलक। 
गुणरयणभूसणुदय॒ जीवस्स परूवण वोच्छ ॥ १॥ 





१ देखिये--प० खूबचन्द्र जेन द्वारा सम्पादित गोम्मट्सार ( जीवकाण्ड ), 
प्रस्तावना, पु० ३-६ ( परमश्रुत प्रभावक मण्डछ, वस्बई, सन्‌ १६२७ ) 
एस सी. घोसाल द्वारा सम्पादित द्रव्यसग्रह, प्रस्तावना ( अग्रेजी ), १० 
३९-४० ( सेट्रक जैन पब्लिशिंग हाउस, आरा, सन्‌ १९१७ ) डा 
जगदीशचन्द्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० रे१९-३ १३ 
( चौखस्बा विद्याभवन, वाराणसी, सन्‌ १९६६ )* 
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दूसरी गाया में जीवकाण्ड के गुणस्थानादि बीस अधिकारो--अरूपणामो-- 
प्रकरणों का नामोल्लेख है 


गुणजोवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओं य। 
उबओगो वि य कमसो वीस॑ं तु परूवणा भणिदा॥ २॥ 


इसके वाद आधचाय॑ ने यह बताया हैं कि अभेद की विवक्षा से गुणस्थान 
और मार्गंणा ये दो ही प्ररूषणाएँं है तथा भेंद की विवक्षा से उपर्युक्त वीस 
प्रर्पणाएं है । 


गुणस्थान प्रकरण में गुणस्थान का छक्षण बताते हुए चौदह गुणस्थानो का 
स्वरूप स्पष्ट किया गया हैँ एवं संक्षेप में सिद्ों का स्वरूप बताया गया है। 


जीवमसमास प्रकरण में निम्नोक्त विषयों का विचार है. जीवसमास का 
लक्षण, जीवसमास फे १४ भेद, जीवसमास के ५७ भेद, जीवसमास के स्थान, 
योनि, भवगाहना व कुल ये चार अधिकार । 


पर्याप्ति प्रकरण में दृष्टान्त द्वारा पर्याप्त व अपर्याप्त का स्वरूप समझाया 
गया हैँ तथा पर्याप्ति के छ भेंदो पर प्रकाश डाला गया है । 


प्राण प्रकरण में प्राण के लक्षण, प्राण के भेद, प्राणो की उत्पत्ति एवं प्राणो 
के स्वामी का विचार किया गया हैं । 


सज्ञा प्रकरण में सज्ञा के स्वरूप, सज्ञा के भेंद एवं सज्ञाओ के स्वामी का 
विचार है । 


मार्गणा प्रकरण मे निम्नोक्‍्त १४ मार्गगाओ का विवेचन किया गया है - 
१ गतिमार्गंणा, २ इन्द्रियमार्गगा, ३. कायमार्गगा, ४ योगमार्गणा, ५- चेद- 
मार्गणा, ६ कपायमार्गगा, ७ ज्ञानमार्गंगा, ८ सयममार्गणा, ९. दर््शनमार्गणा, 
१० लेव्यामा्गंणा, ११ भव्यमा्गंणा, १२ प्रम्यकत्वमागंणा, १३. सज्ञिमार्गणा, 
१४ आहारमागंणा | गतिमार्गगा में निम्न विषय हैं गति दाब्द की निरुक्ति, 
गति के नारकादि चार भेद, सिद्धगति का स्वरूप, गतिमार्गणा में जीवसख्या । 
इन्द्रियमा्गंणा में निम्न वातो का विचार है. इन्द्रिय का निरुक्तिसिद्ध अर्थ, 
इन्द्रिय के द्रव्य व भावरुप दो भेद, इन्द्रिय की अपेक्षा से जीवो के भेद, 
इन्द्रियो का विपषयक्षेत्र, इन्द्रियों का भाकार, इन्द्रियगत आत्मप्रदेशों का अब- 
गाहनप्रमाण, अतीन्द्रिय ज्ञानियो का स्वरूप, एकेन्द्रियांदि जीवों की सख्या। 
कायमार्गंणा में निस्‍्त विषय समाविष्ट है - काय का लक्षण, काय के भेद, काय 
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का प्रमाण, स्थावर और त्रसकायिकों का आकार, काय का कार्य, कायरहितों 
अर्थात्‌ सिड़ो का स्वरूप, पृथ्वीकायिकादि फी संहया। योगमार्गणा में निम्न 
लिखित विपयो का व्याख्यान किया गया हैं . योग का सामान्य व विद्ेप लक्षण, 
दस प्रकार का सत्य, चार प्रकार का मनोयोग, चार प्रकार का चचनयोग, सात 
प्रकार का काययोग, सयोगी केवली का मनोयोग, अयोगी जिन, छरीर में 
फर्म-नोकर्म का विभाग, कर्म-नोकर्म का उत्कृष्ट सचय, पाँच प्रकार के शरीर की 
उत्कृष्ट स्थिति, योगमार्गणा में जीवों की सद्या। वेदमार्गणा में तीन वेदों का 
स्वरूप बताया गया हैं तथा वेद की अपेक्षा से जीवों को सख्या का विचार 
किया गया है। कपायमार्गणा में कपाय का निरुक्तिसिद्ध लक्षण बताते हुए 
क्रोधादि चार कपायो का स्वरूप समझाया गया हैं तथा कपाय की अपेक्षा से 
जीवसंख्या का विचार किया गया हूँ। ज्ञानमार्गंणा में निम्नोक्त विषयो का 
प्रतिपादन किया गया है : ज्ञान का लक्षण, पाँच ज्ञानो का क्षायोपशमिक व 


क्षायिकरूप से विभाग, मिथ्याज्ञान का कारण, मिश्रज्ञान का कारण, तीन मिथ्या- 
ज्ञानों का स्वरूप, मतिज्ञान का स्वरूप, श्रृतज्ञान का लक्षण, श्रुतज्ञान के भेद, 
अवधिज्ञान का स्वरूप, अवधि का द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से वर्णन, मन - 
पर्ययज्ञान फा स्वरूप व भेद, केवलज्ञान का स्वरूप, ज्ञानमार्गंणा में जीवसख्या । 
सयममार्गणा में निम्न विषय हैं. सयम का स्वरूप, सग्रम के पाँच भेद, संयम 
की उत्पत्ति, सामायिक सयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहारनिशुद्धि संयम, सूदम- 
साम्पराय सयम, यथारुपात सयम, देशविरत, असंयत, संयम की अपेक्षा से 
जीवसंस्या । दर्शनमागंणा में दर्शांन का लक्षण बताते हुए चक्षुदंशंन आदि का 
स्वरूप समझाया गया हैं एव दंत की अपेक्षा से जीवसर्या का प्रतिपादन 
किया गया है । लेक्ष्यामागंणा में निम्नोक्त १६ दृष्टियो से लेश्याओ का विचार 
किया गया है. १ निर्देश, २ वर्ण, ३ परिणाम, ४ सक्रम, ५ कम, ६ 
लक्षण, ७. गति, ८ स्वामी, ९ साधन, १० सख्या, ११ क्षेत्र, १ र्‌ स्पर्श, 
१३ काल, १४० अन्तर, १५. भाव, १६- अल्पबहुत । भव्यमागंणा में भव्य, 
अभव्य एवं भव्यत्वाभव्यत्वरहित जीव का स्वरूप बताते हुए तत्सम्बन्धी जीव- 
सख्या का प्रतिपादन किया गया है। सम्यक्त्वमागंणा में सम्यकत का लक्षण 
बताते हुए. निम्न विषयो का निरुषण किया गया हैं षडंद्रव्य, पचास्तिकाय, 
नव पदार्थ, क्षायिक सम्यवत्व, वेदक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, पाँच 
ल्धियाँ, सम्यवत्वग्रहण के योग्य जीव, सम्यक्‍्त्वमार्गणा में जीवसरुया | सन्नि- 
भार्गणा में सज्ञी-असज्ञी का स्वरूप बताते हुए तदूगत जीवसल्या का विचार किया 
गया है। आहारमागंणा में निम्न बातो का निरूपण है. आहार का स्वरूप, 
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आहारक-भनाहारक का अन्तर, समुद्धात के भेद, भाहारक व अनाहारक फा फाले- 
प्रमाण, आहारमागंणा मे जीवसल्या । 


उपयोग प्रकरण में उपयोग का लक्षण बताते हुए साकार एवं अनाकार 
उपयोग का विवेचन किया गया है | 


अन्तिम गाया में आचाये से गोम्मठराय को आशीर्वाद दिया है « 


अज्जज्जसेणगुणगणसमूहसंघारिमजियसेणगुरू. । 

भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ भोम्मटो जयतु ॥ ७३३॥ 

कर्समकाणए्ड--गोम्मटसार के द्वितीय भाग कर्मकाण्ड में कर्मसम्बन्धी निम्नोकत 
नौ प्रकरण हैं * १ प्रकृतिसमुत्कीतन, २ बन्धोदयसत्त्व, दे सत्त्वस्थानभग, 
४. तिचूलिका, ५ स्थानसमुत्कीतंतत, ६ प्रत्यय, ७ भावचुलिका ८ त्रिकरण- 
चूलिका, ९ कर्मस्थितिरचना । 


सर्वप्रथम आचारय॑ ने तीर्थंकर नेमि को नमस्कार किया है तथा प्रकृतिसमु- 
ल्कीतंन प्रकरण का कथन करने का सकल्प किया है : 


पणमिय सिरसा णेमि गुणरयणविभूषण महावीर । 
सम्मत्तररणणिलय पयडिसमुविकतण वोच्छ ॥ १ ॥ 


-.. भ्रक्ृति समुत्कीतंन प्रकरण में निम्न विषय हैं * कर्मप्रक्ृति का स्वरूप, कर्म- 
नोकमं ग्रहण करने का कारण, कर्म-नोकर्म के परमाणुओो की सख्या, कम के भेद, 
घाति-अधातिकर्म, बन्धयोग्य प्रकृतियाँ, उदयप्रकृतियाँ, सत्त्वप्रकृतियाँ, घाती 
कर्मों के भेद, अघाती कर्मों के भेद, कपायो का कार्य, पुदुगलविपाकी प्रकृतियाँ, 
भवविपाकी-क्षेत्रविपाकी-जीवविपाकी प्रकृतियाँ, नामादि चार निक्षेपों से कर्म 
के भेद । 


वन्धोदयसत्त्व प्रकरण के पारम्म में पुन तीथंकर नेमि को नमस्कार किया 
गया है। इस भरकरण में निम्नोक्त विषयो का प्रतिपादन हुआ है. कमे की 
वन्ध-अवस्था के भेद, प्रकृतिबन्ध व गुणस्थान, तीथकर प्रकृति का वन्ध, प्रकृतियों 
की अन्यव्युच्छित्ति, स्थितिवन्ध का स्वरूप, स्थिति के उत्कृष्टादि भेद, स्थिति की 
भाबाघा, उदय को आवाघा, उदीरणा को आबाघा, कर्मों का निषेक, अनुभाग- 
चन्व का स्वरूप, अनुभाग के उत्कृष्टादि भेदो के स्वामी, प्रदेशबन्ध का स्वरूप, 
कमंप्रदेशो का मूलप्रकृतियो मे विभाजन, कर्मप्रदेशो का उत्तरप्रकृतियो मे विभाजन, 
प्रदेशवन्ध के उत्कृष्टादि भेद, योगस्थानो का स्वरूप-सख्याभेद-स्वामी, कर्मों 
का उदय व उदयव्युक्छित्ति, उदय-अनुदयप्रकृतियों की सख्या, उदयप्रकृतियों 
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“की उदीरणा से विदोपता, उदीरणा की व्युच्छित्ति, उदीरणा-अनुदीरणाप्रकृतियो 
की सख्या, सत्त्वप्रकृतियों का स्वरुप, सत्त्वव्युच्छित्ति, सत्त्व-असत्तव प्रकृतियों की 
सख्या । प्रस्तुत प्रकरण के अन्त में भी मगछाचरण किया गया है । 


सत्वस्थानभग अ्रकरण के प्रारम्भ में तीवकर वर्धभात को नमस्कार किया 
गया हैं । इस प्रकरण में निम्नलिखित विपयो का प्रतिपादन है. आयु के वच्धा- 
बन्ध की अपेक्षा से गुणस्थानो में सत्वस्थान, मिथ्यात्वगुणस्थान के स्थानों की 
प्रकृतियाँ, मिथ्यात्वगुणस्थान में भगसदया, सासादनादि गुणस्थानों में स्थान और 
भगो की सख्या । प्रकरण के अन्त मे ग्रन्थकार ने लिखा है कि श्रेष्ठ इन्द्रतन्दि 
गुरु के पास सकल सिद्धान्त सुनकर श्री कनकनन्दि गुरु ने सत्त्वस्थान का सम्यक 
कथन किया है। जैसे चक्रवर्ती ( भरत ) ने अपने चक्ररत्न से ( भारत के ) 
छ खण्डो पर निविध्म अधिकार किया था वैसे ही मैंने अपने बुद्धिचक्र से पट 
सण्डागम पर अच्छी तरह अधिकार किया है 


वबरइदणदिगुरुणपों पासे सोऊण. सयलसिद्धत । 
सिरिकणयणदिगुरणा. सत्तद्वाण. समुहिदृठ ॥ ३९६॥ 
जह॒चक्‍केण य चक्‍की छक्खड साहिय॑ भविग्घेण । 
तह मइचक्केण मया छक्खड साहिय सम्म ॥ ३९७॥ 


त्रिचूलिका प्रकरण के प्रारम्भ में जिनेन््देवों को नमस्कार किया गया है तथा 
चिचूलिका प्रकरण के कथन की प्रतिज्ञा की गई है । इस प्रकरण मे निम्नोक्‍्त तीन 
चूलिकाओ का व्यास्यान किया गया है. नवप्रक्वचूलिका, पचसागहारवुक्तिका 
और दशकरणचूलिका । ददाकरणचूलिका के व्याख्यान के प्रारम्भ में आचाय॑ ते 
अपने श्रुतगुरु अभयनन्दि को नमस्कार किया है 


जस्स य पायपसायेणणतसंसारजलहिमुत्तिण्णी | 
वोरिदणदिवच्छो णमामि ते अभयणदिगुरु॥ ४रे५॥ 


स्थानसमुत्कीर्तन प्रकरण के पारम्भ में आचार्य ने नेमिनाथ को प्रणाम 
किया है। भ्रस्तुत प्रकरण में निम्न विषयों का विवेचन हैं. गुणस्थानों मे 
प्रकृतिसख्यासहित बन्धादिस्थान, उपयोग-योग-सयम-लेश्या-सम्यक्व की अपेक्षा 
से मोहतीय कर्म के उदयस्थानों तथा प्रकृतियों की सख्या, मोहनीय कम ,के 
सत््वस्थान, नाम कर्म के जीवपद, नाम कम के बन्धादिस्थान तथा भग, बच्च- 
उदय-सत््व के त्रिसयोगी भग, जीवसमासो की अपेक्षा से बन्ध-उदय-सत्त्वस्थान, 
मार्गणाओं की अपेक्षा से वस्व-उदय-सत्त्वस्थान, एक आधार और दो आधेयों 


अन्य कर्मसाहित्य १३५ 


की भ्पेक्षा से बन्धादिस्थान, दो आधघारो व एक आधेय की अपेक्षा से 
बन्धादिस्थान । 

प्रत्यय प्रकरण के प्रारम्भ में आचाय॑ ने मुनि अभयनन्दि, गुरु इच्धनन्दि तथा 
स्वामी वीरनन्दि को प्रणाम किया है « 


णमिऊण अभयणदि सुदसायरपार्रागदणदिगुरु । 
वरवीरणदिणाह पयडीण पच्चय वोच्छ ॥ ७८५ ॥ 


इसके बाद आख़वो का भेदसहित स्वरूप बताते हुए मूलप्रत्ययो और उत्तर- 
प्रत्ययो का कथन किया है तथा प्रत्ययो की व्युक्छित्ति एव अनुदय व कर्मों के बन्च 
के कारणो एवं परिणामों पर प्रकाश डाला है । 


भावचूलिका प्रकरण के आरम्भ में गोस्मट जिनेन्द्रचन्द्र को प्रणाम किया 
गया है 


गोम्मटजिणिदचद पणमिय गोम्मटपयत्थसजुत्त । 
गोम्मट्सगहविसय भावगय चूलिय वोच्छ ॥ ८११॥ 


इसके बाद भावविषयक निम्न बातो का विचार किया गया है. भेदसहित 
भावों के नाम, भावों की उत्पत्ति का कारण, भावो के स्थानभग और पदभग, 
एकान्तमत के विविध भेद । 


तिकरणचूलिवा प्रकरण के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार ने आचाये वीरनन्दि एवं गुरु 
इन्द्रनन्दि को प्रणाम करने के लिए कहा है 


णमह गुणरयणभूसण सिद्धतामियमहद्धिभवभाव॑ । 
वरवीरणदिचद णिम्मलगुणमिदणदिगुरु ॥ ८९६ ॥ 


< 


प्रस्तुत श्रकरण से निम्नलिखित तीन करणो का विवेचन किया गया है 
अघ भ्रवृत्तकरण, अपू्वंकरण और अनिवृत्तकरण । 


कर्मस्थि ति रचना प्रकरण के प्रारम्भ में सिद्धों को समस्कार किया गया है । 
इस प्रकरण मे निम्नोवत विषयों का प्रतिपादन है. कर्मस्थितिरचना के प्रकार, 
कर्मस्थितिरचना की जकरदृष्टि, कर्मस्थितिस्चना की अर्थदृष्टि, सत्तारूप त्रिकोण 
यत्रर्चना, स्थिति के भेद, स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान, रसबन्धाध्यवसायस्थान । 


ग्रन्थ के अन्त में अद्यस्तिपरक आठ गाथाएँ है जिनमे ग्रन्थरचना का प्रयोजन 
बताते हुए मुनि अजितसेन का सादर स्मरण किया गया है, गोम्मटराय ( चामुण्ड- 
राय ) को आशीर्वाद दिया गया है तथा गोम्मटरायकृत गोम्मट्सार की 


(४० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


देशी अर्थात्‌ कर्णाटकी वृत्ति का उल्लेख किया गया है। ये गाथाएं इस 
प्रकार हैं 


गोम्मट्सगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मट रइय॑ । 
कम्माण णिज्जरदूं._ तच्चट्ुवधारणद' च्‌॥ ९६५ ॥ 
जम्हि गुणा विस्सता गणहरदेवादिइडिट्पत्ताणं । 

सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥ ९६६॥ 
सिद्धतुदयतडुग्गयणिम्मलवरणेमिचदकरकलिया | 
गुणरयणभूसणबुहिमइवेछा भरठ भुवणयल ॥ ९६७ ॥| 
गोम्मट्सगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य | 
गोम्मटरायविणिम्मियदविखिणकुकडजिणो जयउ॥ ९६८ ॥ 
जैण विणिम्मियपडिमावयणं सब्वदुसिद्धिदेवेहि | 
सव्वपरमोहिजो्गिहि दिदठ सो गोम्मटो जयउ ॥ ९६९ ॥ 
वज्जयण जिणभवण ईसिपभार सुवण्णकलस तु । 
तिह॒वणपडिमाणिक्क जेण कय जयउ सो राओ ॥| ९७० ॥ 
जेणुब्मियथभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजलधोया | 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९५७१॥ 
गोम्मटसुत्तल्लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 

सो राओ चिरकाल णामेण य वोरमत्तडो॥ ९७२ ॥ 


कर्मप्रकृति--यह १६१ गाथाओ का एक सग्रहग्रन्थ' है जो प्राय गोम्मटसार 
के कर्ता नेमिचन्धाचार्य की कृति समझा जाता है । इस ग्रन्थ का अधिकाश भाग 
गोम्मटसार की गाथाओ से मिमित हुआ है। इसमें गोम्मट्सार की १०२ गाथाएं 
ज्यो-की-त्यो उद्घृत है । 


गोम्मटसार की व्य,ख्याएँ . 
गोस्मट्सार पर सर्वप्रथम गोम्मटराय--चामुण्डराय ने कर्णाटक---कल्तड से 
वृत्ति छिखी । इस वृत्ति का अवछोकन स्वय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने किया । 





१ यह ग्रन्थ प० हीरालछाल शास्त्री द्वारा सम्पादित-अनूदित होकर भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी से सन्‌ १९६४ में प्रकाशित हुआ है । इस सस्करण में तीन 
टीकाएँ सम्मिलित है. १ मूलगाथाओ के साथ ज्ञानभूषण-सुमतिकीत्ति की 
सस्कृत टीका, २ अज्ञात आचाय॑कृत सस्क्ृत टोका, ३े सस्क्ृत टीकागर्मित 
प० हेमराजरचित भाषा टीका । 
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इस वृत्ति के आघार पर केशवरवर्णी ने सस्कृत में ठोका लिखी । फिर अभयचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती ने मन्दप्रवोधिनी नामक सस्कृत टीका बनाई । इन दोनो सस्क्ृत 
टीकाओ के आघार पर १० टोडरमल्ल ने सम्यग्ज्ञानचन्द्रका नामक हिन्दी टीका 
लिखी । इन टोकाओ के आधार पर जीवकाण्ड का हिन्दी अनुवाद प० खूबचन्द्र ने 
तथा कर्मकाण्ड का हिन्दी अनुवाद प० मनोहरलाल ने फिया है। श्री जे० एल० 
जैनी ने इसका अग्रेजो मे अनुवाद किया है । 


लबव्धिसार ( क्षपणासारगर्भित ) 


क्षपणासारगभित लब्धिसार! भी तेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती की ही कृति है। 
गोम्मटसार में जीव व कर्म के स्वरूप का विस्तृत विवेचन है जब कि लव्धिसार में 
कर्म से मुक्त होने के उपाय का प्रतिपादन हैँ । लूब्धिसार में ६४९ गाथाएं है 
जिनमे २६१ गायाएँ क्षपणासार को है । इसमे तीन प्रकरण है. दश्शनलूब्धि, 
चारित्रलब्धि और क्षायिकचारित्र । इनमें से क्षायिकचारित्र प्रकरण क्षपणासार के 
रूप में स्वतत्र ग्रन्थ भी गिना जाता है । 


गनन्‍्थ के प्रारम्भ में आचार्य ने सिडो, भहँनतो, आचार्यों, उपाध्यायो एवं 
साधुओ को वन्दन किया है तथा सम्यग्दर्गनलब्धि व सम्यक्चारित्रलब्धि के 
अ्रस्पण का सकल्प किया है। दर्श्नलब्धि प्रकरण में निम्नोकत पाँच रूब्वियो का 
विवेचन है १. क्षयोपदमलब्धि, २. विशुद्धिलन्धि, ३ देशनालूब्धि, ४, प्रायोग्य- 
लब्धि, ५ करणलरूव्धि | चारित्रलव्धि प्रकरण में देशचारित्र व सकलूचारित्र का 
व्याल्यान किया गया है। इसमें उपश्मचारित्र का विस्तृत विवेचन है । क्षायिक- 
चारित्र प्रकरण अर्थात्‌ क्षपणासार में चारित्रमोह की क्षपणा ( क्षय ) का विधान 
करते हुए अघ प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तकरण का स्वरूप समझाया... 
गया है । इसमें निम्न विषयो का भी निरूपण है सक्रमण, कृष्टिकरण, कृष्टिवेदन, 
समुद्घात, मोक्षस्थान । ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकार आचार्य ने अपना नाम 
नेमिचन्द्र वताया हैं तथा अपने को ( ज्ञानदाता ) वीरनन्दि व इन्द्रनन्दि का वत्स 


एवं ( दीक्षादाता ) अमयनन्दि का शिष्य कहा हैं और अपने गुरु को नमस्कार 
किया हैं 


१. (अं) प० मनोहरलालकृत हिन्दी अनुवादसहित--परमश्रुत प्रभावक मडलू, 
वम्बई, सन्‌ १९१६ 
(आ ) केदववर्णीकृत संस्कृत टीका व टोडरमल्लकृत हिन्दी टीका के साथ--- 
भारतोय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था, कलकत्ता- 
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, वीरिंदणदिवच्छेण प्पसुदेणभयणदिसिस्सेण । 
दंसणचरित्तलद्धी सुसूयिया णेमिचदेण ॥ ६४८ ॥ 
जस्स य पायपसाएणणतससारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदणदिवच्छो णमामि त अभयणदिगुरु॥ ६४९ ॥ 
लब्धिसार की व्याख्याएँ : 
लव्धिसार पर दो टीकाएं है . केशववर्णीकृत सरकृत टीका और टोडरमल्ल- 
कृत हिन्दी टीका । ससक्षत टीका चारित्ररूव्धि प्रकरण तक ही है। हिन्दी टीका- 
कार टोडरमल्ल ने चारित्रलब्धि प्रकरण तक तो सस्कृत टीका के अनुसार व्याख्यान 
किया किन्तु क्षायिकचारित्र प्रकरण अर्थात्‌ क्षपणासार का व्यास्यान माधवचन्द्रकृत 
सस्क्ृत गद्यात्मक क्षपणासार के अनुसार किया । 


पंचसग्रह 

अमितगतिक्ृत पचसग्रह! सरकृत गद्य-पद्यात्मक ग्रन्थ है। इसको रचना 
वि० स० १०७३ में हुई । यह गोम्मटसार का सस्कृत रूपान्तर-सा है । इसके 
पाँचों प्रकरणों की इलोक-सख्या १४५६ है। लगभग १००० इल्ोक-प्रमाण 
गयदयभाग है। 

प्राकृत पचसग्रह' के मूलग्रन्थकर्ता तथा भाष्यगाथाकार के नाम एवं समय 
दोनों ही भज्ञात हैं। इसकी गाथा-सख्या १३२४ है। गद्यभाग छगभग ५०० 
इल्तोक-प्रमाण है । 





१, भाणिकचन्द दिगम्बर ग्रन्थमाला, वम्बई, सन्‌ १९२७ 

२. सस्‍्क्ृत ठीका, प्राकृत वृत्ति तथा हिन्दी अनुवादसहित--भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, सन्‌ १९६० ( सम्पादक--१० हीरालाल जैन ). ग्रन्थ के अन्त मे 
श्रीपालसुत डड्ढविरचित संस्कृत पचसग्रह भी दिया गया है । 


आगमिक प्रकरण 


प्रथम प्रकरण 


आगमिक प्रकरणों का उद्भव 


समग्र जैन वाइमथ के आगमिक जौर आगमेतर इस प्रकार दो विभाग किये 
जा सकते है । आगमिक साहित्य अर्थात्‌ आगम और उनसे सम्बद्ध व्याख्यात्मक 


ग्रन्थ । इनसे भिन्‍न साहित्य भागमेतर'” है और वह आगमो की भाँति 
आयगमप्रविष्ट! नही, किन्तु 'भागमवाह्म ' है । 


आगमी के आधार पर रचित प्रकरणों को इस विभाग में आगमिक 
प्रकरण” कहा गया है। दिगम्वराचाय॑ कुन्दकुन्द के भी ग्रन्थों का समावेश 
आगमिक प्रकरणों में किया गया हैं। यह समग्र वाइमय आगमेतर साहित्य का 
एक भाग है । 


जैन आगमो में दिद्टिवाय ( दृष्टिवाद ) नामक बारहवें अग का महत्त्व 
एवं विशालता की दृष्टि से अग्र स्थान है, इसमें भी उसका पुव्वगय ( पूव॑ंगत ) 
नामक उपविभाग विद्येष महत्त्व का है। इसके पुत्व ( पूर्व ) नाम के उपविभाग 
और पुव्व॒ के पाहुड ( प्राभूत ) के नाम से प्रसिद्ध अनुविभागों में से कतिपय 
प्रामुतों के नाम का विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अमुक- 
अमुक विपय से सम्बद्ध निवन्ध के समान निरूपण होगा । इस समय 'दृष्टिवाद! 
लुप्त हो गया है, अत उसमें आये हुए प्रकरणों के बारे में कुछ कहने योग्य 
रहता ही नही है । 


धृव॑ंगत! की रचना के अनन्तर आयार ( आचार ) आदि ग्यारह अगो 
की तथा कालान्तर में इतर आागमो की रचना हुईं। इनमें से जिन विभिन्‍न 
पइण्णगो ( प्रकीर्णो ) की रचना हुई वे सब इस समय उपलब्ध नही है । 
किन्तु वे ( उपलब्ध और अनुपलब्ध प्रकीर्णक ) प्राभूत आदि की रचना के 
पदचात्‌ छिखित आगमिक प्रकरणों के उद्भव का आदि-काल अवश्य सूचित 
करते है । 


उपलब्ध आगमो में 'उत्तरज्ञयण” ( उत्तराध्ययन ) के कई अध्ययन और 
“पण्णवणा” ( प्रज्ञापना ) का प्रत्येक पथ ( पद ) एक-एक विषय का क्रमबद्ध निरू- 
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पण करते है और इस प्रकार प्रकरण मे कैसा निरूपण होता चाहिये इसका बोध 
कराते है। 

आगमिक प्रकरणो की रचना क्‍यों हुई यह भी एक विचारणीय प्रइन है । 
विचार करने पर इसके निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं 


१ आग्मो का पठन-पाठन सामान्य कक्षा के छोगो के लिए दुगंम ज्ञात होने 
पर उन आगसो के साररूप से भिन्‍न॑-भिन्‍त कृतियो की रचना का होना स्वाभाविक 
है । इस तरह रचित कृतियों को “आग्रसिक प्रकरण” कहते है । 


२ बहुत वार ऐसा देखा जाता है कि आग्मो में कई विषय इधर-उधर 
बिखरे हुए होते है । ऐसे विषयो मे से कुछ तो महत्त्व के होते ही है, अत वैसे 
विषयों के सुसकलित ओर सुव्यवस्थित निरूपण की आवश्यकता रहती है । इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुसस्बद्ध प्रकरण रचे जाने चाहिये, और ऐसा हुआ 
भी है। 

३ आगमो में आवतेवाले विषय सरलता से कण्ठस्थ किये जा सकें 
इसलिए उनकी रचना पतद्च में होनी चाहिये, किन्तु आगमो में आनेवाले 
वे सभी विषय पद्य मे नहीं होते । आगमिक प्रकरणो की रचना के पीछे यह भी 
एक कारण हैं। 

४ आगमो में आनेवाले गहन विषयो में प्रवेश करने के लिए प्रवेशद्ार 
सरीखी कृतियो की--प्रकरणो की योजना होनी चाहिये और इस दिशा में 
अयत्न भी किया गया है । 


५ जैन आचार-विचार अर्थात्‌ सस्कृति का सामान्य बोध सुगमता से 
हो सके, इस दृष्टि से भी आगरमिक प्रकरणों का उद्भव हो सकता है और 
हुआ भी है। 

इस तरह उपर्युक्त एक या दूसरे कारण को लेकर पूर्वाचार्यों ने आगमो के 
आधार पर जो सुब्लिष्ट एवं सागोपाग प्रकरण पाइय ( प्राकृत ) मे और वह भी 
पद्य में लिखे वे आग्रमिक प्रकरण' कहे जाते है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में आगमिक प्रकरण प्रांत पद्च में लिखे गये, 
परन्तु कालान्तर में सस्कृत में पद्य एवं गद्य उभयरूप मे उतकी रचना हुई | 
स्थानकवासी एवं तेरापथी सम्प्रदायो मे 'थोकडा” ( स्तबक ) के नाम से प्रसिद्ध 
साहित्य आगमिक प्रकरणों को मानो गुजराती आदि प्रादेशिक भाषाओं में रचित 
आवत्तियाँ ही है । उनमे जीव, कम, छोक, द्वीप, ध्यान इत्यादि विषयो के बारे में 
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जैन आगमो में आभानेवाले विचारों का सकछन किया जाता ह। इस प्रकार 
उनमें विचारों का सम्रह--थोक ' होने से उनका 'थोकडा” नाम सायंक प्रतीत 
होता हैं । 
वियय को दृष्टि से आगमिक प्रकरणों के मु्य दो विभाग किये जा सकते है : 
ह १ ) तात््तिक यादी अपिकाश्ञ में द्रव्यानुयोग और कभी-कभी गणितानुयोगन 
सम्बन्पों विचारों के निरूपक प्रकरण और (२) आचार भर्थात्‌ चरणकरणानु- 
योग के निझहूपण से सम्बद्ध प्रकरण । 


द्वितीय प्रकरण 
आगमसार ओर द्रव्यानुयोग 


आचाये कुन्दकुन्द के ग्रन्थ : 


द्राविड भाषा में कोण्डकुन्ड के नाम से प्रसिद्ध आचाये कुन्दकुन्द दिगम्बर 
परम्परा के एक अग्रगण्य एवं सम्माननीय मुनिवर तथा ग्रन्थकार हैं । बोघपाहुड 
के अन्तिम पद्य के आधार पर कई छोग इन्हें श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी का शिष्य 
भानते है, परन्तु यह मान्यता ठीक नही है । इसी प्रकार शिवभूति के शिष्य होते 
की कतिपय ््वेताम्बरों की कल्पना भी समीचीन नही है। दिगम्बर ग्रन्थों में इनका 
विविध नामो से उल्लेख मिलता है, जैंसे--पद्मनन्दी, गृप्नपिच्छ, वक्रग्रीव और 
एलाचार्य, किन्तु इन नामो को तथ्यता शकास्पद हैं। कुन्दकुन्दाचार्य कब हुए 
इस बारे में कोई स्पष्ट और प्रामाणिक उल्लेख नही मिलता । इन्होने स्त्री-मुक्ति 
तथा जैन साघुओ की सचेलकता जैसे इवेताम्बरीय मन्तव्यों का जिस उम्रता 
से निरसन किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैनो के दवेतास्बर एवं 
दिगम्बर जैसे स्पष्ट दो वर्ग ७८ ई० के आसपास हो जाने के पदचात्‌ ये 
हुए है । 

कुन्दकुन्दाचायं के उपलब्ध सभी ग्रन्थ प्राइंत पथ में है,' अर्थात्‌ उनका 
एक भी ग्रन्थ न तो गद्य में है और न सस्कृत मे। पवयणसार' ( प्रवचनसार ) 








१ दसभत्ति मे गद्यात्मक अश है, परन्तु उसके कुन्दकुन्द की मौलिक रचना 
होने में सन्देह है । 

२ यह कृति अमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीषिका नाम की सस्कृत वृत्ति, जय- 
सेनसूरिकृत तात्पयेबृत्ति, हेमराज पाण्डे की विक्रम सवत्‌ १७०९ में लिखी 
गयी हिन्दी 'बालबोघिनी” ( भाषा टीका ), डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्ये के मूल अग्रेजी अनुवाद और विस्तृत प्रस्तावना आदि के साथ 
“रायचन्द्र जैन शास्त्रमाछा” मे १९३५ ई० में प्रकाशित हुईं हैं। अमृत- 
चन्द्रसूरि. की उपयुक्त टीका तथा गुजराती अनुवाद आदि के साथ इसकी 
एक आवृत्ति जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट! सोनगढ की ओर से भी १९४८ 


में प्रकाशित हुई है । 
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प्राकृत के एक प्रकार जैन शौरसेनी में आर्या छन्द से रचित कृति है। इसको 
दो वाचनाएँ मिलती हैं। इनमे से एक अमृतचन्द्र ने अपनी वृत्ति में अपनाई 
हैं, तो दूसरी जयसेन, बालचन्द्र' आदि ने अपनी-अपनी टीका मे लो है । 
पहली चाचना में कुल २७५ पद है । तीन श्रुतस्कन्धो मे विभक्‍त इसके प्रत्येक 
स्कन्ध में क्रश ९२, १०८ और ७५ गाथाएं हैं और इनमें ज्ञानतत्त्व, 
ज्ञेयतत््व तथा चरणतत्व का निरूपण किया गया है । दूसरी वाचना इससे बडी 
हैं। इसके तीन अधिकारों में क्रमश १०१, ११३ और ९७ ( कुल ३११ ) 
पद्य हैँ । 

पवयणसार, पच त्यिकायस गहसुत्त अथवा पचत्यिकायसार और समयसार 


के समूह को प्राभृतत्रय” भी कहते है । यह वेदान्तियो के प्रस्थानत्रयँ की याद 
दिलाता है । 


प्रवचनसार ६ 


प्रवयणसार का प्रारम्भ पत्र परमेष्ठी के नमस्कार से होता हैं। उसमें निम्त- 
लिखित बातो का सन्निवेश किया गया है 


प्रथम अधिकार---सम्यग्दरन, ज्ञान और चारित्र का भोक्षमार्ग के रूप मे 
उल्लेख, चारित्र का धर्म के रूप में निर्देश, घर का शम के साथ ऐक्य और 
शम का लक्षण, द्रव्य का लक्षण, जीव के शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणाम, 
शुद्ध उपयोग वाले जीव को निर्वाण की और शुभ उपयोग वाले जीव को स्वर्ग 
की प्राप्ति, अशुभ परिणाम का दु खदायी फलछ, सवज्ञ का स्वरूप, स्वयम्भू! 
शब्द की व्याख्या, ज्ञान द्वारा सर्वे्यापिता, श्रुतकेवली, सूत्र और अतीन्द्रिय 
ज्ञान तथा क्षायिक ज्ञान की व्याख्या, तोर्थकरो की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, 
द्रव्यो की तथा प्रत्येक द्रव्य के पर्यायोी की अनन्तता, पुदुगल का लक्षण, प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष ज्ञान का स्पष्टीकरण, सिद्ध परमात्मा की सूर्य के साथ तुलना, 
इन्द्रियजन्य सुख की असारता, तीर्थंकर के समग्र स्वरूप के बोध से आत्मज्ञान 
तथा मोह के लिग । 


द्वितोष अधिकार--द्रव्य, गुण और पर्याय का लक्षण और स्वरूप तथा 
इन तीनो का परस्पर सम्बन्ध, सप्तभगी का सूचन, जीवादि पाँच अस्तिकाय 
१. इनकी टीका कत्नड भाषा भे है। 


२. प्रस्थानत्रय में वैदिक घ॒म्म के मूलरूप उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवदुगीता 
का समावेश होता है । 
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और काल का निरूपण, परमाणु और प्रदेश की स्पष्टता, प्रमेष का लक्षण, नाम- 
कर्म का कार्य, स्कन्धो को उत्पत्ति, शुद्ध आत्मा का स्वरूप, बन्ध की व्याख्या 
और ममत्व का अभाव । 


तृतीय अधिकार--जैन श्रमण के अचेलकता आदि बाह्य और परिस्रहत्याग 
भादि आशभ्यन्तर लिंग, श्रमण के मूल गुण, छेदोपस्थापक मुनि, निर्यापक 
श्रमण, अप्रमत्तता, श्रमणो का आहार, स्वश्ष्याय का महत्त्व, आदर श्रमणता, 
छ्ुभ उपयोग में विद्यमान श्रमणों की प्रवृत्ति, गुणाधिक श्रमणों की सम्मानविधि 
और शुद्ध जीव का स्वरूप । 


सोलहवी गाथा में केवलज्ञान आदि गुण प्राप्त करनेवाले को 'स्वयम्भ्‌” कहा 
है, क्योकि अन्य किसी द्रव्य की सहायता के बिना वह अपने स्वरूप को प्रकट, 
करता है, वह स्वयं छ कारकरूप बनकर अपनी सिद्धि प्राप्त करता हैं। सिद्धतरेन 
दिवाकर ने प्रथम द्वात्रिक्षका के पहले इलोक मे और समन्तभद्र ने स्वयम्भुस्तोत्र 
में 'स्वयम्भू” शब्द प्रयुक्त किया है । 

अधिकार १, गाथा ५७-८ मे प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो व्याख्या दी गई है 
वह न्यायावतार ( इलोक ४ ) का स्मरण कराती हैं। अधि० १, गा० ४६ मे और 
सन्मतिप्रकरण ( काण्ड १, गा० १७-८ ) में एकान्तवाद में ससार और मोक्ष की 
अनुपपत्ति एक-जैसी दिखलाई गई है ।' कुन्दकुन्द ने द्रव्य की चर्चा जिस तरह 
अनेकान्त दृष्टि से की है उसी तरह सिद्धसेन ने सन्मतिप्रकरण के तीसरे काण्ड में 
ज्ञेय के विषय में की है ।* 

व्यास्याएँ---प्वयणसार पर सस्क्ृत, कन्‍्नड और हिन्दी मे व्याख्याएँ है । 
सस्कृत व्यास्याओ में अमृतचन्द्र की वृत्ति सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है। 
इन्होने पुरुषार्थसिद्ष्युपाय और तत्त्वाथँसार नामक ग्रन्थ लिखें है तथा समयसार 
और पचत्यिकायसगह पर टीकाएँ लिखी है । अमृतचन्द्र का समय ईसा को 
दसवी सदी के लगभग है । इनकी वृत्ति का नाम तत्त्वदीपिका है । 


दूसरी सस्क्ृत टीका जयसेनक्ृत तालयंवृत्ति है। इसमे टीकाकार ने पत्रत्यि- 
कायसगह की टीका का निर्देश किया है ।? दार्शनिक विषयो के निरूपण में ये 





१ समन्तभद्व ने भी ऐसा ही किया है। देखिए--स्वयम्भूस्तोत्र, इलोक १४- 
२ देखिए--सन्मत्िप्रकरण का गुजराती परिचय, पृ० ६२ 
३ देखिए--प० १२१, १६२ और १८७ । 
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अमृतचन्द्र का अनुसरण करते है और उसकी वृत्ति का भी उपयोग करते हैं । 
जयसेन का समय ईसा की बारहवी शताव्दी के द्वितीय चरण के आसपास है । 


प्रभाचन्द्रक्त्‌ सरोजभास्कर” प्वयणसार की तीसरी टीका हैं। इसकी 
रचना समयसार की बालचन्द्रक्त टीका के बाद हुई है । इनका समय ईसा की 
चौदहवी शताब्दी का प्रारम्भ होगा, ऐसा प्रतीत होता है । इन्होने दव्वसगह 
( द्रव्यसग्रह ) की टीका लिखी है और आठ पाहुडो पर पजिका लिखी थी 
ऐसा भी कई लोगो का मानना है । 


मल्लिषेण नामक किसी दिगम्बर ने इस पर सस्कृत में टीका लिखी थी ऐसा 
कहा जाता है । इसके अतिरिक्त वर्घमान ने भी एक वृत्ति लिखी हैं । 


बा डावबोध--हेमराज पाण्डे नें वि० स० १७०९ में हिन्दी में बालावबोध 
लिखा है और इसके लिए उन्होने अमृतचन्द्र की टीका का उपयोग किया है । 
'इस"बालावबोध की प्रश॒स्ति मे शाहजहाँ का उल्लेख आता है। प्ममन्दिरगणी 
ने भी वि० स० १६५१ में एक बालावबोध लिखा है। 


समयसार 


यह कुन्दकुन्दाचायें की जैन शौरसेनी पद्य में ( मुख्यत आर्या में ) रचित 
एक महत्त्व की कृति है। उपाध्याय श्री यशोविजयजी जैसे व्वेताम्बर विद्वानो की 
दृष्टि मे भो यह एक सम्मान्य ग्रन्य है। इसकी भी दो वाचनाएँ मिलती हैं 
एक में ४१५ पद्म हैं, तो दूसरी में ४३९ हैं। अमृतचन्द्र ने समग्र कृति को नौ 
अको में विभक्त किया है। प्रारम्भ की ३े८ गाथाओ तक के भाग को उन्होने पुर्व॑- 
रग कहा है । 

कुन्दकुन्दाचायें की उपलब्ध सभी कृतियों मे समयसार सबसे बडी कृति है । 
इसमे जीव आदि नौ तत्वों को शुद्ध निश्चयनयानुसारी प्ररूपणा को अग्नस्थान 
दिया गया हैँ । इस शुद्ध निश्वयनय को समझने के लिए व्यवहारनय की आवश्य- 


१ इसे प्रवचनसरोजभास्कर भी कहते है । 

२ यह रायचन्द्र जैन ग्रन्ययाला में १९१९ मे प्रकाशित हुआ है। अग्रेजी 
अनुवाद के साथ 580०१ 8000:8 ० ४6 उक्वात85 सिरीज में १९३० में, 
तथा अमृतचन्द्र और जयसेन की टीकाओ के साथ 'सनातन जैन ग्रन्थमाला' 
वनारस मे भी १९४४ में यह छप चुका है । इनके अतिरिक्त श्री हिम्मतलाल 
जेंठालाल शाह का गुजराती पद्चात्मक अनुवाद जैन अतिथि सेवा समिति, 
सोनगढ की ओर से १९४० मे प्रकाशित हुआ है । 


'श५२ जैन, साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास 


कता है--ऐसा इसमें ( गा० ७ इत्यादि ) कहा गया है ! इस कृति में कई विषयो 
की पुनरावृत्ति देखी जाती है। इसमें अघोलिखित विषय आते है 


जीव के स्वसमय और परसमय की विचारणा," ज्ञायक भाव अप्रमत्त या 
प्रमत्त नही हैं ऐसा विघान, भृुताथं अर्थात्‌ शुद्ध नय द्वारा जीव आदि नो तत्त्व 
का बोध ही सम्यर्दशंन, जो नय आत्मा को बन्धरहित, पर से अस्पृष्ट, अनन्य, 
नियत, विशेषरहित और असयुक्‍त देखता है वह शुद्ध नय, साधु द्वारा रलत्रय 
की आराधना, प्रत्यास्यान का ज्ञान के रूप में उल्लेख, भृता्थ का आश्रय 
लेनेवाला जीव ही सम्यर्दृष्टि, कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में भेद, 
व्यवहारनय के अनुसार सब अध्यवसाय आदि का जीव के रूप में निर्देश, जीव 
का अरस, अरूप आदि वर्णन, बन्ध का कारण, जीव के परिणामरूप निमित्त से 
पुदुगलो का कर्म के रूप में परिणमन, जीव का पुदुगल-कर्म के निमित्त से परिणमन, 
निदचयनय के अनुसार आत्मा का अपना ही कतुंत्व और भोकतृत्व, मिथ्यात्व, 
योग, अविरति और अज्ञान का अजीव एवं जीव के रूप में उल्लेख, पुदुगल-कर्म 
का कर्ता ज्ञानी या अज्ञानी नही हैं ऐसा कथन, वन्ध के मिथ्यात्व आदि चार 
हेतु, इन हेतुओ के मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगिकेवली तक के तेरह भेद, साख्य- 
दर्शन की पुरुष एव प्रकृतिविषयक मान्यता का निरसन, जीव मे उसके प्रदेशो 
के साथ कमंबद्ध एवं स्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनय का मन्तव्य और अबद्ध एव 
अस्पृष्ट है ऐसा निदपचयनय का मन्तब्य, कर्म के शुभ एवं अशुभ दो प्रकार, ज्ञानी 
को द्रव्य-आस्रवों का अभाव, सवर का उपाय, ज्ञान और वैराग्य को शक्ति, 
सम्यग्दृष्टि के नि शकित आदि आठ गुणों का निश्चयनय के अनुसार निरूपण, 
अज्ञानमय अध्यवसाय का बन्ध के कारण के रूप मे निर्देदा, मात्र व्यवहारनय के 
आलम्बन की निरथंकता, अभव्य के धर्मांचरण के हेतु के रूप में भोग की प्राप्ति 
आत्मा का प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण, विषकुम्भ के प्रतिक्रण आदि औौर अमृतकुम्भ 
के अप्रतिक्रण आदि आठ-आठ प्रकार, आत्मा का कथचित्‌ कतूंत्व और 
भोक्‍्तृत्व, खडिया मिट्टी के दृष्टान्त द्वारा निज्चयनय और व्यवहारनय का स्टी- 
करण, द्रव्यलिग के स्वीकार का कारण व्यवहारनय तथा भज्ञानियो की--आत्ा 
का सत्य स्वरूप नही जाननेवालो की 'जीव किसे कहना” इस विषय मे भिन्न-भिन्न 
सान्यताएँ ( जैसे--कोई६अज्ञानी अध्यवसाय को, कोई कर्म को, कोई अध्यव- 


१ यहाँ इन दोनो छाब्दों का आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ किया गया है, 
परन्तु सन्मतिप्रकरण ( का० हे, गा० ४७ और ६७ ) में इनका 'दरंन के 
अथ मे प्रयोग हुआ है । 


आगमसार और द्रव्यानुयोग १५३ 


सायो के तीव्र भादि अनुभाग को, कोई नोकर्म को, कोई कर्म के उदय को, कोई 
तीव्रता आदि गुणों से भिन्‍न प्रतीत होनेवाले को, कोई जोव और अजीव के 
मिश्रण को तथा कोई कर्म के सयोग को जीव मानता है ) । 


जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर भी अपना सुवर्णत्व नही छोडत्ता, वैसे कर्म 
के उदय से तप्त होने पर भी ज्ञानी ज्ञानीपना नहीं छोडता--ऐसा १८४ वें 
पद्य में कहा है । 


जैसे विप खाने पर भी ( विष ) वैद्य नही मरता, वैसे पुदुगल-कर्म के उदय 
का भोग करने पर भी ज्ञानी कम से नही बंघता ( १९५ )॥ 


८५ वें पद्य मे कहा है कि यदि आत्मा पुद्गल-कर्म का कर्ता बने और उसी 
का भोग करे तो वह इन दो क्रियाओं से अभिन्‍न सिद्ध हो और यह बात तो जैन 
सिद्धान्त को मान्य नही है । 


टीकाएं---इस पर अमृतचन्द्र ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है । 
इसमे २६३ पद्म का एक कलश है ।* इस टीका के अन्त में, समग्र मूल कृति का 
स्पष्टीकरण उपस्थित करने के उपरान्त, परिश्िष्ट के रूप में निम्नलिखित बातो 
पर विचार प्रस्तुत किया है 


१ भात्मा के अनन्त धर्म है। इस ग्रन्थ मे कुन्दकुन्दाचार्य ने उसे मात्र ज्ञान- 
रूप कहा है, तो क्या इसका स्याद्वाद के साथ विरोध नही आता ? 


३ ज्ञान में उपायभाव एवं उपेयभाव दोनो कैसे घट सकते हैं ? 
इस टीका मे उन्होने पवयणसार की स्वोपज्ञ टीका का निर्देश किया है। 


जयसेन ने तात्पय॑वृत्ति' नाम की टीका सस्कृत में छिखी है। इनके अतिरिक्त- 
इस पर टीका लिखनेवालो के नाम इस प्रकार है. प्रभाचन्द्र, नयकीति के शिष्य 


वालचन्द्र, विद्यालकीति और जिनमुनि। इस पर एक भज्ञातकतुंक सस्क्ृत 
टीका भी है । 








६ इस कलश पर शुभचन्द्र ने सस्कृत मे तथा रायमल्ल और जयचन्द् ने एक-एक 
टीका हिन्दी में लिखी है । 
२. इसमें पचत्यिकायसगह की अपनी टीका का उल्लेख है॥ 


१५४ जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 
नियमसार : 


गैरसेनी ० 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित यह पद्यात््मक कृति” भी जैन शौरसेनी में है । 
इसमें १८७ गाथाएँ हैं ओर टीकाकार पग्मप्रभ मलघारीदेव के मतानुसार यह 
बारह अधिकारों में विभक्‍त हैं। अनन्त सुख की इच्छावाढे को कौन-कौन से 
नियम पालने चाहिए यह यहाँ दिखलाया गया हँ। नियम अर्थात्‌ अवद्य 
करणीय । मवश्य करणीय से यहाँ अभिप्रेत है सम्यक्त्व आदि रत्लत्रय । इसमें 
“परमात्म' तत्व का अवलम्बन लेने का उपदेश दिया गया है। यही तत्त्व 
अन्तस्तत््व, कारणपरमात्मा, परम पारिणामिक भाव इत्यादि नाम से भी कहा 
जाता है ।* 


नियमसार में निम्नलिखित विषयो की चर्चा की गई हैं * 


आप्त, आगम ओर तत्त्वों की श्रद्धा से सम्यक्त्व की उत्पत्ति, अठारह दोषो 
का उल्लेख, आगम यानी परमात्मा के मुख मे से निकला हुआ शुद्ध वचन, जीव 
आदि छ तत्त्वाथं, ज्ञान एवं दद्ांनरूप उपयोग के प्रकार, स्वभाव-पर्याव एव 
विभाव-पर्याय, मनुष्य आदि के भेद, व्यवहार एवं निरचय से कतृंत्व और 
भोकतृत्व, पुदूगल भादि अजीव पदार्थों का स्वरूप, हेये एवं उपादेय तत्त्व, गुद्ध 
जीव में बन्ध-स्थान, उदय-स्थान,क्षायिक आदि चार भावों के स्थान, जीव-स्थात 
ओर मार्गणा-स्थान का अभाव, शुद्ध जीव का स्वरूप, ससारी जीव का सिद्ध 
परमात्मा से अभेद, सम्यर्दर्शन एवं सम्यरश्ञान की व्याख्या, अहिंसा आदि पाँच 
महाद्रत की, ईयाँ आदि पाँच समिति की तथा व्यवहार एवं निः्चय-वय की 
अपेक्षा से मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति की स्पष्टता, पपरमेष्ठी का स्वरुप, भेद 
विज्ञान के द्वारा निव्चय-चारित्र की प्राप्ति, निश्चय-नय के अनुसार प्रतिक्रमण, 
प्रत्याध्यान, चतुविध आलोचना, प्रायश्चित्त, परम समाधि ( सामायिक ) एव 





१. प्मप्रभ की सस्क्ृत टोका तथा श्री शीतलप्रसादजी कृत हिन्दी अनुवाद के 
साथ यह ग्रन्थ जैन-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय की ओर से वि० स० ६ ९७२ 
में प्रकाशित हुआ है । इसके अतिरिवत 580०0 800[08 ए [॥8 गक्ा।88 
सिरीज़ मे आरा से इसका अग्रेजी अनुवाद तथा श्री हिम्मतलाल जेठलाल 
शाह कृत गुजराती अनुवाद आदि के साथ जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट 
सोनगढ से भी यह प्रकाशित हुआ है । 

३. देखिए--गुजराती अनुवादवाली आवृत्ति का उपोद्घात, पृ० ६ 


आगमसार ओर द्रव्यानुयोग १५५ 


परम भक्ति का निस्पण, निश्चयनय के अनुसार आवश्यक कर्म, आश्यन्तर और 
वाह्य जल्प, वहिरात्मा और अन्तरात्मा, व्यवहार एव निदचयनय के अनुसार 
सर्वेश्ञगता,' केवलज्ञानी मे ज्ञान और दर्शन का एक ही समय मे सदभाव,* सिद्ध 
का स्वरूप तथा सिद्ध होनेवाले की गति और उसका स्थान । 


इसमे प्रतिक्रण आदि जो आवश्यक गिनाये गये हैँ उनकी अपेक्षा मृला- 
चार में भेद है । उसमें आछोचना का उल्लेख नही है और परम भवित के बजाय 
स्तुति एवं वन्दना का निर्देश है ॥+ 


९४ वी गाया में पडिक्कमण सुत्त नाम की कृति का उल्लेख है । १७ वी गाथा 
में कहा है कि इसका विस्तार 'छोयविभाग” से जान लेना चाहिए । सर्वनन्दी आदि 
द्वारा रचित छोयविभाग” नाम की एकाधिक क्ृतियाँ है सही, परन्तु यहां तो पुस्तक- 
विशेष के बजाय छोकविभाग का सूचक साहित्य अभिमप्रेत ज्ञात होता है । 


टीका--पप्मप्रम मल्घारीदेव ने सस्कृत में तात्यय॑वृत्ति नाम की टीका 
लिखी है। इसमे उन्होने भमृताशीति, श्रुतवन्घु और मार्गप्रकाश मे से उद्धरण 
दिये है । इनके अतिरिक्त अकलक , अमृतचन्द्र, गुणभद्र, चन्द्रकीति, पृज्यपाद, 
माधवसेन, वीरनन्दी, समन्तभद्र, सिद्धसेन और सोमदेव का भी उल्लेख 
आता है । 


इस तात्पय॑वृत्ति नाम की टीका में मूल कृति को बारह श्रुतस्कन्धो में विभक्त 
किया है। इस टीका मे प्रत्येक गाथा की गद्यात्मक व्याख्या के अनन्तर पद भी 
जाते है । ऐसे पद्य कुछ ३११ है । गुजराती अनुवाद वाली उपर्युक्त आवृत्ति मे 
ऐसे प्रत्येक पद्य को 'कलद्” कहा है। 





१ इस परमभक्त के दो प्रकार हैं. १ निर्वाणभवित ( निर्वाण की भक्ति ) 
और २ योगभवित ( योग की भक्ति ) । 

३ १२१ वी गाथा मे निश्चय से कायोत्सग का निरूपण है । 

३ कैवली सब जानता है और देखता है यह व्यवहारनय की दृष्टि से तथा 
केवली अपनी आत्मा को जानता है और देखता है यह निरचयनय की 
दृष्टि से सर्वज्ञता है । 

४ इस विषय मे सूर्य के प्रकाश और ताप का उदाहरण दिया गया है। 

५ देखिए---पव्रयणसार का अंग्रेजी उपोद्घात, पृ ० ४२ 


१५६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
पचास्तिकायसार : 


पचत्थिकायसंगहसुत्त) ( पचास्तिकायसग्रहसूत्र ) यानी पचत्यिकायसार 
( पचास्तिकायसार ) के कर्ता भी कुन्दकुन्दाचार्य हैं । पद्यात्मक जैन शौरसेनी में 
रचित इस कृति के दो स्वरूप मिलते हैं : एक में अमृतचन्द्रकृत टीका के अनुसार 
१७३ गाथाएं हैं, तो दूसरे में जयसेन और ब्रह्मदेवकृत टीका के अनुसार १८१ 
पद्चय है । अन्तिम पद्म में यद्यपि 'पंचत्यिकायसगहसुत्त' नाम भाता हैं, परन्तु 
दूसरा नाम विशेष प्रचार में हैं । इसके टीकाकार अमृतचन्द्र के मत से यह समग्र 
कृति दो श्रुनस्कन्धों में विभक्त है । प्रथम श्रुतस्कन्ध में १०४ गाथाएँ है, जबकि 
दूसरे मे १०५ से १७३ अर्थात्‌ ६९ गाधथाएँ है । प्रारम्भ के २६ पद्म पीठवन्धरूप 
हैं और ६४ वी आदि गाथाओ का निर्देश 'सिद्धान्तसूत्र' के नाम से किया गया है। 
सौ इन्द्रो द्वारा नमस्कृत जिनो को वन्दन करके इसका प्रारम्भ किया गया है । 
इसमें निम्नाकित विपय भाते है 


समय के निरूपण की प्रतिज्ञा, अस्तिकायो का समवाय ( समूह ) रूप समय, 
अस्तिकाय का लक्षण, पाँच सस्तिकाय और काल का निरूपण, द्रव्य के तोन 
लक्षण, द्रव्य, गुण एवं पर्याय का परस्पर सम्बन्ध, विवक्षा के अनुसार द्रव्य की 
सप्तभगी, जीव द्रव्य के ( अशुद्ध पर्याय को अपेक्षा से ) भाव, अभाव, भावाभाव 
और अभावभाव, व्यवहार-काल के समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, अहो रात्र, 
मास, ऋतु, अयन और सवत्सर जैसे भेद, ससारी जीव का स्वरूप, सिद्ध का 
स्वरूप और उसका सुख, जीव का लक्षण, मुक्ति का स्वरूप, ज्ञान और दर्शन के 
प्रकार, शञानी और ज्ञान का सम्बन्ध, सस्तारी जीव का कतुंत्व और भोक्तृत्व, जीव 


१ यह कृति अमृतचन्द्रकत तत्त्वदीपिका यानी समयव्याल्या नाम की सस्क्ृत 
टीका तथा हेमराज पाण्डे के बालावबोध पर से पन्‍तालाल बाकलीवाल- 
कृत हिन्दी अनुवाद के साथ “रायचद्र जैन ग्रन्थमाला' में १९०४ में तथा 
अग्रेजी अनुवादसहित आरा से प्रकाशित हुई है। इसी ग्रस्थमाला में प्रकाशित 
इसकी दूसरी आवृत्ति में अमृतचन्द्र और जयसेन की सस्क्ृत ढोकाएँ तथा 
हेमराज पाण्डे का बालाबबोध छपा है। अमृतचन्द्र की टीका के साथ 
गुजराती अनुवाद 'दिगम्बर स्वाध्याय मन्दिर! से वि० स० २० श्ड में 
प्रकाशित हुआ है । 

२. धवला में 'पचत्यिकायसार' का उल्लेख है । 
३ जो चार प्रकार के प्राणो द्वारा जोता है, जियेगा और पहले जीता था वह 


जीव हैँ । हक है 


आगमसार और  द्रव्यानुयोग १५७ 


के एक, दो ऐसे दस विकल्प, पुद्ूगल के स्कन्ध आदि चार प्रकार, परमाणु का 
स्वस्प, शब्द की पौद्गलिकता, घर्मास्तिकाय आदि का स्वरूप, रत्नत्नय के लक्षण, 
जीव आदि नौ तत्त्वो का निरूपण, जीव के भेद-प्रभेद, प्रशस्त राग और अनुकम्पा 
की स्पष्टता, व्यवहार एवं निरचयनय की अपेक्षा से मोक्ष एवं मोक्षमार्ग की 
विचारणा' तथा जीव का स्वसमय और परसमय मे प्रवतंन । 


स्वय कर्ता ने प्रस्तुत कृति को सग्रह” कहा हैं। इसमे परम्परागत पद्य कमो- 
वेशरूप मे सकलित किये गये हो ऐसा प्रतीत होता है। २७ वी गाथा में जीव के 
जिस क्रम से लक्षण दिये है उसी क्रम से उनका निरूपण नही किया गया है । 
'ब्या सम्रहात्मकता इसका कारण होगी ? 


प्रस्तुत कृति की बारहवी गाथा का पृर्वार्ध सन्मति के प्रथम काण्ड की 
बारहवी गाथा के पूर्वा्ध की याद दिलात, है | पचत्यिकायसगह की गाथा १५ से 
२१ में 'सत्‌” और “असत्‌” विपयक वादो की अनेकान्तदृष्टि से जो विचारणा की 
गई है वह सनन्‍्मति के तृतीय काण्ड की गाथा ५० से ५२ में देखी जाती है । इसकी 
२७ वी गारा मे आत्मा का स्वरूप जैन दृष्टि से दिखलाया है; यही बात सनन्‍्मति 
के तोसरे काण्ड की गाथा ५४-५५ में आत्मा के विषय में छ मुद्दो का निर्देश 
करके कही गई है।* सनन्‍्मति के तीसरे काण्ड की ८ से १५ गाथाएँ कुन्दकुन्द के 
गुण और पर्याय की भिन्‍नतारूप विचार का खण्डन करनेवाली हैं ऐसा कहा जा 


सकता है। उसमें “गुण” के प्रचलित अथ में अमुक अश मे परिवत॑न देखा 
जा सकता है। 


ढोकाएं---अ्रस्तुत कृति पर अमृतचन्द्र ने तत्त्वदीपिका अथवा समयव्याख्या 
नाम की टीका लिखी है। इसमे टीकाकार ने कहा है कि द्रव्य में प्रतिसमय 
परिवर्तन होने पर भी उसके स्त्रभाव अर्थात्‌ मूल गुण को अवाधित रखने का काये 
अगुरुलघु” नामक गुण करता है। १४६ वी गाथा की ठीका में मोक्खपाहुड में 
से एक उद्धरण उद्धृत किया गया है। इसके भतिरिक्त जयसेन, हे ब्रह्मदेव, 


१ इस विभाग को कई लोग चुलिका” भी कहते है । 
देखिए--सन्मति-प्रकरण की प्रस्तावना, पृ० ६२ 

3 इनकी टीका का नाम तालय॑बृत्ति' है। इसकी पुष्पिका के अनुसार मूल 
कृति तीन अधिकारों मे विभकक्‍त है। प्रथम अधिकार में १११ गाथाएँ है 
और आठ अन्तराधिकार है, द्वितोय अधिकार में ५० है गाधाएँ और दस 
अन्तराधिकार है तथा तृतीय अधिकार में २० गाथाएं, है और वह बारह 
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शानचन्द्र, मल्लिपेण और प्रभाचन्द्र" ने भी सस्कृत में टीकाएँ लिखी है ।* इनकेः 
अलावा अज्ञातकतुंक दो सस्क्ृत टीकाएँ भी है, जिनमे से एक का नाम 'तातयं॑वृत्ति' 
है ऐसा उल्लेख जिनरत्नकोश ( विभाग १, पु० २३१ ) मे है। 


मूल कृति पर हेमराज पाण्डे ने हिन्दी मे वालावबोध लिखा हैं ।? 


आठ पाहुड : 

कई लोगो का मानना है कि कुन्दकुन्द ने ८४ पाहुड लिखे थे। यह बात 
सच मान लें, तो भी इन सब पाहुडो के नाम अब तक उपलब्ध नही हुए है ।९ 
यहाँ तो मैं जैन शोरसेनी मे रचित पद्मात्मक आठ पाहुडो के विषय में ही कुछ 
कहेूँंगा । इन पाहुडो के नाम है १ दसण-पाहुड, २ चारित्त-पाहुड, ३ सुत्त- 
पाहुड, ४. बोधघ-पाहुड, ५ भाव-पाहुड, ६ मोक्ख-पाहुड, ७. लिग-पाहुड, 
८ सील-पाहुड ।" 


१ दसणपाहुड ( दह्ानप्राभूत )--इसमे ३६ आर्या उन्द है। वर्धमान 
स्वामी को अर्थात्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार < रके 'सम्यकत्व का मार्ग सक्षेप 
में कहूँगा' इस प्रकार को प्रतिज्ञा के साथ इस कृति का प्रारम्भ किया गया है ।. 
इसमें सम्यक्त्व को धर्म का मूल कहा है । सम्यकत्व के बिना निर्वाण की अप्राप्ति 
और भवश्रमण होता है, फिर भले ही अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया गया 
हो अथवा उम्र तपश्चर्या की गई हो--ऐसा कहकर सम्यक्ट्व का महत्त्व 


विभागों में विभक्‍त है । इस तरह इस टोका के अनुसार कुल १८१ गायाएँ 
होतो है । जयसेन की इस टीका का उल्लेख पयवणसार और समयसार की 
उनकी टीकाओ में है। इन तीनो में से पचत्थिकायसगह की टीका में सबसे 
अधिक उद्धरण आते हैं। 

इनकी टीका का नाम प्रदीप” है । 

कई लोगो के मत से देवजित ने भी सस्क्षत में टीका लिखी है । 

बालचन्द्र ने कन्‍नड मे टीका लिखी है । 

ये आठ पाहुड और प्रत्येक की सस्क्ृत छाया, दसणपाहुड आदि प्रारम्भ 

के छ पाहुडो की श्रुततागरक्ृत सस्क्ृत टीका, रमणसार और बारसाणुवेक्‍्खा 

'बट्प्राभृतादिसग्रह” के नाम से माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला मे 


प्रकाशित हुए हैं । 
५. तैतालीस पाहुडो के नाम पवयणसार की अग्नेजी प्रस्तावना ( पृ० २५ के 


टिप्पण ) मे दिये गये है । 


न 0 0७ “७ 


हि 
आगमसार और द्रव्यानुयोग १५९. 


दिखलाया है । सम्पवत्वी को ज्ञान की प्राप्ति और कर्म का क्षय शक्‍्य हैं तथा वह 
वन्‍्दनीय है। सम्यक्त्व विपय-सुख का विरेंचन और समस्त ढु ख का नाशक 
है--ऐसे कथन के द्वारा सम्यकत्व के माहात्म्य का वर्णन किया हैं। व्यवहार की 
दृष्टि से जिनेश्वर द्वारा प्ररपित जीव आदि द्रव्यो की श्रद्धा सम्यक्त्व है, तो 
निशचय की दृष्टि से आत्मा सम्यकत्व है इत्यादि बाते यहाँ उपस्थित की गई 
है। २९ वी गाथा में तीर्थकर चौसठ चामरो से युवत होते है और उनके 
चौतीस अतिशय होते है तथा ३५ वी गाथा में उनको देह १००८ लक्षणों से 
लक्षित होती हैं इस बात का उल्लेख है । 


टीका---दसणपाहुड तथा दूसरे पाँच पाहुडो पर भी विद्यानन्दी के 
शिष्य और मल्लिभूषण के गुरुभाई श्रुतसागर ने! सस्क्ृत में टीका लिखी है। 
दसणपाहुड की टीका ( पृ० २७-८ ) में १००८ छक्षणों में से कुछ लक्षण दिये 
है ।* दसणपाहुड आदि छः पाहुडो पर अमृतचन्द्र ने टीका छिखी थी ऐसा कई 
लोगो का मानना है ।* 


२. चारित्तपाहुड ( घारित्रप्राभुत )--इसमे ४४ गाथाएँ है । इसकी 
दूसरी गाथा मे इसका नाम चारित्तपाहुड' कहा है, जबकि ४४ वे पद्य में 
इसका चरणपाहुड'” के नाम से निर्देश है । यह चारित्र एवं उसके प्रकार आदि 
पर प्रकाश डालता हैं। इसमे चारित्र के दर्शंनाचारचारित्र और सयमचरणचारित्र 


ऐसे दो प्रकार बतलाये है । नि शकित आदि का सम्यक्त्व के आठ गुण के रूप में 
उल्लेख है । 


सयमचरणचारित्र के दो भेद है सागार और निरागार। पाँच अषुक्नत, 
तीन गुणव्रत और चार दिक्षात्रत--यह सागार भर्थात्‌ गृहस्थो का चारित्र है, 
जबकि पाँच इन्द्रियो का सवरण, पाँच महात्नतो का पाछन तथा पच्चीस 





2१ इनका परिचय इन्ही की रचित औदारय॑चिन्तामणि इत्यादि विविध कंतियो 
के निर्देश के साथ मैंने 'जैन सस्क्ृत साहित्यनो इतिहास' ( खण्ड १ 
सावंजनीन साहित्य पु० ४२-४, ४६ और ३०० ) में दिया हैं । श्रुतसागर 
विक्रम की १६ वी सदी में हुए हे । 

२ उदाहरणार्थ--जे., 70०76८७ देखिए---86888096 78००७ ( 9- 
63 / ) 

३ देखिए--पश्रो० विन्टनित्स का ग्रन्थ तिशंणए णी जाताक्षा ालिब्राणल, 
प्रण गए, 9 577 


(६० जैन साहित्य का बृहद इतिहास 


क्रियाओ ( भावनाओं ), पाँच समितियो और तीन गुप्तियो का पालन--यह 
“निरागार अर्थात्‌ साधुओ का चारित्र हैं। पाँच महात्रतो में से अहिंसा आदि 
प्रत्येक भहात्रत को पाँच-पाँच भावनाएँ गिनाई हैं। सम्यक्त्वप्राप्त जीव 
ज्ञानमार्ग पर हैं, वह पापाचरण नहीं करता और अन्त मे मोक्ष प्राप्त करता है 
ऐसा इसमें कहा गया है । 

इसकी सातवी गाथा 'अतिचार की आठ गाथा' के नाम से प्रसिद्ध इवेताम्बरीय 
प्रतिक्रणसूत्र की तीसरी गाथा के रूप में देखी जाती है । 

टीका--चारित्तपाहुड पर श्रूतसागर की टीका है । 

३. सुत्तपाहुड (सृत्रप्राभूत )--यह २७ गाथाओं को कृति हैं । इसमें कहा है 
कि जैसे सूत्र ( डोरे ) से युक्त सूई हो तो वह नष्ट नही होती--गुम नही होती, 
वैसे ही सूत्र का ज्ञाता ससार में भटकता नही हँ--वह भव अर्थात्‌ ससार का 
नाश करता है | सूत्र का अथं तीर्थंकर ने कहा है'। जोवादि पदार्थों में से हेय 
और उपादेय को जो जानता है वह 'सदृदृष्टि! हैं । तीर्थंकरों ने अचेलकता और 
पाणिपात्रता का उपदेश दिया है, अत इनसे भिन्न मार्ग मोक्षमार्ग नही है! जो 
सयमी आरम्भ-परिग्रह से विरक्‍्त और वाईस परीपहो को सहन करनेवाले हो वे 
वन्दनीय है, जबकि जो लिंगी दर्शन और ज्ञान के योग्य धारक हो परन्तु वस्त्र 
घारण करते हो त्रे 'इच्छाकार' के योग्य है। सचेलक को, फिर भले ही वह 
तोर्थंकर ही हो, मुक्ति नही मिलतो। स्त्री के नाभि इत्यादि स्थानों में सूक्षम 
जीव होते हे, अत वह दीक्षा नही ले सकती। जिन्‍्हांने इच्छा के ऊपर कादूं 
प्राप्त किया है वे सब दु खो से मुक्त होते है । इस कथन से यह जाना जा सकता 
है कि इस पाहुड मे अचेलकता एवं स्त्रो की दीक्षा की अयोग्यता के ऊपर भार 
दिया गया हैं । 

टीका--इसको टीका के रचयिता श्रुतसागर है । 

४ बोधपाहुड ( बोधप्राभृत )--इसमे ६२ गाथाएँ है। इसका प्रारम्भ 
आचार्यों के नमस्कार से होता है। इसकी तीसरी और चौथी गाथा मे इसमे 
आनेवाले ग्यारह अधिकारो का निर्देश है। इनके नाम इस प्रकार हे 

१. आयतन, २ चेत्यगृह, ३ जिनप्रतिमा, ४ दर्शन, ५ जिनबिम्ब, ६ 
'जिनमुद्रा, ७ ज्ञान, ८ देव, ९ तीथ॑, १० तीर्थंकर और ११ भ्रक्नज्या 

२३ थी गाथा में कहा हैं कि जिसके पास मतिज्ञानख्पी स्थिर घनुष हैं, 
अ्रतज्ञानर्पी प्रत्यचा है और रत्लत्रयरूपी बाण हैं तथा जिसका रूफ््य परमार के 

विषय में बद्ध है वह मोक्षमार्ग से स्खलित नही होता । 


आगमसार और द्वव्यानुयीग १६१ 


अन्तिम गाथा में श्रुतकेवली भद्रवाहु का बारह अगो एवं चौदह पूर्वों के 
घारक तथा गमको के गुरु के रूप में निर्देश है 


५१ वी गाथा मे प्रवज्या को जन्मन्समय के स्वरूपवाली अर्थात्‌ नग्नरूप, 
गायुधरहित, शान्‍्तर और अन्य हारा निरमित गृह में निवास करनेवाली 
कहा है । 


टोका--इसपर श्रुतसागर की टीका है । अन्तिम तोन गायाओ को उन्होंने 
'झूलिका' कहा है। पृ० १६६ पर पद्मासन और सुखलासन के लक्षण दिये है । 


५ भावपाहुड ( भावप्राभृत )-इसमें १६३ पद्म हैं और उनमे से अधि- 
काद आर्या छल्द में है। इस दृष्टि से उपलब्ध सभी ( आठो ) पाहुडो में यह 
सबसे वडा है । केव्रल इसी दृष्टि से नही, परन्तु दूसरी भी अनेक दृष्टियो से यह 
विशेष महत्त्व का है। इसकी पहली गाथा में 'भावपाहुड' शब्द दृष्टिगोचर होता 
हैं। भाव अर्थात्‌ परिणाम की विशुद्धि | इस पाहुड में इस तरह की विशुद्धि से 
होनेवाछे विविध लाभ तथा विशुद्धि के अभाव से होनेवाली विभिन्‍न प्रकार की 
हानेयाँ विस्तार से दिखलाई है। वाह्य नग्वत्व की तनिक भी कीमत नही हैं, 
भीत्तर से आत्मा दोपमुक्त अर्थात्‌ नग्न बना ही तभी वाह्य नग्नत्व सार्थक है, 
भावलिंग के बिना द्र॒व्यलिग निरथंक है--यह बात स्पण्ट रूप से उपस्थित की 
गई है । 


सच्चा भाव उत्पन्न न होने से ससारो जीव ने नरक और तिय॑च्न्च गति में 
अनेकविघ यातनाएँ सहन की है ओर मनुष्य तथा देव के भी कष्ट उठाये है । 
समस्त लोक मे, मध्यभाग मे गोस्तन ( गाय के थन ) के आकार के आठ प्रदेशों 
को छोडकर, यह जीव सर्वत्र उत्पन्न हुआ है । उसने अनन्त भवो में जननी का 
जो दूध पीया है, उसकी मृत्यु से माताओं ने जो आँसू बहाये हैं, उसके जो केद 
और नाखून काटे गये है तथा उसने जो शरीर धारण किये है उनका परिमाण 
बहुत ही विशाल हैं। एक अन्‍्तमुंहत में उसने निगोद के रूप में ६६३३६ बार, 
द्वीन्द्रिय के रूप में ८० बार, भीन्द्रिय के रूप मे ६० वार और चतुरिन्द्रिय के 
रूप में ४० वार मरण का अनुभव किया हैं।* इसके अलावा, वह पासत्य 
( पाइवंस्थ ) भावना से अनेक बार दु खी हुआ है । 

बाहुबली को गवे के कारण केवलज्ञान की अप्राप्ति, निदा4 के कारण मधघु- 
पिंग मुनि को सच्चे श्रमणत्व का अभाव और वसिष्ठ मुनि का दु ख सहना, 


१ देखिए, गाया ३६: २ देखिए, ,गाथा २८-५९. 


श्दर जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दण्डक नामक नगर को आमभ्यन्तर दोष के कारण जलाने से जिनछिंगी बाहु का 
रौरव नरक में पडना, सम्यकत्व आदि से पतित होने पर दीपायन श्रमण का भव- 
भ्रमण, युवतियों से परिवृत्त होने पर भी भावश्रसण शिवकुमार की अल्प ससारिता, 
श्रुतकेवछी भव्यसेन' को सम्यक्त्व के अभाव में भावश्रमणत्व की अप्राप्ति तथा 
तुसमास ( तुपमाप ) की उद्घोषणा करनेवाले द्िवभूति की भावविशद्धि के 
कारण मुक्ति--इस प्रकार विविघ दृष्टान्त यहाँ दिये गये हैं । ३ 

१८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ वैनयिक--- 
इस प्रकार कुछ ३६३ पाखण्डियो का निर्देश करके उनके भागंको उन्मार्ग कहकर 
जिनमार्ग में मन को लगाने का उपदेश दिया हैं । 


दालिसिवथ मत्स्य ( तन्दुल-मत्स्य ) अशुद्ध भाव के कारण महानरक में गया, 
ऐसा ८६ वी गाया में कहा है । 

मोक्षप्राप्ति के लिए आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करना चाहिए । 
कर्ंझूप बीज का नाश्ष होने पर मोक्ष मिलता है ।? आत्मा जब परमात्मा बनता 
हैं तव वह ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुममुंख और बुद्ध कहा जाता 
है ( देखिए, गाथा १४९ )। रत्त्रय की प्राप्ति के लिए पाँच ज्ञान की 
विचारणा, कंपाय और नोकपाय का त्याग, तीर्थकर-लामकर्म के उपा्जन के 
सोलह कारणो का परिशीलन, बारह प्रकार की तपदचर्या का सेवन, शुद्ध चारित 
का पालन, परीपहो का सहन, स्वाघ्याय, बारह अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन, जीव 
आदि सात तत्त्व और नौ पदार्थों का ज्ञान, चौदह गृणस्थानो की विचारणा तथा 
दशविध वैयावृत्य इत्यादि का इसमे उल्लेख है । मन शुद्ध हो तो अर्थ आदि चार 
पुरुषार्थ ध्िद्ध हो सकते है ऐसा १६२ वे पद्म में कहा है । 

१. पु० १९८ पर श्रुतसागर ने कहा है कि भव्यसेन ग्यारह अगो का धारक 
होने से चौदह पूर्व॑ के अर्थ का ज्ञाता था। इसी से यहाँ उसे श्रुतकेवली 
कहा है। 

२ तुष अर्थात्‌ छिलके से जिस तरह माष अर्थात्‌ उडद भिन्न है, उसी 
तरह शरीर से आत्मा भिन्‍न है इस बात के सूचक तुषमाष का उच्चारण 
करनेवाले केवल छ प्रवचनमात्रा के ज्ञाता परम वैराग्यशाली शिवभूति थे, 
ऐसा श्रुतसागर ने टीका ( पृ० २०७ ) में कहा है। यह इवेताम्बरों 
को 'मा तुस मा रुस” कथा का स्मरण कराती हे । 

३. यह बात १२४ वी गाथा में कही गई है। यह तत्त्वाथथंसूत् ( अ० १०५ 
सू० ७ ) के स्वोपज्ञ भाष्य के आठवें इलोक का स्मरण करती है । 


आगमसार ओर द्रव्यानुयोग १६३ 


इस भावपाहुड में चारित्तपाहुड और वोधपाहुड की तरह व्यवस्थित निरुपण 
नही है। ऐसा ज्ञात होता है कि इसमे सग्रह को विद्येप स्थान दिया गया है । 
लिंग का निरूपण लिगपाहुड में भी देखा जाता है। भावपाहुड में दूसरे सभी 
पाहुडो की अपेक्षा जैन पारिभाषिक दाब्दों तथा दुष्टान्तो का आधिवय है । 
गुणभद्कक्ृत आत्मानुशासन में तथा भावपाहुड में बहुत साम्य हूँ । 


टोका--इस पर श्रुतसागर की टीका है। 


६ मोक्क्षपाहुड ( मोक्षप्राभृत )--इसमे १०६ पद्म हैं) । अन्तिम पद्म में 
इस कृति का नाम दिया गया है। इसमे परमात्मा का स्वरूप वर्णित है और 
उस स्वरूप का ज्ञान होने पर मुक्ति मिलती है ऐसा कहा है । आत्मा के पर, 
आम्यल्र और वाह्य ऐसे तीन स्वरूपो का निर्देश करके इन्द्रियरूपी बहिरात्मा का 
परित्याग कर कर्मरहित परमात्मा का ध्यान धरने का उपदेश दिया गया हैं । 
स्वद्रव्य एव परद्रव्य की स्पष्टता न करने से हानि होती है ऐसा इसमें प्रतिपादन 
किया गया है । 


खान में से निकलने वाले सुवर्ण मे और शुद्ध किये गये सुवर्ण मे जैसा 
अन्तर है वैसा अन्तर अन्तरात्मा और परमात्मा में हैं। जो योगी व्यवहार में 
सोया हुआ है अर्थात्‌ व्यवहार मे नही पडा हैं वह अपने कार्य के विपय मे 
जाग्रत है गौर जो व्यवहार में जाग्रत है अर्थात्‌ लोकोपचार भे सावघान है 
वह योगी आत्मा के कार्य में सोया हुआ हैं । अत. सच्चा योगी सब प्रकार के 
व्यवहारो से सर्वथा मुक्त होकर परमात्मा का ध्यान करता है। पृण्य और पाप का 
परिहार चारित्र” है। सम्यक्त्वादि रत्नत्रय प्राप्त किये बिना उत्तम ध्यान भदक्‍्य 
है | धमध्यान आज भी शक्‍य है । उम्र तप करनेवाले अज्ञानी को जिस कर्म का 
क्षय करने मे अनेक भव छगते हैँ उस कर्म का क्षय तीन गुप्ति से युक्त ज्ञानी 
अन्तमुंह॒र्त में करता है। जो अचेतन पदार्थ को सचेतन मानता हैं वह भज्ञानी 
है, जत्नकि चेतन द्रव्य मे जो आत्मा को मानता है वह ज्ञानी है । बिना तप का 
ज्ञान और बिना ज्ञान का तप भी निरथंक है, अत ज्ञान और तप दोनो से युक्त 
होने पर ही मुक्ति मिलती हैं । 


£ कुछ पद्च अनुष्टुप्‌ में है । अधिकाश भाग आर्या छन्‍्द मे है । 
२ २४ वें पद्य की टीका ( पु० ३२० ) में श्रुतसागर ने शीशे से सोना 


।. वनाने की विधि की सूचक एक प्राचीन गाया उद्धृत करके उसका 
विवेचन किया है । 


१६४ जेन साहित्य-का बुह॒द्‌ इतिहास 


इस प्राभृत की गई गाथाओ का समाधिहतक के साथ साम्य देखा जाता है। 
यदि इस पाहुड के कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य ही हो तो पूज्यपाद ने इसका उपयोग 
किया है ऐसा कहा जा सकता है । 

टीका--श्रुतसागरलिखित इसकी टीका है । 

७ लिगपाहुड ( लिगप्राभृत )--इसमे २२ गाथाएँ है। अन्तिम गाधा में 
(छगपाहुड' नाम देखा जाता हैं। सच्चा श्रमण किसे कहते है, यह इसमे 
समझाया है | भावलिगरूप साघृता से रहित द्रव्यलिंग व्यर्थ है ऐसा यहाँ कहा गया 
है । साघु-वेश में रहकर जो नाचना, गाना इत्यादि काये करे वह साधु नही, किन्तु 
तियंच है, जो श्रमण अब्रह्म का आचरण करे वह ससार में भटकता है, जो विवाह 
कराये, कृषिकर्म, वाणिज्य और जीवघात कराये वह द्रव्यलिंगी नरक में जाता 
है--ऐसे कथन द्वारा इसमे कुसाघु का स्वरूप चित्रित किया है। लिगविषयक 
निरूपण, अमुक अश में भावपाहुड मे देखा जाता है । 


टोका--लिंगपाहुड एवं सीलपाहुड पर एक भी सस्कृत टीका यदि रची गई 
हो तो वह प्रभाचन््र की मानी जाती है। 

८ सीलपाहुड ( शीलप्राभूत )--इस कृति में ४० गाथाएँ है। इसमें 
शील का महत्त्व दिखलाया गया है । प्रथम गाथा में शील के--ब्रह्मचय॑ के गुण 
कहने की प्रतिज्ञा है । दूसरी गाथा में कहा है कि शील का ज्ञान के साथ विरोध 
नही है| पाँचवी गाथा मे ऐसा उल्लेख है कि चारित्ररहित ज्ञान, दर्शनरहित 
लिगग्रहण और सयमरहित तप निरथ्थंक है । सोलहवी गाथा में व्याकरण, छल्द, 
वैशेषिक, व्यवहार और न्यायशज्ञास्त्र का उल्लेख है । उननीसवे पद्म में जीवदया, 
दम, सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचयं, सन्‍्तोष, सम्यरदर्शंन, ज्ञान और तप को शील का 
परिवार कहा है । दशपूर्वी सुरत्तपुत्त (सात्यकिपुत्र) विषयलोलुपता के कारण नरके 
में गया, ऐसा तीसवी गाथा में कहा है । 

इस प्रकार आठो पाहुडो का सक्षिप्त परिचय हुआ ।* ये कुन्ददुन्दरचित 
ही है या नही इसका निर्णय करने के लिए विशद्धिष्ट साधन की भपेक्षा है | मे 
सब कमोबेश रूप में सम्रहात्मक कृतियाँ है। इनका समीक्षात्मक संस्करण प्रका- 
शित होना चाहिए। कई पाहुडो मे अपभ्रश के चिह्ञ देखे जाते है | पाहुडो का 
उपयोग उत्तरकालीन ग्रन्थकारो ने किया है। जोइन्दु की कृति पाहुडे का 
स्मरण कराती है । 

१. अग्नेजी मे परिचय के लिए देखिए--पवयणसार की अग्रेजी प्रस्तावना, 

पुृ० २९-३७. 


आगमसार और द्रव्यानुयोग १६५ 
जीवसमास : 


इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम अज्ञात है, किन्तु वह पृवंधर थे ऐसा माना जाता 
है। जैन महाराष्ट्री मे रचित इस कृति में २८६ आर्या छन्द हैं । इनके अतिरिक्त 
कोई-कोई गाथा प्रक्षिप्त भी है । ऐसी एक गाथा का निर्देश महूघारी हेमचन्द्रसूरि 
ने इसकी टीका के अन्त ( पत्र ३०१ ) में किया है और उसकी व्याख्या भी की' 
है, यद्यपि ऐसा करते समय उन्होने सूचित किया है कि पृव॑ टीका में इसकी 
व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। वलभी” वाचना का अनुसरण करनेवाली इस 
कृति का आरम्भ चौवीस तोर्थकरो के नमस्कार से होता है। प्रारम्भ की गाथा में 
अनन्त जीवो के चौदह समास यानी सक्षेप के वर्णन की प्रतिज्ञा की है। चार 
निक्षेप, छ तथा आठ अनुयोगद्वार; गति, इन्द्रिय इत्यादि चौदह मार्गणाओ हारा 
जीवसमासो का बोघ, आहार, भव्यत्व इत्यादि की भपेक्षा से जीवो के प्रकार, 
मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान, नारक आदि के प्रकार, पृथ्वीकाय आदि के 
भेद, धर्मास्तकाय आदि अजीव के भेद, अगुल के तीन प्रकार, काछ के समय, 
मावलिका इत्यादि भेदो से लेकर पल्योपम आदि का स्वरूप, सख्या के भेद 
प्रभेद, ज्ञान, दर्शन, नय और चारित्र के प्रकार, नारक आदि जीवो का मान, 
समुद्धात, नारक आदि का आयुष्य और उसका विरह-काल तथा गति, वेद इत्यादि 
की अपेक्षा से जीवो का और प्रदेश की अपेक्षा से अजीव पदार्थों का अल्प“ 
अहुत्व--इन विषयो का निरूपण इसमें माता हूँ । 


दि 


गाथा ३०, ३६, ६५ इत्यादि? में पुथ्वीकाय आदि के जो प्रकार कहे है वे 
उपलब्ध आागमो मे दिखाई नही पडते । 


टोका--जीवसमास पर विद्येषावदयकभाष्य इत्यादि के ठीकाकार मलघारी 
हेमचन्द्रसूरि ने वि० सं० ११६४ में या उसके आसपास ६६२७ इलोक-परिमाण 
वृत्ति लिखी हैं। इसके पहले एक वृत्ति और एक टीका लिखी गई थी ऐसा 
४७वीं तथा १५८वी गाथा पर की इस वृत्ति के उल्लेख से ज्ञात होता है, परल्तु 





१ थह भलघारी हेमचन्द्र की वृत्ति के साथ आगमोदय समिति” की ओर से 


१९२७ में प्रकाशित हुई है । इसके प्रारम्भ में रूघु एवं बृह॒द्‌ विषयानुक्तम 
भी दिया गया है । 


२ कुछ इक्कीस भेद । 
३ देखिए--मुद्रित आवृत्ति का उपोद्धात, पत्र ११. 
४ देखिए--अनुक्रम से पत्र ३३ और १५५. 

१३ 


१६६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


इन दोनो में से एक भी अब तक उपलव्ध नहीं हुई हैं। उपर्युक्त चृत्ति का 'मुछ- 
वृत्ति' और टीका का 'अर्वाचीन टीका” के नाम से हेमचन्द्रसूरि मे अपनी वृत्ति में 
निर्देश किया है । 

जीववियार ( जीवविचार ) 


जैन महाराष्ट्री में ५१ आर्या छन्दो मे रचित इस कृति" की ५०वी गाथा में 
कर्ता ने ब्लेष द्वारा अपना 'दान्तिसूरि' नाम सूचित किया है। इसके अतिरिक्त 
इनके विषय में दूसरा कुछ ज्ञात नहीं। प्रो० जिल्टनित्स ते इनका स्वरगंवास १० ३९ 
में होते का लिखा है, परन्तु यह विचारणीय है । 


प्रस्तुत कृति में जीवो के ससारी और सिद्ध ऐसे दो भेदो का निरूपण करके 
उनके प्रश्नेदो का वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त ससारी जीवो के आयुष्य, 
देहमान, प्राण, योनि इत्यादि का विचार किया गया हैं । 


टीकाएं --खरतरगच्छ के चन्द्रवर्धनगणी के प्रशिष्य और मेघनन्दन के शिष्य 
पाठक रत्ताकर ने सलेमसाह के राज्य में वि०स० १६१० में घल्लू में प्राकृत 
वृत्ति के आधार पर सस्क्ृत मे वृत्ति रची थी। यह सस्कृत वृत्ति प्रकाशित हो चुकी 
है, परन्तु प्राकृत वृत्ति अबतक मिली नही है। उपर्युक्त मेघनन्दन ने वि० स० 
१६१० में वृत्ति रची थी ऐसा जो उल्लेख जिनरत्वकोश ( वि० १, पृ० १४२ ) 
में है वह भ्रान्त प्रतीत होता है। वि० स० १६९८ में समयसुन्दर ने भी एक वृत्ति 
लिखी थी । ईइवराचार्य ने अर्थदीपिका नाम को टीका लिखी है और उसके आधार 
पर भावसुन्दर ने भी एक टीका लिंखी है। इनके अतिरिक्त क्षमाकल्याण ने 


१. भीमसी माणेक ने रूघुप्रकरणसग्रह में वि० स० १९५९ मे यह प्रकाशित 
किया है। एक अज्ञातकर्त॒क टोका के साथ यह जैन आत्मातन्द सभा की 
ओर से प्रकाशित किया गया है। इनके सिवाय मूल कृति तो अनेक स्थानों 
से प्रकाशित हुईं है । सस्कृत छाया तथा पाठक रत्ताकरकृत वृत्ति के साथ 
भूल कृति 'यशोविजय जैन सस्क्ृत पाठशाला” मेहसाणा ने १९१५ मे 
प्रकाशित की थी । मृक्त कृति, सस्क्ृत छाया, पाठक रत्नाकर की वृत्ति 
( प्रशस्तिरहित ), जयन्त पी० ठाकर के मूल के अनुवाद तथा वृत्ति के 
अग्रेजी साराश के साथ यह जैन सिद्धान्त सोसायटी” अहमदाबाद की और 
से १९५० में प्रकाशित हुआ है । 

२. देखिए--# माशंणपए ती पाताशा वॉलांपाल,... रण पर 
9 588, 
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वि० स० १८५० में तथा किसी भज्ञात लेखक ने प्रदीपिका नाम की अवचूरि- 
डीका लिखी है । 

इसका फ्रेच अनुवाद गेरिनो ( 00४7० ) ने किया है और वह जनेल 
एशियाठिक' में मूल के साथ १९०२ मे प्रकाक्षित हुआ है । इसके अतिरिक्त 
जयन्त पी० ठाकर के द्वारा किया गया अग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका 
हैं। इसके अलावा गुजराती एवं हिन्दी अनुवाद भी कई स्थानों से प्रकाशित 
हुए है । 
पण्णवणातइयपयसगहणी ( प्रज्ञापनातृतीयपदसग्रहणी ) « 

यह १३३ पद्य की जैन महाराष्ट्री मे रचित सग्रहात्मक कृति' है। इसके 
सम्रहकर्ता नवागीवृत्तिकार अभयदेवसूरि है । इन्होने पषण्णवणा ( प्रज्ञापना ) के 
३६ पदो में से अप्पबहुत्त' (अल्पबहुत्व ) नाम के तीसरे पद को लक्ष्य मे रखकर 
जीवो का २७ द्वारो द्वारा अल्पबहुत्व दिखलाया है । 

टीकाएँ--क्रुलमण्डनसूरि ने वि० स० १४७१ में इसकी अवधू्णि लिखी है । 
इसके अतिरिक्त ज्ञानविजय के छिष्य जोवविजय ने वि० स० १७८४ में इस 
सग्रहणी पर बालावबोध भी लिखा है । 


जीवाजीवाभिगमसंगहणी ( जीवाजीवाभिगमसग्रहणी ) : 

अज्ञातकतूंक इस कृति में २२३ पद्म हैं। इसकी एक ही हस्तलिखित प्रति 
का जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० १४३ ) मे उल्लेख है और वह सूरत के एक 
भण्डार में है। प्रति को देखने पर ही इसका विद्येष परिचय दिया जा सकता हैं, 
परन्तु नाम से तो ऐसा अनुमान होता है कि इसमें जीवाजीवाभिगम सूत्र के 
“विषयो का समग्रह होगा । 
जम्बूद्वीपसमास : 


इस कृति" के कर्ता वाचक उमास्वाति है ऐसा कई विद्वानो का कहना है । 
'इसे क्षेत्रमास भी कहते हे। इसके प्रारम्भ मे एक पद्म हैं, जबकि बाकी का 


4९ यह अवचूरि के साथ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर ने वि०्स० १९७४ मे 
प्रकाशित की है। 

2२. यह सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम के साथ बिब्लियोथिका इण्डिका' सिरीज 
में बगाल रायक एशियाटिक सोसायटी की ओर से विजयसिहसूरिरचित 
टीका के साथ १९०३ में प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इसी टीका 
के साथ मूल कृति सत्यविजय ग्रन्थभाला' अहमदाबाद से भी १९२२ में 
प्रकाशित हुई है। 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


सारा भाग गद्य मे है। यह चार आह्िक में विभक्‍त हैं ।'इसमें भरत क्षेत्र, 
हिमवत्‌ ( पर्वत ), हैमवत ( क्षेत्र ), महाहिमवत्‌ ( पर्वत ), हरिवर् क्षेत्र ), 
निबंध ( पव॑ंत ), नीलंगिरि ( पव॑त,), रम्यक ( क्षेत्र ), रुक्मिन्‌ ( पव॑त ), 
हैरण्यवत ( क्षेत्र ), शिखरिन्‌ ( पर्वत ), ऐरावत ( क्षेत्र ), मेरु, वक्षस्कार, 
उत्तरकुरु, देवकुर, ३२ विजय, लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि, पुष्कराघ॑, 
नन्‍्दीदवर द्वीप और परिधि इत्यादि से सम्बद्ध सात करणो के विषय में जानकारी 
दी गई है । 

दोका--प्रस्तुत कइंति पर हरिभद्वसूरि के शिष्प विजयतिहसूरि ने 
विं० स० १२१५ में टीका लिखी हैँ। इसके प्रारम्भ मे सात और अन्त में सोलह 
(४+ १२ ) की प्रशस्ति है। इसके भतिरिक्त एक भज्ञातकतृक वृत्ति २८८० 


इलोक-परिमाण की है ।' 


समययंखित्तसमास ( समयक्षेत्रसमास ) अथवा खेत्तसमास (क्षेत्रसमास ) 
वि० स० ५४५ से ६५० मे होनेवाले जिनभद्वगणी क्षमाश्रमणरचित यह 
कृति" जैन महाराष्ट्री मे है और इसमे ६३७ गाथाएँ ( पाठान्तर के अनुसार 
६५५ गाथाएँ ) है ।* 
प्रस्तुत कृति अपने नाम 'समयखित्तसमास' के अनुसार समयक्षेत्र का अर्थात्‌ 
जितने क्षेत्र मे सूर्य आदि के गति के आधार पर समय की गणना की जाती है 
उतने क्षेत्र का यानी ढाई दीप का--मनुष्य छोक का निरूपण करती है। इसमे 


१ देखिए--जिन-रत्नकोश, विभाग १, पृ० ९८ 

२ मलयगिरि की टीका के साथ यह ग्रन्थ वि० स० १९७७ में जैनधम प्रसारक 
सभा ने वृहत्क्षेत्रमास के नाम से छपवाया है। उससे मूल ग्रन्थ पाँच 
अधिकारो में विभकत किया गया है जिनमें क्रश ३९८, ९०, ८३, ११ 
और ७६ ( कुल ६५६ ) पद्म है । 
इस पर मलयगिरि ने जो टीका लिखी है उसमे उपान्त्य गाथा में आनेवाले 
६३७ के उल्लेख को ही लक्ष्य मे रखा है, न कि पाठान्तर को। आइचयं की 
बात तो यह है कि इस तरह उन्हे ६३७ की पद्य-सख्या तो मान्य है, परन्तु 
टीका ६५६ पद्म की ही है। उन्होने कही भी क्षेपक पद्मों का निर्देश नही 
किया है। यदि ऐसा ही मान लिया जाय, तो १९ अधिक पद्म कौन-से है 


इसका निर्णय करना बाकी रह जाता है । 
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पाँच अपियर है और फ्रमण जम्बृद्वीष, रम्भसमृट, घातकीशण्ड, कारोदि 
लौर पुप्कग्यर दीप मे आपे भाग के बारे में जानकारों दी गई है । प्रथम अधि- 
पार में प्रमगवण सूर्य, पर् कौर नक्षप्रों की गति के विषय में तथा द्विगीय 
पपिरार में ५६ क्ापर्रपों है बारे में विस्तेत मिरषण है। एस प्रणार इसमें 
शगोप और जभपोए दो पर्षा जाती इसमे हो पापीम वरणमृत्र" है ये इसके 
महर्व में समिदृद्धि परते है । 

टोशाएं--प्रस्शुत एपति पर 


बज्ञातत्तु फ हैं । कपलिष्ट एसिय 
उत्लेश दस प्रवार 


इतप्तियाँ उपाय है। दाने सेसीपय्सों 
में #प के मास झौर उाके रघतानममग पा 


का 
पु 
स्ल 

4 


हन्मिद्रमरि ( दिए मं० ११८४ ), मिद्मूरि ( 4०२० १६१९२ ), मलझ 
सिरिस स्सरि [ चि० मठ ह्‌ २०५ छ गागशधगग ), विजमामाः माप ( पल शव है 3 २१५ ), एप४ 
( वि म० १६३३ ), रेणनन्द ( वि० म॑० ६४५५ ) और आवइमरि । 

इनमें मे हरिभद्रमरि के ह्विदिए यादी में गृक्षिफारों की पृत्ति था प्रन्पात्र 
( ध्रोग्-यरिमाण ) प्नुझुम मे ३०००, ९८८०७, ३२५६, १०००, ३६३६२ और 
२००० इजोस है । इन सब में मठयगिरिरा टीशा (गृत्ति ) सबसे बड़ी # | 
श्मके प्रारम्भ में त्तीनों और अन्त में पाँच इडोक प्रशस्तिरप एूँ । 
छेतविचारणा : 


इसे नररीव्तपयरण ( नरक्षेत्रश्नरण"ण )" तथा खपुरेत्रममाम* भी बी हू । 
२६४ पथ में न महाराष्ट्री में रबित इंच गन्य प्रणेता रलघेगरमरि र । यह 





१ उदाएरणाय॑ देखिए--पथ ७, १९, १४ जादि। 

२ इन बरग्णमूत्रो की व्याग्या जम्बुट्रोयक्रणचुण्णि' में देखो णाती है। इस 
चृणि में अन्य परणएन्नो का भी स्पष्टीकरण है । 

३. प्रथम पद्च में जिनयचन की तथा द्वितीय में जिनभद्गणी की प्रदासा हैं । 

४. इसके आरम्भ के तीन पयों में भी जिनभद्रगणी फी प्रथसा है । 

५ यह कृति जैन आत्मानन्द सभा ने स्वोपज्नयृत्ति के साथ यि० स० १९७२ में 
प्रकाशित की है । 

$ इस नाम से एक इति मुक्ति-कमछ-जैन-मोहनमाऊछा में बि० स० १९९० में 
छत्री हैं। उसमे घन्दुछाल नानचन्दक्ृत गुजरातो विवेचन तथा यन्यो एव 
चित्रों को स्थान दिया गया है । 


१७० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


वज्तसेनसूरि के शिष्य तथा हेमतिलकसूरि के पट्टधर थे । इन्होने वि० स० १४२८ 
में सिरिवालकहा और वि० स० १४४७ मे गुणस्थानक्रमारोह लिखे हैं 

प्रस्तुत कृति जिनभद्रीय समयखित्तसमास के आघार पर तैयार को गई हैं, 
अत- इन दोनो मे विषय की समानता है ! 


टोकाएं--इस पर लिखी गई स्वोपज्ञवृत्ति का परिमाण १६०० इलोक 
का है। इस वृत्ति मे समयखित्तसमास की मलयगिरिसूरिकृत टीका का जाघार 
लिया गया है। इस पर अज्ञातक्तुक एक टिप्पण भी है। इसे अवचूरि भी 


कहते है । इसके अतिरिवब्त पादव॑चन्द्र ने! तथा उदयसागर ने एक-एक बाला- 
वबोध भी लिखा है। 


खेत्तसमास ( क्षेत्रसमास ) 


इसकी रचना देवानन्द ( वि० स० १३२० ) ने की है।* इस नाम की दूसरी 
भी कितनी ही प्राकृत पद्य रचनाएँ मिलती हैँ। जिनके कर्ता एवं गाथा-सख्या 
निम्नाकित है 


१, सोमतिलकसूरि'* गाथा. ३८७ 
२. पद्मदेवसूरि गाथा ६५६ 
३ श्रीचन्द्रसूरि गाथा ३४१ 


देवानन्द का क्षेत्रसमास सात विभागों में विभकत है। इस पर स्वोपज्न- 
वृत्ति भी है। 
जम्बूदीवसगहणी ( जम्बूह्वीपसग्रहणी ) 

जैन भहाराष्ट्री मे २९ पद्यो मे रचित इस क्ृतिएं के कर्ता हरिभद्रसूरि है ।! 
इन्होने इसमे जम्बूद्वीप के विषय में जानकारी प्रस्तुत की है। इसमे निम्नलिखित 
दस द्वारो का निरूपण किया गया है - 





इनके नाम से एक नया गच्छ चला है । 

इसी वर्ष में चन्द्रप्रभ ने क्षेत्ररमास नाम की कृति लिखी है । 

इनकी इस क्वृति को नव्यक्षेत्रसमास या बृहत्क्षेत्ररमास भी कहते है ! 

यह प्रभानन्दसूरि की वृत्ति के साथ जैनघममं प्रसारक सभा ने सन्‌ १५ १५ में 
प्रकाशित की हैं । 

७५. यही आचार्य अनेकान्तजयपताका के प्रणेता है या अन्य, यह जानना बाकी 


रहता है | 


हू ७ 4० ७ 
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१ खण्ड, २ योजन, ३. क्षेत्र, ४ पर्वत, ५ कूट ( शिखर ), ९» तीथ॑, 
७ श्रेणि, ८ विजय, ९ द्रह और १० नदी । 


टीकाएं--इस कृति पर तीन वृत्तियाँ मिलती है, जिनमे से दो अज्ञात-कतृ क 
है। तीसरी वृत्ति क्षष्ण गच्छ के प्रभानन्दसूरि ने वि० स० १३९० में लिखो 
थी । इसके प्रारम्भ मे प्रस्तुत कृति का क्षेत्रसग्रहणी और अन्त की भ्रशस्ति में 
क्षेत्रादिसग्रहणी के नाम से निर्देश है । 


सगहणी ( सग्रहणी अथवा बृहत्सग्रहणी ) - 


इसके कर्ता विद्येपावश्यकभाष्य, समयक्षेत्रसमास आदि मननीय ऋृतियो के 
प्रणेता जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण है | 


स्वय कर्ता ने पहली गाथा मे प्रस्तुत ग्रन्य का नाम “सगहणी”' कहा है, 
परन्तु इसके पश्चात्‌ रचित अन्य सम्रहणियों से इसका भेद दिखलाने के लिए इसे 
वबुहत्सग्रहणी' कहा जाता है। 


जैन महाराष्ट्री मे रचित इस सग्रहणी में ऊपर-ऊपर से देखने पर ३६९७ 
गाथाएं है, परन्तु गा० ७३ और ७९ पर की विवृत्ति में मलयगिरि द्वारा किये 
गये उल्लेख से ज्ञात होता है कि ७३ से ७९ तक की सात गाथाए प्रक्षिप्त 
है । इनके अतिरिक्त ९, १०, १५, १६, ६८, ६९ और ७२ ये सात गाथाएं 
मलयगिरि ने अन्यकतूृक कही हैं। इनमे से अन्तिम तीन गाथाएं भर्थात्‌ ६८, 
६९ और ७२ सूरपण्णत्ति की है।इस हिसाब से सग्रहणी मे ३५३ गाधाएँ 
जिनभद्र की है । कई लोगो के मत से मूल गाथाएं छगभग २७५ थी किन्तु 
कालान्तर में किसी-न-किसी के द्वारा अन्यान्य गाथाओ का समावेश होने पर 
५०० के करीव हो गई है । 


विषय---प्रस्तुत कृति मे निम्नलिखित विषयो को स्थान दिया गया है ऐसा 
उसकी गा० २-३ में कहा है 


१ यह वृहत्सग्रहणी के नाम से मलयगिरिसूरिकृत विवृत्ति के साथ भावनगर से 
वि० स० १९७३ मे प्रकाशित हुई है । जैनघर्म प्रसारक सभा ने वि० स॒० 
१९९१ मे “श्रीबृहत्सग्रहणी! के नाम से जो पुस्तक प्रकाणित को है उसमे 
मूल तथा भलयगिरि की टीका का गुजराती जनुवाद है। अनुवादक हैं 
श्री कुवरजी आनन्दजी | अनुवाद मे २३ और अन्त में श्री जेठालालू हरिभाई 
शास्त्री के तैयार किये हुये ४१ यत्र दिये गये हैं । 


१७२ जैन साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास 


देवो और नारको के आयुष्य, भवन एवं अवगाहन, मनुष्यों एवं तिय॑ञ्चों के 
शरीर का मान तथा आयुष्य का प्रमाण; देवो के और नारको के उपपात ( जन्म ) 
और उद्धतंन ( च्यवन ) का विरहकाल, एक समय में होनेवाले उपपात एव 
उद्वर्तन की सख्या तथा सब जीवो को गति और आगति का आनुपूर्वी के अनुसार 
वर्णन । इनके अतिरिक्त देवो के शरीर का वर्ण, उनके चिह्ने इत्यादि बाते भी 
इससे आती है । सक्षेप में ऐपता कहा जा सकता है कि इसमे जन दृष्टि से खगोल 
और भूगोल का वर्णन आता है । साथ ही नारक, मनुष्य एवं तियंज्च के विषय 
में भी कुछ जानकारी इससे उपलब्ध होती है । 


प्रस्तुत कृति की रचना पण्णवणा इत्यादि के आधार पर हुई है। इसमें यदि 
कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिये जिनभद्गगणी ने क्षमा माँगी है । 


टीकाएं---७३वी गाथा की मलयगिरिक्षत्त विवृत्ति से ज्ञात होता है कि 
हरिभद्रसूरि ने प्रस्तुत कृति पर एक टीका लिखी थी। पृण्णभद्र के शिष्य और 
नमिसाघु के गुरु शीलभद्र ने वि० स० ११३९ में २८०० इलोक-परिमाण एक 
विवृत्ति और मुनिपतिचरित के कर्ता हरिभद्र ने एक वृत्ति लिखी है ऐसा 
जिनरत्नकोश में उल्लेख है। 


मलयगिरिसूरि ने इस पर एक विवृत्ति लिखी है। यह विवृत्ति जीव एव 
जगत्‌ के बारे मे विश्वकोश जैसी है। ५०० इलोक-परिमाण की इस विवृत्ति में 
विविघ यत्र भी दिये गये है । 


३६४वी गाया में सक्षिप्ततर सम्नरहणी के विषय में सूचना है। इसके अनुता 
इसके बाद की दो गाथाओ मे शरीर इत्यादि चौबीस द्वारो का वर्णन आता है । 
सखित्तसंगहणी (सक्षिप्तसग्रहणी ) अथवा सगहणिरयण ( सग्रहणिरत्त ) 


इस कृति का प्राकृत नाम इसके अन्तिम पद्च में देखा जाता है । इसके 
रचयिता श्रीचन्सूरि हैं ॥ इसमे जैन महाराष्ट्री मे रचित २७३ आर्या गाथाएं 





१ २७३ गाथा की यह कृति देवभद्गसूरि की टीका के साथ देवचन्द लालभाई 
जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९१५ में प्रकाशित की है। इसकी गाधा- 
सख्या उत्तरोत्तर बढती रही है। ३४९ गाथावाली मूल कृति सस्कृत छापा 
एवं मुनि यज्ोविजयजीकृत गुजराती शब्दार्थ, गाथा्थं और विशेषार्थ के 
साथ “मुक्ति-कमल-जैन-मोहतमाला' के ४७वे पुष्प के रूप में सन्‌ १९३५ मे 


आगमसार और द्रव्यातुयोग श्छ३ 


है । श्रीचन्द्रसूरि' मलघारी' हेमचन्द्र के लघु पिष्य थे। इन्होंने वि० सं० ११९३ 
में मुणिसुव्वयचरिय ( मुनिमुन्नत-चरित ) छिसा। इसके अतिरिक्त सेत्तममास 
( नमिठ वीर' से प्रारम्भ होनेवाला ) भी लिखा हूँ ।" मे एक बार लाट देदा के 
किसी राजा के, सम्भवत सिद्धराज जयमसिह के, मंत्री ( मुद्राधिकारी ) थे। इन्होने 
प्रस्तुत कृति में उपयुक्त सग्रहणोगत नौ अधिकारो को स्थान दिया है | इन 
अधिकारो के नाम पहली दो गाघाओ में दिये गये है । इस कृति में बद्यपि लगभग 
नग्रहणी के जितनी ही गायाएँ हैं, तथापि इसमें अय॑ फा आधियय है, ऐसा कहा 
जाता है । कितने ही दशको से इस सगहणिरयण फा ही अध्ययन के लिये उपयोग 
किया जाता है । 


टीकाएँ--श्रीचन्धसूरि के ही छ्षिप्य देवभद्रसूरि मे इस पर मंस्वृत में एक 
टीका लिखो है| इन्होने अपनी टीका में सूरपण्णत्ति की नियु विन में से उद्धरण 
दिये हैं तथा अनुयोगद्ार की घूणि एवं उसकी हारिभद्नीय टीका का उल्लेख 
किया है । 


इसके अतिरिक्त इस पर एफ अज्ञातकतुंक दोका तथा घममंनन्दनगणी एवं 
चारिश्रमुनिरचित एफ-एफ भवचूरि भी है । दयासिहगणी ने वि० स० १४९७ 
में और शिवनिधानगणी ने वि० स० १६८० में एस पर एक-एक वालावबोध भी 
ल्ख़ाहुँ। 


विचारछत्तीसियासुत्त ( विचारपट्त्रिशिकासूच ) : 
इसे दण्डकप्रकरण अथवा लघुमग्रहणी” भी कहते हैं। इसकी रचना घवल- 





प्रकाशित हुई है। इसमें ६५ चित्र ओर १२४ यत्न दिये गये हैं। अन्त में 
मूल कृति गुजराती अर्थ के साथ दो गई है। इस प्रकाशन का नाम 
त्रैछोक्यदीपिका” याने श्रीवृहत्सग्रहणीसूश्रम' दिया गया हैं। इसी से सम्बद्ध 
पाँच परिशिष्ट इसी माला के ५२वें पुष्प के रूप में बि० स० २००० में 
एक अलग पुस्तिका के रूप में छपे हैं । 

१ प्रत्याल्यानकत्पाकल्पविचार यानी रुघुप्रवचनसारोद्धार-प्रकरण भी इनकी 
कृति है । 

+_ ग्रन्य-श्रकाशक सभा की ओर से गुजराती शब्दार्थ और विस्ताराय एव यत्र 
आदि के साथ 'दण्डकप्रकरणम्‌” के नाम से सन्‌ १९२५ में यह प्रकाशित 
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न्चन्द्र दे शिष्य गजसार ने जैन भहाराष्ट्री की ४४ गाथाओ मे की है । इसमें 
इन्होने यद्यपि चौबीस दण्डको के बारे में शरीर आदि चौबीस द्वारो का निर्देश 
करके जानकारी दी है, तथापि इसकी रचना तीर्थकरो की विज्ञप्तिखुप है । 


टीकाएं--स्वय गजसार ने वि० स० १५७९ में इस पर एक अवचूर्णि छिखी 
है । अन्तिम गाथा की अवचू णि में लेखक ने प्रस्तुत कृति को विचारषदत्रिशिकासूतर 
कहा हैं। इसमे जैसा सूचित किया है उसके अनुसार पहले यत्न के रूप में इसकी 
रचना की गई थी । इसके अतिरिक्त उदयचन्द्र के शिष्य रूपचन्द्र नें विं० स० 
१६७५ में अपने बोध के लिए इस पर एक वृत्ति लिखी है। इसके प्रारम्भ मे 
प्रस्तुत क्रांति को 'लघुसग्रहणी” कहा है । यह वृत्ति ५१३६ इलोक-परिमाण है । मूल 
कृति पर समयसुन्दर की भी एक टीका है । 
प्वयणसारुद्धार ( प्रवचनसारोद्धार ) : 

जैन महाराष्ट्री में प्राय भार्या छत्द मे रचित १५९९ पद्मों के भत्यन्त मूल्य- 
वान्‌ इस ग्रन्थ के भ्रणेता नेमिचन्द्रसूरि हैं। यह आाम्रदेव ( अम्मएवं ) के दिष्य 
तथा जिनचद्धसूरि के प्रशिष्य थे। यशोदेवसूरि इनके छोटे गुरुभाई होते हैँ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ जैन प्रवचन के सारभूत पदार्थों का बोध कराता है। इसमें 
आये हुए अनेक विषय भ्रद्युम्नसूरि के वियारसार ( विचारसार ) में देखे जाते 
है, परन्तु ऐसे भी अनेक विषय हैं जो एक में हैँ तो दूसरे में नही है।” इससे ये 
दोनो ग्रन्थ एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते है । 

प्रवचनसारोद्धार में २७६ द्वार हैं। इनमें निम्नलिखित विषयों का 
निरूपण हैं 





हुआ है। इसके उत्तर भाग मे स्वोपज्ञ अवचूणि तथा रूपचन्द्र की ससक्ृत 
वृत्ति के साथ मूल कृति दी गई हैं। 

१. यह ग्रन्थ सिद्सेनसूरिकृत तत्त्वश्रकाशिनी नाम की वृत्ति के साथ दो भागों मे 
देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने अलुक्रम से सन्‌ १5१२९ और 
१९२६ में प्रकाशित किया है। दूसरे भाग के प्रारम्भ में उपोद्घात तथा 
अन्त में वृत्तिगत पाठो, व्यक्तियों, क्षेत्रो एव नामों की अकरादि क्रम से सूची 
है । प्रथम भाग में १०३ द्वार और ७७१ गाथाएँ है, जबकि दूसरे भाग मे 
१०४ से २७६ द्वार तथा ७७२ से १५९९ तक की गाथाएँ है। 

२- ऐसे विषयो की सूची उपोद्घात मे दी गई है । 


आगमसार और द्रव्यानुयोग श्७५्‌ 


१ चेत्यवन्दन, २ वन्दनक, हे प्रतिक्रमण, ४ भ्रत्याख्यान, ५- कायोत्सगं, 
६. श्राद्ध प्रतिक्रण के १२४ अतिचार, ७ भरतक्षेत्र के अतीत, वर्तमान और 
अनागत तथा ऐरावतक्षेत्र के वतमान और अनागत तीथंकरों के नाम, ८-९८ 
ऋषभादि के आय्य गणघरो एवं आय प्रवरतिनियो के लाम, १० बीस स्थानक', 
११-२ तीर्थंकरों के माता-पिता के नाम तथा उनकी गति, (३-४ एक साथ 
विचरण करनेवाले तथा जन्म लेनेवाले तीर्थकरो की उत्कृष्ट और जघन्य सल््या, 
१५-२५ ऋषभ आदि तीर्थकरो के गणधर, साधु, साध्वी, विकुविक, वादी, 
अवधिज्ञानी, केवछी, मन पर्यायज्ञानी, श्रुतकेवली, श्रावक और श्राविका की 
सख्या, २६-३४ ऋषभ आदि तीथंकरो के यक्ष, शासनदेवी, देह का मान, 
लाउन, वर्ण, ब्रतघारी-परिवार की सख्या, आयुष्य, शिवगमन, परिवार की सख्या 
और निर्वाणभूमि, ३५ तीथंकरो के बीच का अन्तर, ३४६ तीर्थोच्छेद, 
३७-८ दस तथा चौरासी आश्ञातना, ३९-४१ तीर्थंकरों के आठ प्रातिहाये, 
चौंतीस अतिशय और अठारह दोषो का अभाव, ४२ अहंच्चतुष्क', ४३-५- 
ऋषभ आदि के निष्क्रण, केवलज्ञान और निर्वाण-समय के तप, ४६ भावी 
जिनेशवर, ४७ ऊध्वंछोक आदि में से एक ही समय में सिद्ध होनेवालो की 
उत्कृष्ट सस्या, ४८ एक ही समय में सिद्ध होनेवालो की सख्या, ४९ सिद्धो के 
पन्द्रह भेद, ५० अवगाहना के आधार पर सिद्धों की सख्या, ५१ गृहिलिग 
आदि से सिद्ध होनेवालो की सख्या, ५२ एक समय इत्यादि में सिद्ध होनेवालों 
की सख्या, ५३ लिंग (वेद ) के आधार पर सिद्ध होनेवालो की सख्या, 
५४-५ सिद्ध सस्थान गौर अवस्थान, ५६-८ सिद्धो की उत्कृष्ट आदि 
अवगाहना, ५९ शाइवत जिनप्रतिमा के नाम, ६०-२ जिनकलल्‍पी, स्थविरकल्पी 
और साध्वी के उपकरणो की सरुया, ६३ जिनकलल्‍पी की एक वसतति मे उत्कृष्ट 
सखर्या, ६४ आचाय॑ के छत्तीस गुण, ६५ विनय के बावन भेद, ६६- 
चरणसप्तति, ६७ करणसप्तति, ६८ जघाचारण और विद्याचारण की 
गमनशविति, ६९ परिहारविशुद्धि, ७० यथालन्दिक का स्वरूप, ७१ 
निर्याबकक की सख्या, ७२-३ पचीस छुभ और पचीस अशुभ भावना, 
७४-६ महात्रतो की, कृतिकम को ओर क्षेत्र के आघार पर चारित्र की 
सख्या, ७७ स्थितकल्प, ७८ अस्थितकल्प, ७९-८५ भक्ति-चैत्य इत्यादि 
चैत्य के, गण्डिका इत्यादि पुस्तक के, दण्ड के, तृण के, चर्म के, दृष्य 





१. तीथंकर नाम-करमं उपाजित करने के । २ नाम-जिन, स्थापना-जिन, द्रव्य- 
जिन और भाव-जिन । ३. वन्दनक । 
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( वस्त्र ) के और अवग्रह के पाँच-पाँच प्रकार, ८६. वाईस परीपह, ८७ साधु 
की सात मण्डडी, ८८ दम वातो का उच्छेद, ८९ क्षपकश्रेणि, ९०. उपशम- 
श्रेणि, ९११ चौबीस हजार स्थण्डिल, ९२ चौदह पूर्व, ९३-५. निम्नंन्य, श्रमण 
और ग्रासैपणा के पाँच-पाँच प्रकार, ९६, पिण्डैपणा और पानैपणा के सात-सात 
प्रकार, ९७ भिक्षाचर्या के आठ मार्ग, ९८, दम प्रकार के प्रायब्चित्त, 
९९ ओप-सामाचारी, १०० पदविभाग-सामाचारी, १०१ दस प्रकार की 
सामाचारी, १०२. भवनिग्न॑स्थत्व की सख्या, १०३, साधु का विहार, १०४ 
अप्रत्तिवद्ध विहार, १०५ गीतार्थ और अगीतार्थ का कल्प, १०६ परिट्ठा- 
पनोच्चार, १०७-९, दीक्षा के लिए अयोग्य पुरुष आदि की सख्या, ११० 
विकलाग, १११ माघु के लिए ग्रहण करने योग्य वस्त्र, ११२ शब्यातर का 
पिण्ड, ११३ थ्रुत की अपेक्षा से सम्यक्त्व), १६४ निग्न॑न्थो की चारो गतियाँ, 
११५-८ क्षेत्र, मार्ग, कार और प्रमाण की अतिक्रान्ति, ११९-१२० दु शब्या 
और सुख-शय्या के चार-चार प्रकार, १२१ तेरह क्रियास्थान, १२२ सामायिक 
के आकपं, १२३ अठारह हजार शीलाग, १२४ सात नय, १२५ वस्त्र- 
अहण की विधि, १२६ आग्म आदि पाँच व्यवहार, १२७. चोलपट्टादि 
पाँच यथाजात, १२८ रात्रि-जागरण की विधि, १२९ आलोचनादायक 
गुरु की शोध, १३० आचाय॑ आदि की प्रतिजागरणा, १३१ उपधि के 
घोने का समय, १३२. भोजन के भाग", १३३. वसति की जुद्धि, १३४ 
सलेखना, १३५, वसत्ति का ग्रहण", १३६ जल की अचित्तता, १३७ 
देव आदि की अपेक्षा से देवी आंदि की सस्या, १३८. दस आइचय्य, १३९० 
चार प्रकार की भापा, १४० वचन के सोलह प्रकार, १४१-२ महीने 
और वर्ष के पाँच-पाँच प्रकार, १४३ लोक के खण्डक, १४४ ७. सज्ञा के 
तीन, चार, दस और पन्द्रह प्रकार, १४८-९ सम्यक्त्व के सडसठ और दस 
भेंद, १५० कुलकोटि को सख्या, १५१ योनि की सख्या, १५२ न्रेकाल्य 
द्रव्पषट्क' से शुरू होनेवाले इलोक की व्याख्या“, १५३ श्रावकों की ग्यारह 
प्रतिमा, १५४-५ घान्य एव क्षेत्रातीत की अचित्तता, १५६ घान्य के चौबीस 
प्रकार, २५७ मृत्यु के सत्रह भेद, १५८-६२ पल्योपम, सागरोपम. उत्सपिणी 
अवसपिणी और पुद्यलूपरावत्त का स्वरूप, १६३-४ पन्द्रह क्मभूमियाँ 


१ श्रुतकेवली निश्चय से सम्यक्त्वी होता है। २ कवलछ--कोर की सख्या । 
३. वसति के सात गुग। ४ बैल की कल्वना । ५. यह ९७१वें पद्य के रूप 
में मूल मे समाविष्ट किया गया हूँ । 


आगमसार और द्रव्यानुयोग १७७ 


और तीस अंकमेभूमियाँ, १६५ मद के आठ प्रकार, १६६ हिंसा के भेद, 
१६७ १०८ परिणाम, १६८ ब्रह्मचयं के अठारह प्रकार, १६९ चौबीस 
काम, १७० दस प्राण, १७१ दस कल्पव॒ुक्ष, १७२ नरको के नाम और 


गोत्र, १७३ नारकावासो की सख्या, १७४-६ नारक के दुख, आयुष्य और 
देहमान, १७७ नरक में उत्त्ति और मृत्यु का विरह, १७८-९ नारको की 
लेश्या और उनका अवधिज्ञान, १८० परमाधाभिक, १८१ नरको से निकले 
हुए जीवो की लब्धि, १८२ नरको में उत्पन्न होनेवाले जीव, १८३-४ 


नरक में से निकलतेवालो को सख्या, १८५-६ एकेन्द्रिय आदि की कायस्थिति 
तथा भवस्थिति, १८७ उनके शरीर का परिमाण, १८८ इन्द्रियो का स्वरूप 
और उनके विषय, १८९ जीवो की लेश्या, १९०-१ एकेन्द्रिय आदि की गति 
ओर आगति, १९२-३ एकेन्द्रिय आदि के जन्म, मरण और विरह तथा 
उनकी सख्या, १९४ देवो के प्रकार और उनकी स्थिति, १९५ भवनपति 


इत्यादि के भवन, १९६-८. देवों के देहमान, लेदया और अवधिज्ञान, 
१९९-२०१ देवों के उत्पाद-विरह, उद्धतंना-विरह और उनकी सख्या, २०२-३ 
देवो की गति और आगति, २०४ सिद्धिगति में विरह, २०५ ससारी जीवो 
के आहार और उच्छुवास, २०६ ३६३४ पाखण्डी, २०७ आठ प्रकार के 
प्रमाद, २०८ भरत आदि वारह चक्रवर्ती, २०१९ अचल आदि नौ हलधर 
( बलदेव ), २१० त्रिपुष्ठ आदि नौ हरि ( वासुदेव ), २११ अद्वग्रीव आदि 
नौ प्रतिवासुदेव, २१२ चक्रवर्ती के चौदह और वासुदेव के सात रत्न, २१३. 
नवनिधि, २१४ जीवसख्याकुलक, २१५-६ कर्म की ८ मूलप्रकृति और १५८ 
उत्तरप्रकृति, २१७ वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता, २१८ कर्मों की स्थिति, 
२१९-२२० ४२ पुण्यप्रक्ति और ८२ पापप्रकरति, २२१ औपद्मिक आदि छ 
भाव और उनके प्रकार, २२२-३ जीव एवं अजीव के १४-१४ भेद, २२४ 
चौदह गुणस्थान, २२५ चौदह माग्गंणाएँ, २२६ धारह उपयोग, २२७ पन्द्रह 
योग, २२८ परलछोक की अपेक्षा से गुणस्थान, २२९ गुणस्थान का कालमान, 
२३० नारक आदि का विकुर्वणाकाल, २३१ सात समुद्धात, २३२ छ पर्याप्ति, 
२३३ अनाहारक के चार भेद, २३४ सात भयस्थान, २३५ अप्रशस्त 
भाषा के छ प्रकार, २३६ श्रावक के २, ८, ३२२, ७३५ और १६८०६ 
प्रकार तथा बारह ब्रत के १३, ८४, १२, ८७२०२ भग, २३७ अठारह 
पापस्थान, २३८ मुनि के सत्ताईस गुण, २३९ श्रावक के इब्कीस गुण, 
२४० मादा तिय॑ंज्च की उत्कृष्ट गर्भस्थिति, २४१-२ मनुष्य-स्त्री की गर्भस्थिति 
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और कायस्थिति, २४३. गरभेस्थ जीव का आहार, २४४. गर्भसम्भति २४५- 
पुत्र एवं पिता की सख्या, २४७ स्त्री के गर्भाभाव और पुरुष के अवीजत्व का काल, 
२४८ गभ का स्वरूप, २४९ देशविरति आदि के छाभ का समय, २५० मनुष्यगति 
की अप्राप्ति, २५१-२ पूर्वांग एव पूर्व का परिमाण, २५३ लवणशिखा का परिमाण, 
२५४: उत्सेध आदि तोन प्रकार के अगुल, २५५ तमस्काय, २५६ सिद्ध भादि 
छ अनन्त, २५७ अप्टाग निमित्त, २५८ मान, उन्मान और प्रमाण, २५९ 
अठारह प्रकार के भक्ष्य--भोज्य, २६० पद्थ्थानक वृद्धि और हानि, २६१ 
हरण के लिए अयोग्य जीव ( श्रमणी भादि ), २६२ छप्पन अन्तद्ंप, २६३ 

जीव और अजीब का अल्पवहुत्व, २६४ थयुगप्रघानों की सल्या, २६५ उत्सपिणी 
में अन्तिम जिन का तीर्थ, २६६ देवों का प्रवीचार", २६७ आठ कृष्णराजी, 
२६८. अस्वाध्याय, २६९ नन्‍्दीश्वर द्वीप का स्वरूप, २७० अट्ठाईस लब्पियाँ, 
२७१ विविध तप, २७२ पातालकलूुश, २७३ आहारक का स्वरूप, २७४ 
अनार्य देश, २७५ आय॑ देश और २७६ सिद्ध के इकतीस गुंण 

अन्त में प्रशस्ति के रूप में कर्ता ने अपने वद्ञ का परिचय देकर अपना नाम 
दिया हैं और अपनी विनम्रता प्रकट की हैं । 

सक्षेप मे कहना हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें ऋषभ आदि 
चौबीस तीथंकरो के बारें में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की जानकारी दी गई है, सिद्ध, 
साघु, श्रावक, काल, कर्मग्रन्यि, आहार, जीवविचार, नय इत्यादि के बारे में 
अनेक बाते इसमें आतो हैं, देव एवं नारकों के विषय मे भी विचार किया गया 
है तथा भौगोलिक और गर्भंविद्या के विषय में भी कतिपय बातो का इसमे 
'निर्देश है। 

जीवसखाकुछय ( जीवसस्याकुलक ) नाम की सत्रह पद्य की अपनी 
कृति नेमिचन्द्रसूरि ने २१४ वे द्वार के रूप मे मूल में ही समाविष्ठ कर छी है ! 
सातवें द्वार की ३०३वी गाथा मे श्रीचन्द्र नामक मुनिपति का उल्लेख है । 
ऐसा लगता है कि शायद गा० २८७ से ३०३ तक की गाथाएँ उन मुनिवर द्वारा 
रचित प्रांत कृति हो । गा० ४७० में श्रीचन्धसूरि का उल्लेख हैं। सम्भवत 
वे ही उपयुक्त मुनिपति हो। गा० ४५७ से ४७० भी छ्षायद उन्ही की कृति हो । 





१ अब्रह्म का सेवन । 

२ गा० १२३२ से १२४८ तक के इस छोटे से कुलक पर एक अज्ञातकतृक 
वृत्ति है । 

३ देखिए--द्वितोय भाग का उपोद्धात, पत्र ४ आ 
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श्रीचच्द्र नाम के दो या फिर अभिन्‍न एक ही मुनिवर यहाँ अभिप्रेत हो तो भी 
'उनके विषय में विद्योय जानकारी नहीं मिलती, जिसके आधार पर पवयण- 
सारुद्धार की पूवंसीमा निदिचत की जा सके । गा० २३५ में आवस्सयचुण्णि का 
निर्देश है । 


टीकाएं--इस पर सिद्धसेनसूरि की १६५०० इलोक-परिमाण की तत्त्व- 
'प्रकाशिनी नाम की एक वृत्ति है। इसका रचना-समय कविसागररवि” अर्थात्‌ 
वि० स० १२४८ अथवा १२७८ है। वृत्ति में अनेक उद्धरण आते हैं । प्रारम्भ 
के तीन पद्यों में से पहले में जैन-ज्योति की प्रद्यसा की गई है और दूसरे में 
वर्धमान विभु ( महावीर स्वामी ) की स्तुति है। वृत्ति के अन्त मे १९ पद्य की 
एक प्रशस्ति है, जिससे इसके प्रणेता की गुरु-परम्परा ज्ञात होती है । वह परम्परा 
'इस प्रकार हैं अभयदेवसूरि”, घनेश्वरसूरि, अजितर्सिहसूरि, वर्घमानसूरि, 
देवचन्द्रसूरि, चन्द्रप्र भसूरि, भव्नेश्वरसूरि, अजितर्सिहसूरि, देवप्रभसूरि ।* 


सिद्धसेनसूरि ने अपनी इस वृत्ति मे स्वरचित निम्नलिखित तीन कृतियो का 
निर्देश किया है 


१ पउमप्पहचरिय. पत्र ४४० आ 

२ सामाआरी पत्र ४४३ अ 

३. स्तुति पन्न १८० आ ( 'जम्मि सिरिपासपडिम! 
से शुरू होनेवाली ) 


इसके अतिरिक्त रविप्रभ के शिष्य उदयप्रभ ने इस पर ३२०३ इलोकप्रमाण 
“विषमपद” नाम की व्याख्या लिखी है। यह रविप्रभ यद्योभद्र के शिष्य और 
चरमघोष के प्रशिष्य थे। इस पर एक और ३३०३ इलोक-परिमाण की विषमपद- 
पर्याय नाम की अज्ञातकतूंक टीका है। एक अन्य टीका भी है, किन्तु उसके कर्ता 
का नाम अज्ञात है। पद्ममन्दिरगणी से इस पर एक बालावबोध लिखा हैं। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति वि० स० १६५१ की लिखी मिलती हैं । 





वादमहाणंव के कर्ता । 

प्रमाणप्रकाश के प्रणेता 

इस कृति का आद्य पद्य ही दिया गया हैं । 
» इस कृति का एक ही पद्म दिया गया है । 


ल्ट्‌ ७ 0 ७ 


१८० जे साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
सत्तरिसयठाणपयरण ( सप्ततिशतस्थानप्रकरण ) 


३५९ गाथा की जैन भहाराष्ट्री मे रचित इस कृति" के प्रणेता सोमतिलकसूरि 
है। ये तपागच्छ के धरंघोषसूरि के शिष्य सोमप्रभसूरि के शिष्य थे। सोमतिलक- 
सूरि का जन्म वि० सं० १३५५ में हुआ था। इन्होने दीक्षा १३६९ में ली थी 
और सूरि-पद १३७३ मे प्राप्त किया था। इनका स्वगंवास १४२४ में हुआ था । 
इस कृति में ऋषभ आदि तीर्थंकरो के बारे मे भव आदि १७० बातो का विचार. 
किया गया है । 


टीका--इस पर रामविजयगणी के शिष्य देवविजय ने २९०० इलोक-परिमाण 
की एक टीका वि० स० १३७० में लिखी है । 


पुरुषार्थसिद्धदुपाय . 


इसके कर्ता प्रवचनसार इत्यादि के टीकाकार दिगम्बर अमृतचन्द्सूरि है । 
इसमे २२६ आर्या पद्य है। इसे “जिनप्रवचनरहस्यकोश” तथा “श्रावकाचार!3 


१ इसे देवविजयक्ृत टीका के साथ जैन आगमोदय समिति ने वि० स० 
१९७५ में प्रकाशित की हैं। इसके पदचात्‌ श्री ऋद्धिसागरसूरिरचित 
छाया के साथ मृल कृति बुद्धिसागरसूरि जैन ज्ञानमन्दिर बीजापुर की 
ओर से वि० स० १९९० में छपी है। इसका ऋद्धिसागरसूरिकृत गुजराती 
अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है । 

२ इस ग्रन्थ की प्रथम आवृत्ति रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला में वीर सवत्‌ 
२४३१ ( सन्‌ १९०४ ) से और चौथी वीर सवत्‌ २४७९ ( सन्‌ १९५३ ) 
में प्रकाशित हुई है। इस चौथी आवृत्ति मे प० नाथूराम प्रेमी की हिन्दी 
में लिखित भाषा-टीका को स्थान दिया गया है। यह भाषा-टीका प० 
टोडरमल की अपुर्ण टीका के आधार पर लिखी गई है । इसके अतिरिक्त 
जगमन्दरलाल जैनी के अग्रेजी अनुवाद के साथ मूल कृति सन्‌ १९३३ में 
प्रकाशित की गई है । 


३ यह नाम मेघविजयगणी के चजुत्तिपबोहनाड्य” में आता है। उन्होने 
'ुत्तिपबोहनाडय” ( गा० ७ ) की ठीका में सब्बे भावा जम्हा' से शुरू 
होनेवाली गाथा को अमृतचन्द्र-रचित कहा है। यह तथा ढाढसी” गाया 
में आनेवाठी और सघो को विन तारइ” से शुरू होनेवाली गाया भी 
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भो कहते है । इसके प्रारम्भ में परम ज्योति अर्थात्‌ चेतनारूप प्रकाश की जय हो 
ऐसा कहकर अनेकान्त को नमस्कार किया है । इसके पश्चात्‌ निश्वयनय और 
व्यवहारनय का स्वरूप वतलाया हैँ । इसके उपरान्त कर्म के पर्ता और भोफ्ता के 
रूप में आत्मा का उल्लेख, धर्मोपदेश को रीति सम्यवत्व का स्वस्प और उसके 
नि शकित भादि आठ अग, सात तत्त्व, सम्पम्जान फी विचारणा- हिंसा का स्वरूप, 
श्रावक के बारह ब्रत और सलेसना तथा उनके पांच-पाँच अतिचार, तप के दो 
भेद, छ आवध्यक, तोन गुप्ति, पाँच समिति, दद्षविध घम, बारह भावनाएं, 
परीपह, वन्ध का स्वरूप, अनेकान्त की स्पष्टता तथा ग्रन्थकार द्वारा प्रदक्षित 
लघुता--इस प्रकार अनेक विषयो का आलेखन इसमें किया गया है । 


मशाघर ने धर्मामृत की स्वोपज्ञ टीका में इसमे से कई पथ उद्धृत किये हैं । 

टीकाएँ लौर अनुवाद--इस पर एक अज्ञातकतृक टोका हैँं। पण्डित 
टोडरमलरू ने इस पर एक भापषा-टीका लिखी है, परन्तु उसके अपूर्ण रहने पर 
दौलतरामजी ने उसे वि० स० १८२७ में पूर्ण किया हैं। दूसरी एक भाषा-टीका 
प० भूधर ने वि० स० १८७१ मे लिख्ली हूँ ।* 


तत्त्वार्थभा र 


यह दिगम्बर अमृतचन्द्रसूरि की कृति हैँ। समग्र कृति सात अध्यायों में 
विभक्‍्त है । इसमें जीव आदि सात पदाथों का निस्पण है । 


अ० ५, ब्लो० ६ में इन्होंने कहा हैं कि केवही सचलक हो सकता है और 
वह ग्रामाहार--कबरछाहार करता है यह विपरीत मिशथ्यात्व हैँ । इससे अमृत- 
चन्द्रमुरि दिगम्बर थे ऐसा फलित होता है । अ० ७, घ्लो० १० में पष्ठ, अप्टम 


इत्यादि का प्रयोग आता हैँ । इससे ऐसा सूचित होता हैँ कि इन्हें ध्वेताम्बर 
ग्रन्थो का परिचय था । 


अमृतचन्द्र की है ऐसा कहा हैं, किन्तु यह विचारणीय प्रतीत होता हैं । 
देखिए---उपयुक्‍त चौथी भावृत्ति में 'जैन साहित्य भीर इतिहास” में से 
उद्धृत अश । 


इसका अग्नंजी में अनुवाद जगमदरलाल जैनो में किया है और वह छपा 
भी है। 

२ यहू सन्‌ १९०५ में सनातन जैन ग्रन्थमाला' में छपा है । 

श्२ 
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नवतत्तपयरण ( नवतत्त्वप्रकरण ) : 

'जीवाजीवा पुण्ण” से शुरू होनेवाले इस” अज्ञातकतृक प्रकरण मे जैन 
महाराष्ट्री में विरचित ३० आर्याछन्द हैं। इनमे जीव आदि नव तत्त्वों का 
स्वरूप बतलाया है । 


टीकाएं--प्रस्तुत कृति पर सस्क्ृत टीकाएँ निम्नलिखित है 

१ देवसुन्दरसरि के शिष्य कुलमण्डन की वृत्ति । कुछमण्डन ने रामाव्यि- 
शक्र' अर्थात्‌ १४४३ में विचारामृतसग्रह”* लिखा है । इनका स्वगंवास वि० स॒० 
१४५५ में हुआ था ।* 

२ देवसुन्दरसूरि के शिष्य साधुरत्नरचित अवचुरि। इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति वि० स० १५१५ में लिखी मिलती है । 

3 अचलगच्छ के मेरुतृगसूरि के शिष्य माणिक्यशेखरक्त विवरण । इसका 
उल्लेख स्वय उन्होने अपनी आवश्यकदीपिका” में किया है । 

४ परमानन्दसूरिरचित २५० इलोक-परिमाण का विवरण । 

५ खरतरगच्छ के सकलचन्द्र के शिष्य समयसुन्दर द्वारा वि० स० १६९८ 
में रचित टीका । 

६ वि० स० १७९७ मे रत्नचन्द्ररचित टीका । 

७ पार्द्वाकपुर गच्छ के कल्याण के प्रशिष्य और हर्ष के शिष्य तेजर्िहहत 
टीका । इनके अतिरिक्त दो-तीन अन्य अज्ञातकत्‌ क टीकाएं भी है । 


गुजराती बालावबोध इत्यादि--देवसुन्दरसूरि के शिष्य सोमसुन्दरसूरि ने 
वि० स० १५०२ में एक बालावबोध लिखा है। इसको इसी वर्ष मे लिखी गई 
हस्तलिखित प्रति मिलती है । हर्षवर्धन उपाध्याय ने भी एक बालावबोध लिखा 
है। तपागच्छ के शान्तिविजयगणी के शिष्य मानविजयगणी ने पुरानी गुजराती 
में अवचूरि लिखी है । इसके अतिरिक्त खरतरगच्छ के विवेकरत्नसूरि के शिष्य 
रत्लपाल ने प्राचीन गुजराती में वातिक लिखा है ।* 





१ भीमसिह माणेक ने सन्‌ १९०३ में 'लघुप्रकरणसग्रह' में इसे प्रकाशित किया 
था । इसके अलावा अनेक स्थानो से यह प्रकाशित हुआ है । 

२ देखिए--पट्टावछीसमुच्चय, भा० १, पृ० ६५ 

३. श्स्तुत कृति के अनेक गुजराती एवं हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन लिखे गये 
हैं और वे प्रकाशित भी हुए है । मा 


आगमसार ओर द्रव्यानुयोग १८३ 


अंगुलसत्तरि ( अगुलसप्तति ) 


इसके" रचयिता मुनिचन्द्रसूरि हैं | ये यशोभद्रमूरि के छिप्य, आनन्दसूरि 
ओऔर चन्द्रपमसूरि के गृरुभाई तथा अजितदेवसूरि एवं वादी देवसूरि के गुरु 
थे । इनका स्वरंवास वि० स० ११७८ में हुआ था। इन्होने छोटो-बटी ३१ 
कृतियाँ रची है । 

जगुलमत्तरि में जैन महाराष्ट्री में विरचित ७० आर्या पद्म है । पहली गाया 
में ऋषभदेव को नमन करके अगुल का लक्षण कहने की प्रतिना की है । इम 
रचना में उत्मेघागुल, आत्मागुल भौर प्रमाणागुझ का स्वरूप समझ्षाया हैं । 
साथ ही साथ इन तीनो का उपयोग भी सूचित किया हैं। किसी-किसी विपय में 
भतान्तरों का उल्लेख करके उनमे दुषण दिखलाया हैं। नगरी इत्यादि के परिमाण 
का यहाँ विचार किया गया है । 

टोकाएं--इस पर स्वय मुनिचन्द्रसूरि को स्वोपन्न टोका हूँ । अज्ञातकत्‌क 
शक अवचूरि भी इस पर है।? 


छट्ठाणपयरण ( पटस्थानक्रप्रकरण ) * 


उसके कर्ता जिनेब्वरसूरि है । ये वर्धमानसूरि के थिष्य, वुद्धिसागरसूरि के 
गुरुभाई तथा नवागीवृत्तिकार अभयदेवसूरि के गुरु हैं । इन्होने वि० स० १०८० 
में हारिभद्रोय अप्टकप्रकरण पर वृत्ति लिखी है। 


प्रस्तुत कृति को श्रावकवक्‍्तव्यता' भी कहते हैं। जैन महारण्ट्री में आर्या 
उन्‍्द में विरचित इस ग्रन्थ में १०४ पद्य है | समग्र कृति छ स्थानकों में विभक्‍त 
है । इनके नाम तथा प्रत्येक स्थानक की पदच्य-सव्या इस श्रकार है ब्रतपरिकर्मल- 
२६, चीलवत्त्व-२४, गुणबवत्त्त-५, ऋजुव्यवहार-१७, गुरु की शुश्रूपा-६, तथा 
प्रवचनकौभल्य-२६ । इन छ स्थानकंगत गुणो से विभूषित श्रावक उत्कृष्ट होता 


१ गुजगती अनुवाद के साथ यह क#ति महावीर जैन सभा” खम्भात से सन्‌ 
१९१८ में प्रकाशित हुई है । 

२ इनके नाम मैने सवृत्तिक अनेकान्तजयपताका ( सण्ड १ ) की अपनी अंग्रेजी 

प्रस्तावना, पृ० ३० पर दिये है । 

किसी ने इसका गुजराती में अनुवाद किया है और वह प्रकाशित भी 

हुआ है । 

४ यह जिनपाल की वृत्ति के साथ 'जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फण्ड' 
सूरत से सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ है । 
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है ऐसा इसमे कहा गया है। इन छ स्थानको के अनुक्रम से ४, ६, ५, ४, ३ 
भर ६ भेद किये गये हैं । 


टोकाएं--जिनेश्वरसूरि के शिष्य और नवागीवृत्तिकार अभयदेव ने इस पर 
१६३८ इलोक-परिमाण का एक भाष्य लिखा है। जिनपतिसूरि के शिष्य 
उपाध्याय जिनपाल ने वि० स० १२६२ में १४९४ इलोक-परिमाण की एक वृत्ति 
सस्कृत मे लिखी है। इसके प्रारम्भ में तीन पद्च, प्रत्येक स्थानक के अन्त में एक* 
एक ओर अन्त मे प्रशस्ति के रूप में ग्यारह पद्य है। बाकी का सभग्र अश गद्य 
में है। इसके अतिरिक्त एक वृत्ति थारापद्र गच्छ के शान्तिसूरि ने लिखी है और 
एक अज्ञातकत्‌॒क है । 
जीवाणुसासण ( जीवानुशासन ) : 

इसके कर्ता देवसूरि है। ये वीरचन्द्रसूरि के शिष्य थे, अत ये वादी' 
देवसूरि से भिन्‍न है । इस ग्रन्थ मे आगम आदि के उल्लेख के साथ जैन महाराष्ट्र 
में विरचित ३२३ आर्या उन्द हैं। समग्र ग्रन्थ ३८ अधिकारो? में विभवत है। 
इनमें निम्नाकित विषयो की चर्चा की गई है 


१ जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा, २ पाइवंस्थ को वन्दन, ३ पाक्षिक प्रतिक्रमण, 
४. वन्दनकत्रय, ५ साध्वी द्वारा श्राविका की नन्‍्दी, ६ दान का निषेध, ५७ 
माघमालछा का प्रतिपादन, ८ चतुविज्ञतिपट्टक आदि की विचारणा, ९ अविधि- 
करण, १०. सिद्ध को बलि, ११ पाइवंस्थ आदि के पास श्रवण आदि, ११ 
विधिचैत्य, १३ दरशंनप्रभावक आचायं, १४ सघ, १५ पाइवंस्थ आदि की 
अनुवतंना, १६ ज्ञान आदि की अवज्ञा, १७-८ गच्छ एवं गुरु के वचन की 
अत्याग, १९ ब्रह्मशान्ति इत्यादि का पूजन, २० श्रावकों को आगम पढें की 
अधिकार, २१. शिष्य के कन्धे पर बैठ कर विहार, २२. मासकल्प, २३ ओचाग 
की मलिनता का विचार, २४ केवल स्त्रियों का व्याख्यात, २५ श्रावकों का 
पाइ्वेस्थ आदि को वन्दन, २६. श्रावक की सेवा, २७ साध्वियो को (र्मकंवत 
का निषेघ, २८ जिनद्रव्य का उत्पादन, २९ अजुद्ध ग्रहण का कथन, ३९ 
पाद्वंस्थ आदि के पास की गई तप की निन्‍्दा, ३१ पाश्व॑स्थ आदि द्वारा 





१ यह अप्रकाशित ज्ञात होता हैं । 

२ यह स्वोपज्ञ सस्कृत वृत्ति के साथ 'हेमचन्दाचार्य जैन समा' पीट्वर्न 
सन्‌ १९२८ में प्रकाशित किया है | 

३, इन अधिकारों के नाम ३१७-३२१ गाथाओ में दिये गये है । 
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लिभित जिनमन्दिर में पूजा, ३२ मिथ्यादृष्टि कौन, ३३ वेश का अप्रामाण्य, 
३४ असयत का अर्थ, ३५ प्राणियों का वध करनेवाले को दान, ३६० चारित्र 
की सत्ता, ३७. आचरणा और ३८ गुणो की स्वुति । 


टीका--स्वय कर्ता ने एक महीने के भीतर ही सिद्धराज जयसिंह के राज्य 
में अगहिल्लपुर में एक वृत्ति लिखो हैं। इसके आरम्भ में एक पद्य की और 
बन्त में पाँच पद्म की एक प्रशस्ति है। इस वृत्ति का सशोधन नेमिचन्द्रसूरि ने 
किया है । 


सिद्धपचासिया ( सिद्धपचाशिका ) 


यह जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य देवेन्द्रयूरि की रचना है। इनका स्वरगंवास 
वि० सम० १३२७ में हुआ था । इनकी दूसरी रचनाओ मे पाँच नव्य कर्मंग्रन्य, 
तीन भाष्य, दाणाइकुलूय ( दानादिकुलक ), धर्मरत्नटीका, सवृत्तिक सड्ढदिण- 
किच्च ( भ्राद्धविनकृत्य ) एवं सुदर्शंनाचरित्र ( सहवर्ता विजयचन्द्रसूरि ) हैँ । 
सिद्धपचासिया जैन महाराष्ट्र में रचित ५० गायाओ की कृति है । इसकी 
रचना सिद्धपाहुड के आधार पर हुई हैं। इसमे सिद्ध के अनन्तर-सिद्ध और 
परम्परा-मिद्ध ऐसे दो भेद किये गये है । प्रथम प्रकार का १ सत्पवप्ररूपणा, 
२ द्वव्यप्रमाण, हे क्षेत्र, ४ स्पर्शना, ५ काल, ६ अन्तर, ७ भाव और ८. 
अल्पवहुत्व इन आठ दृष्टियो से विचार किया गया है । द्वितीय प्रकार का इनके 
अतिरिक्त सन्तिकर्प द्वारा भी निलूपण है। इन दोनो प्रकार के सिद्धो के विषय 
में अधोलिखित पन्द्रह वातो के आधार पर प्रकाश डाला गया है 


१ क्षेत्र, २ काल, ३े गति, ४ वेद, ५ तीयं, ६ लिंग, ७ चारित्र, ८, 
बुद्ध, ९ ज्ञान, १० अवगाहना, ११ उत्कृष्टता, २२ अन्तर, १३ अनुसमय, 
१४ गणना और १५ अल्पवहुत्व । 

टीकाएँ--इस पर स्वय कर्ता ने ७१० इलोक-परिमाण की एक टीका लिखी 
हैं। इसके अतिरिक्त कितनी ही टीकाएँ और अवचूरियाँ अज्ञातकतुंक है ।* 
विद्यासागर ने वि० स० १७८१ में इस पर एक बालावबोध भी लिखा है । 





१ यह भज्ञातकतुँक अवचूरि के साथ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर से 
प्रकाणित हुई हैं । 


२ इनमे से एक अवचूरि प्रकाशित भी हुई है । 
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गोयमपुच्छा ( गौतमपृच्छा ) . 

जैन महाराष्ट्री में विरचित इस अज्ञातकतृक कृति" मे ६४ आर्या छन्द है! 
इसमे महावीर स्वामी के आद्य गणघर गौतमग्ोत्राय इन्द्रभृति के द्वारा पूछे गये 
४८ प्रइन प्रारम्भ की बारह गाथाओ में देकर तेरहवी गाथा से महावीर स्वामी 
इन प्रइनो के उत्तर देते हैं। धर्म एव अघर्म का फल इसमें सूचित किया है । 
किस कम से ससारी जीव नरक आदि गति पाते है ? किस कमं से उन्हें सौभाग्य 
या दोर्भाग्य, पाण्डित्य या मूखंता, धनिकता या दरिद्रता, अपयता, विकलेन्द्रियता, 
अनारोग्यता, दीघंससारिता आदि प्राप्त होते है ? थे प्रश्न यहाँ उठाये गये हैं । 

टीकाएं--इस पर निम्नलिखित व्याख्याएँ सस्कृत में लिखी गई है 

१ रुद्रपललीय गच्छ के देवभद्रसुरि के शिष्य श्रीतिलकरचित वृत्ति । इसका 
परिमाण ५६०० इलोक है और इसका प्रारम्भ माधुय॑ध्ुयं' से किया गया है। यह 
वृत्ति विक्रम की चौदहवी शती के उत्तराघे मे लिखी गई है । 

२ वि० स० १७३८ में जगतारिणी नगरी मे खरतरगच्छ के सुमतिहस के 
शिष्य मतिवघंन द्वारा रचित ३८०० इलोक-परिमाण की वृत्ति 

३-६ अभयदेवसूरि, केसरगणी और खरतरगच्छ के अमृतधर्म के शिष्य 
क्षमाकल्याण को लिखी हुई तथा “वीर जिन प्रणम्यादौ' से शुरू होनेवाली 
अज्ञातकेतु क टठीका--इस प्रकार चार दूसरी भी टीकाएँ है । 

बालावबोध--सुधाभूषण के शिष्य जिनसूरि ने, सोमसुन्दरसूरि ने” तथा 
वि० स० १८८४ में प्मविजयगणि ते एक-एक बालावबोध लिखा है। इनके 
अतिरिक्त एक अज्ञातकंत्‌क बालावबोध भी है । 


सिद्धान्तार्णव 
इसके कर्ता अमरचन्द्रसूरि है । ये नागेन्र गच्छ के शान्तिसूरि के शिष्य 
थे । इन्होने तथा इनके गुरुभाई आननन्‍्दसूरि ने बाल्यावस्था मे प्रखर वादियो को 


१ यह कृति मतिवर्धन की टीका के साथ हीरालाल हसराज ने सन्‌ १९२० मे 
छपाई है। इन्होने ही अज्ञातकत्‌क टीका, जिसमे छत्तीस कथाएँ भाती हैं, 
के साथ भी यह सन्‌ १९४१ में प्रकाशित को है । इसके अतिरिक्त अज्ञात- 
कतु'क टीका के साथ मूल कृति 'न्रेमि-अमृत-खान्ति-निरजन-प्रन्थमाला' में 
वि० स० २०१३ मे प्रकाशित हुई है । 

२ इनकी टीका को वृत्ति भी कहते है । 
३. इनकी टीका को चूथि भी कहते है ! 
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जीता था। अत सिद्धराज जयसिंह ने इन दोनो को अनुक्रम से (सिहशिज्युक' 
और व्याप्नशिशुक” विरुद दिये थे | गगेशक्कत तत्त्वचिन्तामणि मे जिस सिह॒व्याप्र- 
लक्षण” का अधिकार हैं वह इन दोनो सूरियो के व्याप्ति के लक्षण को लक्ष्य में 
रखकर है ऐसा डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने कहा हैं। सिद्धान्ताणंव की एक 
भी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नही है । 


वनस्पतिसप्ततिका : 


इसके रचयिता अगुलसत्तरि आदि के कर्ता मुनिचन्द्रसूरि है । इसके नाम 
को देखते हुए इसमे ७० पच्च होगे। इसमें वनस्पति के विषय में जानकारी दी 
गई होगी । यह कृति अमुद्रित है, अत इसकी हस्तलिखित प्रति देखने पर हो 
विशेष कहा जा सकता हैं। 

टोकाएं--अस्तुत कृति पर दो वृत्तियाँ है एक स्वोपज्ञ और दूसरी 
नागेन्द्र गच्छ के गुणदेवसूरिक्त । एक अवचूरि भी है, किन्तु इसके कर्ता का 
नाम बज्ञात है। 


कालशतक - 


यह उपर्युक्त मुनिचन्द्रसूरि की कृति है। यह अप्रकाशित है, किन्तु नाम से 
प्रतोत होता है कि इसमे सौ या उससे कुछ अधिक पद्य होगे और उनमे काल पर 
प्रकाश डाला गया होगा । 


शास्त्रसारसमुच्चय 


इसके ' कर्ता दिगम्बर माघनन्दी हैं। ये कुमुद्चन्द्र के शिष्य थे। इन्हे 'होयल? 
वश के राजा नरसिह ने सन्‌ १२६५ मे अनुदान दिया था। इन्होने इसके अछावा 
पदार्थसार, श्रावकाचार और सिद्धान्तसार नाम के ग्रन्थ भी लिखे है । 


टीका--इस पर कन्‍नड भाषा में एक टीका है । 


सिद्धान्ताछापकोद्धार, विचारामृतसग्रह अथवा विचारसग्रह : 


२२०० इलोक-परिमाण की इस कृति के रचयिता तपागच्छीय देवसुन्दरसूरि 
के शिष्य कुलमण्डनसूरि हैं । 





१. यह माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला के २१ वे ग्रन्थाक के रूप मे वि० स० १९७९ में 
प्रकाधित हुआ है | 
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विशतिस्थानकविचारामृनसग्रह : 


वि० स० १५०२ मे रचित २८०० इछोक-परिमाण की इस कृति" के 
रचयिता तपागच्छ के जयचन्द्रसूरि के शिष्प जिनहष॑ है। इन्होने इसके आरम्भ 
भे धर्म के दान आदि चार प्रकारो का तथा दान एव शील के उपप्रकारों का 


निर्देश करके विशतिस्थानक-त्तप को अप्रतिम कहा हैं। इसके पश्चात्‌ निम्नाकित 
बीस स्थानक गिनाये है 


१. अरिहन्त, २ सिद्ध, ३ प्रवचन, ४-७ गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और 
तपस्वी का वात्सल्य, ८ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ९ दर्शन ( सम्यक्त्व ), १०. 
विनय, ११ आवश्यक का अतिचाररहित पालन, १२ शीलब्रत, १३ क्षणलूव 
( शुभध्यान ), १४ तप, १५ त्याग, १६ वैयावृत्य, १७ समाधि, १८ अपूर्व- 
जशञानग्रहण, १९ श्रुतभक्ति, २० प्रवचन की प्रभावना ! 

इसमें इन बीस स्थानो की जानकारी दी गईं है और साथ ही इनसे सम्बद्ध 
कथाएँ भी पद्य मे दी है । अन्त में वाईस पद्यों की प्रशस्ति है । 


सिद्धान्तोद्धार 


चक्रेश्वरसूरि ने २१३ गाथाओ मे सिद्धान्तोद्धारंं लिखा है। इसे सिद्धान्त- 
सारोद्धार भी कहते है। यह प्रकरणसमुच्चय मे छपा है। इसके अतिरिक्त एक 
अज्ञातकत्‌ क सिद्धान्तसारोद्धार भी है । 
चच्चरी ( चर्चरी ) - 


इस अपश्रश कृति में ४७ पद्य है । इसकी रचना खरतरगच्छ के जिनदत्तसूरि 
ने वाग्जड ( वागड ) देश के व्याप्रपुर नामक नगर में को हैं। इनका जन्म 
वि० स० ११३२ में हुआ था । इन्होने वि० स० ११४१ में उपाध्याय धर्मदेव के 


१ यह देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९२२ में प्रकाशित 
किया है | 
२ इस नाम की एक कृति विमलसूरि के शिष्य चन्द्रकीतिगणी ने वि० स॒० 
१२१२ में लिखो है। उसमे जैनधम और तत्त्वज्ञान से सम्बद्ध छमभग तीन 
हजार सिद्धान्तो का दो विभागों में निरूपण है । 
३ यह कृति सस्कृत छाया तथा उपाध्याय जिनपालरचित व्याख्या के साथ 
गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज के रे७वे पुष्प के रूप मे सन्‌ १९२७ में 
प्रकाशित 'अपभ्रद्काव्यत्रयी” मे पृ० १-२७ पर छपी है । 


जा । 
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पास दीक्षा छी थी और वि० स० ११६९ में सूरिपद प्राप्त किया था। इनका 
स्वगंवास १२११ में हुआ था। 


चैत्यविधि पर प्रकाश डालनेवाली यह चर्चरी नृत्य करनेवाले प्रथम मजरी' 
भाषा मे) गाते है ऐसा उपाध्याय जिनपाल ने इसकी व्याख्या में लिखा है। इस 
प्रकार इस नृत्य-गीतात्मक कृति के द्वारा कर्ता ने अपने गुरु जिनवल्लभसूरि की 
स्तुति की है। इसमे उनकी विद्वत्ता का तथा उनके द्वारा सूचित विधिमार्ग का 
वर्णन है। विधिचैत्यगृह की विधि, उत्सूत्र भाषण का निषेध इत्यादि बातो को 
भी यहाँ स्थान दिया गया है। 


गणहरसद्धसयग ( गणधरसाध॑णतक ) की सुमतिगणीकृत बृहद्वृत्ति में इस 
चर्चरी के १६, १८ और २१ से २५ पद्म उद्घृत किये गये हैं। 

टीका--चचंरी पर उपाध्याय जिनपाल ने सस्क्ृत में वि० स० १२९४ मे 
एक व्याख्या लिखी है। ये जिनपतिसूरि के शिष्य थे। इन्होने चर्चरी की बारहवी 
गाथा की व्याख्या मे उदएसरसायण ( उपदेशरसायन ) पर वि० स० १२९२ मे 
अपने लिखे हुए विवरण का उल्लेख किया है । 


वीसिया ( विशिका ) 


यह उपर्यृबत जिनदत्तसूरि को जैन महाराप्ट्री मे रचित कृति है । इस नाम से 
तो इस कृति का उल्लेख जिनरत्नकोश मे नही है। प्रस्तुत कृति मे बीस 
पद्य होगे । 
कालसरूवकुलय ( कालस्वरूपकुलक ) : 


इसके कर्ता जिनदत्तसूरि है। अपश्रश में तथा 'पद्धटिका” छन्द में विरचित 
इस कृति में विविध दृष्टान्त दिये गये है। इंसमे उन्होंने अपने समय का 
विपम स्वरूप दिखलाया है। मौन राशि मे शनि की सक्रान्ति होकर मेष 
राशि मे वह जाय और वक्री बने तो देशो का नाश, परचक्र का प्रवेश और 
वडे-बडे नगरो का विनाश होता है। गाय और आक के दूध के दृष्टान्त द्वारा 
सुगुरु और कुगुरु का भेद, कुगुरु की घतुरे के फूल के साथ तुलना, श्रद्धाहीन 





१ अपभश्र शकाव्यत्रयी की प्रस्तावना ( पृ० ११४ ) से इसका 'पढ़( ट )मजरी' 
के सूप में उल्लेख हैं। वहाँ पटमजरी राग के विपय मे थोडी जानकारी 
दी गई है । 


२ यह कृति उपाध्याय सूरपालरचित व्याख्या के साथ “अपश्र दकाव्यत्रयी' के 
पृ० ६७-८० में छपी है ॥ 


१९० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


लोगो का विपरीत वर्ताव, असयत की पूजा, चाहिल द्वारा प्रदर्शित मां, एकता" 
के लिए प्रमार्जनी का दृष्टान्त, इलेषपूर्वक ग्रह और नक्षत्र के दुष्टान्त द्वारा 
भौचित्य से युक्त मनुष्य को धन की प्राप्ति, लोहचम्बक से युक्त और उससे रहित 
जहाज के दृष्टान्त द्वारा लोभ के त्याग से होनेवाले लाभ का वर्णन इत्यादि विषय 
इस कृति में आते है । 

टीका--इसके रचयिता उपाध्याय सूरप्रभ हैं। ये जिनपतिसूरि के शिष्य 
और जिनपाल, पूर्णभद्रगणी, जिनेश्वरसूरि तथा सुमतिगणी के सती््यं थे। इन्होने 
उपाध्याय चन्द्रतिकक को विद्यानन्द-व्याकरण पढाया था और दिगम्बर वादीर 
यमदण्ड को स्तम्भतीर्थनगर में हराया था | इन्होने २८ वें पद्य की व्याख्या में 
लिखा है कि ग्रह भी धीरे-धीरे नक्षत्रों पर आरोहण करते है, अत धन न मिलने” 
पर आकुल-व्याकुल होना उचित नही । 


आगमियवत्थुवियारसार ( आग्रमिकवस्तुविचारसार ) : 

यह जैन महाराप्ट्री मे ८६ पद्मो की रचना है।* इससे इसे 'छासीई' 
( षडशीति ) भी कहते है । यह प्राचीन कमंग्रन्थो में से एक माना जाता है। 
इसमें जोवमार्गणा, गुणस्थान, उपयोग, योग और लेइथा का निरूपण हैं. इसके” 
रचयिता खरतरगच्छ के जिनवल्लभसूरि हैं। इनका स्वयंवास वि० स० ११६७ 
में हुआ था । 

टीकाएं --इसपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं 

१ जिनवल्लभगणीकंत टीका । 

२. वुत्ति ( वृत्ति )--<८०५ इलोक-परिणाम की जैन महाराष्ट्री मे लिखी 
गई यह वृत्ति कर्ता के शिष्य रामदेवगणी ने वि० स० ११७३ मे लिखी है । 
इसकी कागज पर लिखो गई एक हस्तलिखित प्रति वि० स० १२४६ की मिलती 
है। इससे प्राचीन कोई जैन हस्तलिखित कागज की प्रति देखने-सुनने में 
नही आई। 





१. मलयगिरि की वृत्ति तथा वृहदुगच्छीय हरिभद्रसुरि की विवृति के साथ वि० 
स० १९७२ मे यह जैन आत्मानन्द सभा ने प्रकाशित किया है । 

२ एक हस्तलिखित प्रति मे ९४ पद्य है। इसके लिए देखिए--भाण्डारकर 
प्राच्यविद्या सशोधन मन्दिर से प्रकाशित मेरा 7008७7908ए6 (्रॉधरो०876 
० ६76 00एथणागा 006९70 ० '(थ्ञाए्ष०ीप्रएॉं5, एण जुएगा,. 
ए27 , ।९०, 29 
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३ विवृति--८५० इलोक-परिमाण की यह सस्क्ृत विवृति हरिभद्वसूरि ने 
वि० स० ११७२ मे लिखी हैँ । ये वृहद्गछछ के जिनदेवसूरि के शिष्य थे। 

४ टीका--यह मलयगिरिसूरि की २४१० इलोक-परिमाण की रचना है । 

५ वृत्ति--१६७२ इलोक-परिमाण की इस वृत्ति के लेखक हे चन्द्रकुल के 
धर्मंसूरि के शिष्य यशोभद्रसूरि । 

६ विवरण--यह मेरुवाचक को कृति हैं । 

७ टीका--यह अज्ञातक्रत्‌ं क है ।' 
सूक्ष्माथंविचारसार अथवा साधेश्नतक प्रकरण 


यह खरतरगच्छ के जिनवल्लभसूरि की कृति हैँ। ये नवागोवृत्तिकार अभय- 
देवसूरि के शिष्य थे। इनका स्वर्गवाम वि० स० ११६७ में हुआ था। इसमे 
कर्म॑सिद्धान्त का निरूपण किया गया है । 


टोकाएँ --इस पर अनेक टोकाएँ हैं । एक अज्ञातकत्‌क भाष्य है । अगुल- 
सत्तरि इत्यादि के प्रणेता मुनिचन्द्रसूरि ने वि०ण स० ११७० मे इस पर एक चुण्णि 
( चूणि ) लिखी है। शीलभद्ग के शिष्य धनेश्वरसूरि ने ११७१ में ३७०० इलोक- 
परिणाम एक वृत्ति लिखी है । दूसरी वृत्ति हरिभद्रसूरि ने ११७२ में लिखी है । 
तीसरी एक वृत्ति चक्रेदवर ने भी लिखों है । कर्ता के शिष्य रामदेवगणि ने तथा 
महेश्वरसूरि ने इस पर एक-एक टीका लिखी हैँ। एक अज्ञातकतृ्‌ क टीका भी 
है। किसी ने एक १४०० इलोकप्रमाण वृत्ति-टिप्पण भी लिखा हैं । 


प्रश्नोत्तररत्नमाला अथवा रत्नमालिका : 


२९ पद्यों की? यह कृति सर्वमान्य सामान्य नीति पर प्रइन एवं उत्तर के- 
द्वारा प्रकाश डालती हैं। इसके प्रणेता विमलसूरि है । कई विद्वानो के मत से 
इसके लेखक दिगम्बर जिनसेन के अनुरागी राजा अमोघवप हे । कई इसे बौद्ध. 
कृति मानते है, तो कई वैदिक हिन्दुओ की ।" 


कई लोगो का मानना हैं कि इस पर दो भाष्य भी लिखे गये थे । 
धनेदवरसूरि की वृत्ति के माथ इसे जैनधर्म प्रसारक सभा ने छपवाया है । 
किसी-किसी हस्तलिखित प्रति मे ३० पद्च है । 

यह देवेन्द्रकृत टीका के साथ हीरालाल हसराज ने जामतगर से सन्‌ १९१४ 
में प्रकाशित की है । 


५ इसके विषय मे देखिए--मेरी पुस्तक “जैन सस्क्ृत साहित्यनो इतिहास, 
खण्ड १, पु० २४० 


्ट्‌ न >> ० 
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टीकाएं--हेमप्रभ ने वि० स० ११२३ या मसतान्तर के अनुसार १२७३ में 
“२१३४ इलोक-परिमाण की एक वृत्ति लिखी है। इसका आरम्भ “बन्द्रादित्य- 
भहौपघी' से होता है । ये घर्मंघोष के शिष्य यणोधोप के शिष्य थे। इसके 
अतिरिक्त उपलब्ध होनेवाली अन्य दो वृत्तियो मे से एक वृत्ति मुनिभद्र ने लिखी 
हैं और अज्ञातकत्‌क दूसरी ८५८० इलीक-परिमाण की है।' सधतिलक के शिष्य 
देवेद्र ने विण स० १४२९ में ७३२६ इलोक-परिमाण की एक टीका लिखी है । 
इसमे प्रत्येक प्रझन के ऊपर एक-एक कथा दी गई है ।* 


सवंसिद्धान्तविषमपदपर्याय 


यह पाइ्वंदेवगणी अपर नाम श्रीचन्द्रसूरि की कृति है। ये शील्भद्रसूरि के 
शिएः थे । श्रीचन्द्रसूरि ने न्यायप्रवेशकव्यात्या पर पजिका और वि० स० १२२८ 
में निरयावलीसुयक्वघ पर वृत्ति लिखी हैं। प्रस्तुत कृति २२६४ इलेक-प्रमाण 
है और विविध आगमो की व्याल्याओ में आनेवाले दुर्वोध स्थानों पर प्रकाश 
डालती है । 

इसी नाम की अन्य क्ृतियाँ भी उपलब्ध होती है। खरतरग्च्छीय जिन- 
राजसूरि के शिष्य जिनभद्गसूरि ने भी 'स्व॑सिद्धान्तविषमपदपर्याय/ नामक भ्रन्थ 
लिखा है । इसे 'समस्तसिद्धान्तविषमपदपर्याय” भी कहते है । इन जिनभद्गसूरि ने 
जयसागर की सन्देहदोलावली के सशोधन मे वि० स० १४९५ में सहायता 
की थी। 





१ इस अज्ञातकतृक वृत्ति की वि० स० १४४१ की एक हस्तलिखित प्रति 
मिलती है । ॥॒ 
२ प्रस्तुत कृति का फ्रेच भाषा मे अनुवाद हुआ है और चह छपा भी है । 


तृतीय प्रकरण 
धर्मोपदेश 


उवएसमाला ( उपदेशमाला )* 


५४२ आर्याठन्द मे! रचित इस कृति के प्रणेता घर्मदासगणी हैं। इनके 
विषय में ऐसी मान्यता प्रचलित हैँ कि ये स्वय महावीरस्वामी के हस्तदीक्षित 
शिष्य थे, परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, क्योकि इस ग्रन्थ मे सत्तर के लगभग 
जिन कथाओ का सूचन है उनमे वज्जस्वामी का भी उल्लेख है । इसकी भाषा भी 
आचाराग आदि जितनी प्राचीन नही है । 


आचारशास्त्र की प्रवेशिका का श्रीगणेश इस कृति से होता है और इस 
दिशा में मलघारी हेमचन्द्रसुरि ने सबल प्रयत्न किया है ऐसा उनकी 'उवएस- 
माला' देखने से ज्ञात होता है । प्रस्तुत कृति मे निम्नलिखित विषयो का रसप्रद 
एव सदृष्टान्त निरूपण हैं - 


गुरु का महत्व, आचाये के गुण, विनय, पुरुषप्रधान घर्म, क्षमा, अज्ञान- 
तपश्चर्या का मूल्य, भ्रन्नज्या का प्रभाव, सहनशीलता, पाँच आज्रवों का त्याग, 
शील का पालन, सम्यवत्व, पाँच समिति और तोन गुप्ति का पालन, चार कषायो 
प्र विजय, सच्चा श्रामण्य, सयम, अप्रमाद, अपरिग्रह और दया । 


इस प्रकार इस कृति मे जीवन-शोधन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
अत्यन्त मूल्यवान सामग्री भरी हुई हैँ । 


१ लगभग ३ गाथाएं प्रक्षिप्त है । 


२ यह अनेक स्थानों से प्रकाशित हुई हैं। बम्बई से सन्‌ १९२६ में “श्री 
श्रुतज्ञान अमीधारा' के पृ० १२२-१५० में छपी हैं। इसके अलावा 
जामनगर से हीरालाल हसराज ने सन्‌ १९३४ में रामविजयगणीक्ृत वत्ति 
के साथ तथा सन्‌ १९३९ में सिद्धि की टीका के साथ यह प्रकाशित की 
है । रामविजयगणीकृत टीका का गुजरातो अनुवाद भी छपा है । 

३ देखिए-अनच्तिम भाग । 


"१९४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


'दोश्ससपमूलजाल' से प्रारम्भ होनेवाली इस कृति की ५१ वी गाया के सो 
अर्थ उदयधर्म ने वि० सं॑० १६०५ में किये हैं। ४७१ वी गाया में 'मासाइस 
नामक पक्षी का उल्लेख हूं । 


टीकाएँ---प्रस्तुत 'उवण्ममाछा' पर लगभग बीस सस्क्ृत टीऊाएँ है। 
कृष्णपि के शिष्य जयमिह ने वि० स० ९१३ में जैन महाराष्ट्री मे एक वृत्ति” 
लिखी है! दुर्गस्वामी के शिप्य और उपमितिभवप्रपचाऊ॒था के रचयिता सिद्धपि 
में इस पर बि० स० ९६२ में हेयोपादेया/” नाम की ९५०० इलोक-परिमाण 
एक दूसरी वृन्ति लिखी हैं। उवश्ममाला की सब टीकाओ में यह अग्रस्थानीय है। 
इस पर लिखी गई एक दूसरी महत्त्व की टीका का नाम दोघट्टी” है।' वादी' 
देवसूरि के शिष्य रत्नप्रभसूरि की यह टीका ११५५० इ्लोक-परिमाण है 
और इसका रचनाकाल वि० स० १२३८ है। इसमे सिद्धपि का उल्लेख है । 
इस टीका में एक रण्णासह की कथा आती है, जिसमे कहा गया हैँ कि वे विजय- 
सेन राजा और विजया रानी के पुत्र थे। ये विजयसेन दीक्षा लेकर अवधिज्ञानी 
हुए ये और उन्होने अपने सासारिक पुत्र के लिए “उवएसमाला” लिखी थी | 
ये विजयमेन ही धमदासगणी है । दोघट्टी की वि० स० १५२८ में लिखी गई 
एक हस्तलिखित प्रति मे चार विभाग करके प्रत्येक विभाग को “विश्राम” कहा 
हैं। इसके अलावा उसके पुन दो विभाग करके उसे 'खण्ड सज्ञा भी दी है । 
प्रथम खण्ड में प्रारम्भ की ९१ गाथाएँ है। दोघट्टी वृत्ति मे उबएसमाला मे 
सूचित कथाएँ जैन महाराष्ट्री मे और कुछ अपभ्रश् में है, जबकि व्याख्या तो 
सस्क्ृत मे ही है । 

सिद्धपिकृत हैयोपादेया में कथानक अल्प और संक्षिप्त होने से वर्धमानसूरि 
मे उसमे और कथानक जोड दिये है । उसकी वि० स० १२९८ मे लिखित एक 
प्रति मिलती है। नागेन्रगच्छ के विजयसेन के शिष्य उदयप्रभ ने १२९९ में 
१२२७४ इलोक-परिमाण की 'कणिका' नाम की एक टीका लिखी है ।* 





१ इसकी पहलो गाया में धबूटाघटी! ऐसा शब्द-प्रयोग आता हैँ, जिसके आधार 
वर इस टीका का नाम 'दोघट्टी' पडा है. ऐसा कई छोगो का मानना है । 
इस टीका को “विद्येषवृत्ति' भी कहते हैं । 

२ इनके अतिरिक्त दूसरी सस्क्ृत आदि टीकाओ का निर्देश मैंने अपने लेख 
“घर्मदासगणीकृत उवएसमाला अने एना भ्रकाशनो तथा विवरणो' ( आत्मा- 
नन्द प्रकाश ) मे किया है ! 


'धर्मोपदेश १९५ 


उवएसपय ( उपदेशपद ) : 


१०३९ आर्याठन्द में जैन महाराष्ट्री में लिखित इस ग्रन्थ के रचयिता 
हरिभद्वसूरि है । इन्होने इस ग्रन्थ में उत्तराष्ययन की निर्युक्ति, नन्‍्दी, सन्मति- 
प्रकरण आदि की कई गायाएँ मूल से ही गूंथ ली है । इस कृति में मानवभव 
की दुलंभतानूचक दम दृष्टान्त, जैन आगमो का अध्ययन, चार प्रकार की बुद्धि, 
घामिक बोध देने को और ग्रहण करने की पद्धति, वाक्याथं, महावाक्याथ एव 
ऐंदम्पर्याथं की स्पष्टता इत्यादि विषयों पर विचार किया गया है । 


टीकाएँ--उवएसपय के ऊपर किसी ने गहन वृत्ति रची थी ऐसा इस कृति 
को मुनिचन्द्रमूरिरचित ( वि० स० ११७४ ) सुखसम्बोधनी नाम की विवृति के 
प्रारस्मिक भाग ( श्लोक ३ ) से ज्ञात होता है। इस महाकाय विवृति के 
रचयिता को उनके शिष्य रामचन्द्रणणी ने सहायता की थी । इस विवृति में कई 
कथानक जैन महाराष्ट्री में हैं । 


वि० स॒० १०५५ में श्री वर्धभानसूरि ने इसपर एक टोका लिखी है । इसकी 
'प्रदास्ति पाश्विंलंगणी ने रची है। इस समग्र टीका का प्रथमादर्ण आयंदेव ने 
तैयार किया था। “वन्दे देवनरेन्द' से शुरू होनेवाली इस टीका का परिमाण 
६४१३ ब्लोक है । मूल पर एक अज्ञातकर्त्‌क टीका भी है । 


उपदेशप्रकरण 


१००० इलोक-परिमाण की यह पद्यात्मक कृति” अज्ञातकर्त॒क हैं। इसमें 


धमं, पूजा, दान, दया, सज्जन, वैराग्य और सूक्‍त जैसे विविध अधिकारों को 
स्थान दिया गया है । 


१ यह मुनिचन्द्रसूरि की सुखसम्बोधनी नाम को विवृति के साथ 'मुक्ति-कमल- 

जैन-मोहनमाला' में दो विभागों में अनुक्रम से सन्‌ १९२३ भौर सन्‌ १९२५ 

में प्रकाशित हुआ है । 

घर्मोपदेशमाला-विवरण के प्रास्ताविक ( पु० १४ ) में जिनविजयजी ने 

उवएसपय को धमंदासगर्णीकृत उवएसमाला की अनुकृतिरूप माना है । 

३ मूल कृति के साथ इसका इलोक-परिमाण १४,५०० है । 

४ इसके परिचय के लिए देखिए---068077४ए९ (४४027० ०ण 007४ 
एणगार्णाणा$ ० 5३ ४० जप, 79, 33-2 
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१९६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास' 


धम्मोवएसमाला ( धर्मोपदैशमाला ) : 


जैन महाराप्ट्री मे ९८ आर्याठन्द में रचित इस कृति" के लेखक कृष्ण मुन्ति 
के शिष्य और प्रस्तुत कृति के आद्य विवरणकार जर्यामहसूरि माने जाते है । यह 
घमंदासगणीकृत उवएसमाला का प्राय अनुकरण करती है । 


टोका--इस कृति पर उपर्युक्त जयसिंहसूरि ने ५,७७८ दलोक-परिमाण 
एक विवरण नागोर में वि० म० ९१५ में पूर्ण किया था । इसमें व्याख्या सस्कृत 
में है, परन्तु १५६ कथाएँ जैन महाराष्ट्री में है। ये कथाएँ अनेक दृष्टि से महत्त्व 
की हैं । सत्पुरुष के सग की महिमा को सूचित करने के लिए १९ वी गाथा के 
विवरण में वकचुलि की कथा दी गई हूँ। पृ० १९३-४ पर ऋषभदेव आदि 
चौबीस तीर्थकरो की स्तुतिरूप जयकुसुममाछा की रचना विवरणकार ने जैन 
महाराष्ट्री में को हैं । इसके अतिरिक्त इस विवरण के अन्त में इन तीर्थकरो के 
गणघर एव श्रुतस्थविरो" के वारे मे जैन महाराष्ट्री पद्य में जानकारी दी गई है । 
प्रस्तुत विवरण में धमंदासगणीकृत उवएसमाला के अपने ( जयसिंहसूरि के ) 
विवरण का अनेक स्थानो पर उल्लेख आता हैं। इन्होने 'द्विमुनिचरित” तथाः 
'नेमिनाथचरित' भी लिखे हैं । 


इस पर ह॒पंपुरीय गच्छ के ( मलघारी ) हेमचन्द्रसूरि के पट्टधर विजयसिह- 
सूरि ने वि० स० ११९१ में १४,४७१ इलोक-परिमाण विवरण सस्क्ृत मे लिखा 
है। इसमें कथाओ का विस्तार है। इसके अतिरिक्त मदनचन्द्रसूरि के शिष्य 
मुनिदेव ने वि० स० १३२५ में एक वृत्ति लिखी है और उसमे उन्होने जयसिह- 
सूरिकृत विवरण का उपयोग किया हूँ । 


उबएसमाला ( उपदेशमाला ) : 


धुष्पमाला' के नाम से भी प्रसिद्ध और कुसुममाला' का गौण नाम 
घारण करनेवाली तथा आध्यात्मिक रूपको से अलक्ृत जैन महाराष्ट्री के ५०५ 





१ यह कृति जयसिंहसूरिकृत विवरणसहित “सिंघी जेन ग्रल्थमाला' के २८ वें 
ग्रन्थाक के रूप मे सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई है । 
जम्बस्वामी से लेकर देववाचक तक के । 

३. देखिए---उपर्युक्त प्रकाशन की प्रस्तावना, पृ० ६ 


धर्मोपदेश ५९७ 


आर्याहन्द में रचित इस कृति" के प्रणेता मलघारी हेमचनत्धसूरि हैं। इन्होने 
इसमे अपना नाम धर्मदासगणो को भाँति कुशलतापुवंक सूचित किया है। यह 
घरंदासगणो की उवएसमाला की अनुकरणरूप कृति है। इसमे विविध दृष्टान्त 
देकर अघोलिखित बीस अधिकारो का निरूपण किया गया है 

१. अहिसा, २ ज्ञान, ३े दान, ४. शोल, ५ तप, ६ भावना, ७ सम्यक्त्व 
की छुद्धि, ८ चारित्र की शुद्धि, ९ इन्द्रियो पर विजय, १० कपायो का निग्नह, 
११ गुरुकुलवास, १२ दोपो की आलोचना, १३ भववैराग्य, १४ विनय, 
१५ वैयावृत्य, १६ स्वाध्याय-प्रेम, १७. अनायतन का त्याग, १८ निन्‍दा का 
परिहार, १९ धरम में स्थिरता और २० अनशनखझ्ूप परिज्ञा। 

टीकाएँ--वृहट्टिपनिका ( क्रमाक १७७ ) के अनुसार स्वयं रछेखक की 
स्वोपज्ञ वृत्ति विण स० ११७५ में रची गई हैं। इसका परिमाण लगभग 
१३,००० इलोक है। इसमें मूल क्षति में दृष्ठान्त द्वारा सूचित कथाएँ 
गद्य और पद्म में जैन महाराष्ट्री में दी गई है । इसके अतिरिक्त इस पर अचल- 
गच्छ के जयशेखरसूरि ने वि० स० १४६२ में १९०० इलोक-परिमाण अवचूरि, 
साधुमोमगणी ने वि० स० १५१२ में वृत्ति, अन्य किसो ने वि० स० १५१९ से 
पहले एक दूसरी वृत्ति और मेरुसुन्दर ने वालावबोध की रचना को है । 


उवएसरसायण ( उपदेशरसायन ) : 

चच्चरी इत्यादि के कर्ता जिनदत्तसूरि ने 'पद्धटिका' छन्द में अप भ्रश में 
इसकी * रचना की हैँ । इसके विवरणकार के मतानुसार यह सब रागो में गाया 
जाता है। इसमें छोकप्रवाह, सुगुरु का स्वरूप, चैत्यविधि तथा श्रावक एवं 
श्राविका की हितशिक्षा--इन सब विषयो को स्थान दिया गया है | 


१ श्री कर्पूरविजयजीकृत भावानुवाद के साथ यह $ति जैन श्रेयस्कर मण्डल, 
महेसाणा ने सन्‌ १९११ में प्रकाशित की है। इसके पश्चात्‌ स्वोपज्ञ वृत्ति 
के साथ यह “ऋषभदेवजी केशरीमछूजी द्वेताम्बर सस्था', रतलाम से 
वि० स० १९९३ मे प्रकाशित की गई हैं । 

२ श्री कर्प्रविजयजी ने इसका भावानुवाद किया है और वह छप भी 
चुका है । 

३ यह अपभ्रशकाव्यत्रयी (पृ० २९-६६ ) मे जिनपालक्ृत सस्क्ृत 
व्याख्या के साथ छपी हैं। कर्ता ने अन्तिम पद्य में 'उवएसरसायण” नाम 
दिया है। जिनपाल ने अपनी व्याख्या के आरम्भ में इसे उपदेशरसायन 
एवं धरमरसायन रासक ( रासा ) कहा है । 

१३ 


१९८ जैन साहित्य का बृहुद इतिहास 


प्रस्तुत कृति के ४, ६, २७, २९, ३३, ३४, ६९ और ७१ पद गणहर- 
सद्धसयग ( गणघरसारधदतक ) को सुमतिगणी की बृहदवत्ति में उद्घृत किये 
गये है । 

टोकाएं--जिनपाल ने वि० स० १२९२ में संस्कृत में एक व्याख्या लिखी 
हैं। इसके अतिरिक्त भाडागारिक नेमिचद्ध ने इसपर एक विवरण लिखा था, 
ऐसा कई लोगो का कहना है | 


उपदेद्यकन्दली 


जैन महाराष्ट्री के १२५ पद्य में रचित इस कृति के प्रणेता आसड हैं | ये 
'भिन्‍नमाल' कुल के कटुकराज के पुत्र और जासड के भाई थे । इनको माता का 
नाम रआनलदेवी था। इनको यह रचना अमयदेवसूरि के. उपदेश का परिणाम 
हैं। इन्हों आसड ने वि० स० १२४८ में विवेगमजरी ( विवेकमजरी ) लिखी 
है । इनकी पृथ्वीदेवी और जैतल्‍्ल नाम की दो पत्नियाँ थी। जैतल्लदेवी से इन्हें 
राजड और जैत्रसि]ह नाम के दो पुत्र हुए थे । 


टोका--उपर्युक्त अभयदेवसूरि के शिष्य हरिमद्रसूरि के शिष्य बालचन्द्रसूरि 
ने आसड के पुत्र जैत्रसिह की विज्ञप्ति से इमपर ७,६०० इलोक-परिमाण की 
एक टीका लिखी थी और इस कार भे प्रदुम्न एवं पद्मचन्द्र ने! सहायता की 
थी। इसकी वि० स० १२९६ में लिखो गई एक हस्तलिखिंत प्रति मिलती है । 
इस टीका का तथा मूल कृति का कुछ भाग 00807/ए6 ए४80876 ० 
ठ0₹ 0गाब्काणा५ ०४६४ ( एण जणशा, एक  ) में छपा है। 


हितोपदेशमाला-वृत्ति : 

इसे हितोपदेशमाला प्रकरण भी कहते है ।* यह प्रकरण परमानन्दसूरि 
ने वि० स० १३०४ में छिखा था। ये नवागीवृत्तिकार अभयदेवसूरि के शिष्य 
देवभद्रसूरि के दिष्य थे । 


ये 'चन्द्र' कुल के देवेन्द्रसूरि के शिष्य भद्रेधवर के पट्टघर थे । 
ये देवानन्द-गज्छ के कनकप्रभ के शिष्य थे । 
ये बृहदु-गच्छ के धनेश्वरसूरि के शिष्य थे । 

, देखिए---जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पु० ४०९. 


रु २0 ०७ 


धर्मोपदेश १९९ 


उवएसचितामणि ( उपदेशचितामणि ) - 

जैन महाराष्ट्री के ४१५ पद्यो में रचित इस कृति" के लेसक अचलगच्छ 
के महेद्रप्रभसूरि के दिष्प जयशेखरसूरि हैं। यह चार अधिकारों में विभकत 
है, जिनमें क्रमश- धर्म की प्रशसा, धर्म की सामग्री, देदाविरति एवं 
सवंविरति का निरुपण हैं। चतुर्थ अधिकार के उपान्त्य ( १५७ वें ) पद्य में 
कर्ता ने अपना प्राकृत नाम कुजर, नयर, विपतेम, बाहव, सरस, पस्ृण और वरिस 
इन दाब्दो के मध्याक्षर द्वारा सूचित क्या हैं । 


_.. झोकाएँ--इस पर एक स्वोपश टीका हैं, जिसका पइलोक-परिमाण १२,०६४ 
हैं। यह दोका वि०स० १४३६ में नुममुद्रर' नगर में रची गई थी। 
इनके अतिरिक्त स्वय कर्ता ने हसी वर्ष में ४३०५ दलोकन्परिमाण की अवचूरि 


भी लिखी हैं। मेसनु ग ने इसपर एक यृत्ति और किसी अज्ञात छेखक ने एक 
लवचूरि भी लिखी है ।* 


ध्रवोधचिन्तामणि : 


यह उपर्युक्त जयशेसरसूरि को वि० म० १४६२ में १९९१ पद्यों में लिखो 
गई कृति? हैं। यह सात अधिकारों में विभक्‍त हैं और उनमें मोह और विवेक 
का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रथम अधिकार में चिदानन्दमय प्रकाश को वन्दन 
करके परमात्मा का निरूपण किया गया है। दूसरे में आगामी वौबीसी में प्रथम 
तोथंकर होनेवाले पद्मनाभ तथा उनके शिष्य घर्मंदचि का जीवनवृत्तान्त हैं । 
त्तीमरे में मोह और विवेक की उत्पत्ति तथा मोह के द्वारा राज्य की प्राप्ति का 
चर्णन जाता है। चौथे में विवेक का विवाह तथा उसे प्राप्त राज्य के विपय में 
'निरूपण है। पाँचवे में मोह द्वारा भेजे गये दुत और कन्दर्प के दिग्विजय की 
आत आती है। छठे में कन्दर्प का प्रवेश, 'कलि' फाल और विवेक का प्रस्थान 


न 


4 स्वोपन टीका एवं गुजराती अनुवाद के साथ यह कृति चार भागों में 
होरालाल हसराज ने प्रकाशित की है, परन्तु जिनरत्नकोश (वि० १, 
पु० ४७ ) में मूल कृति में ५४० गाथाओं के होने का और हीरालारू 
ह्मराज ने सन्‌ १९१९ में प्रकाक्षित की हैँ, ऐसा उल्लेख है। 

“२ मूल एवं स्वोपज्ञ टोका का श्री हरिशकर कालिदास शास्त्रों ने गुजराती में 
अनुवाद किया है और वह प्रकाशित भी हो चुका है। 

ने. यह ग्रत्थ जैन धर्म प्रसारक सभा ने वि० स० १९६५ में प्रकाक्षित किया 
है। इसी सभा ने इसका गुजरातों अनुवाद भी प्रकाशित किया है । 





हर 
१०० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


निरूपित हैँ । सातवें में मोह और विवेक का युद्ध, विवेक की जय, परमात्मा का 
वर्णन और ग्रन्यकार की प्रगस्ति है । इसमें प्रसंगोपात्त अनैन दर्घनों के चारे में 
भी जानकारी दी गई है । 


उपदेद रत्नाकर : 


यह अध्यात्मकल्पदुम आदि के रचयिता और सोमयुन्दरसूरि के शिष्य 
सहस्षावघानी मुनिसुन्दरसूरि” की पद्मयात्मक कृति है। अनेक दृष्टान्तों से अलक्त 
यह कति सर्वाशत संस्कृत या जैन महाराष्ट्री में नही है ! इसमें कुछ ४४७ पद्च 
हैं, जिनमें से २३४ संस्कृत में और अवशिष्ट २१३ जैन महाराष्ट्री में हैं । वीच- 
बीच में ५६ पत्र उद्धरणरूप आते हैं । उन्हें न गिनें तो यह कृति 3९१ पत्चो की 


कही जा सकती है । 


यह समग्र कृति तीन अधिकारों में विभक्‍त हैं। इसमें प्रथम अधिकार को 
प्राच्यवट” और अन्तिम को 'अपरत्तट” कहा है। पहले के दो अधिकारों में 
चार-चार अंश ओर प्रत्येक अश में अल्पाधिक तरग हैं। अन्तिम तट के 
आठ विभाग हैं और इनमें से पहले के चार का तरग के नाम से 


निर्देदा है ।* 


इस कृति में विविध विषयों का निरूपण किया गया है, जैसे कि श्रोता की 
योग्यता, गुरुओ की योग्यता, सच्चा धर्म, जीवो का वैविष्य, साधुओ की वृत्ति, 
[ घ॒र्म का फल, क्षेत्रिय भादि के धमे, जिनपूजा और जिनेश्वर का स्वरूप । 





१. इस कृति के पहले दो अधिकारों का स्वोपज्ञ वृत्तिउहित प्रकाशन देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९१४ में किया हैं । जिनरत्ल- 
कोश (वि० १, पृ० ५२ ) में इस प्रकाशन का वर्ष सन्‌ १९२२ दिया 
है, किन्तु वह भ्रान्त है । इसकी सम्पूर्ण आवृत्ति चन्दनसायरजी के गुजराती 
अनुवाद और मेरी विस्तृत प्रस्तावना के साथ जैन पुस्तक-प्रचारक संस्था न्ने 
बि० स० २००५ में प्रकाशित की है | 

२, इनके जीवनकाछ एवं कृति-कलाप के विषय में मैने उपयुक्त भूमिका 
( पृ० ५९-९२ ) में व्योरेवार परिचय दिया है । इनका जत्म 
वि० स० १४०३ और स्वगंवास वि० स० १५०३ में माना जाता हैं । 

३ देखिये--उपयुक्त भ्रमिका (प० ८)॥ वहाँ कछ विद्येष बातें दी 


गई है । 


धर्मोपदेद २०१ 


टोका--ल्वय कर्ता ने इस पर एक वृत्ति लिखी है। इसका अथवा 
मूलसहित इसका परिमाण ७६७५ दइलोक है। अपरतट पर वृत्ति नहों है ।* 


१ उपदेशसप्ततिका : 


इसका दूसरा नाम “गृहस्थघर्मोपदेण' भी है । वि० स० १५०३ में रचित 
३००० बलोक-परिमाण की इस कृति के रचयिता सोमधमंगरणी हैं। ये सोम- 
मुन्दरसूरि के शिष्य चारिप्ररत्तनगणी के दिष्य थे । यह पाँच अधिकारों में विभकत 
हैं । इसमे उपदेशात्मक ७५ कयाएँ है । प्रस्तुत कृति में देव-तत्त्व, गुम-तत्व और 
धर्म-तत्त्व का निमूपण हूँ । पहले और तीमरे तत्त्व के लिये दो-दो और दूसरे के 
लिये एक अधिकार है। इन पाँच अधिफारो में से पहले अधिकार में तोर्थंकर की 
यूजा, देवब्नत इत्यादि विषय हैं। दूसरे में तोयं का और तीसरे में गुरु के गुणो 
का कोतंन, वन्दन एवं उनकी पूजा का वर्णन आता हैं। चोथा चार फपाय- 
विपयक है और पचिवाँ गृहस्थ-घर्म विषयक है ।* 


२ उपदेशसप्ततिका : 
इसकी * रचना खरतरगच्छ के क्षेमराज ने की हैं । 


टोकाएँ--इसपर स्वय छेखक फी एक ठोका हैं। ७९७५ इलोक-परिमाण यह 


टीका वि० स० १५४७ में लिखी गई थी । इसके अतिरिक्त एक अज्ञातकतृंक 
टीका भी हैं । 





१ श्री चन्दनसागरजी ने इस मूल कृति का गुजरातो में अनुवाद किया है और 
वह छपा भी है | 

२ यह कृति जैन आत्मानन्द सभा मे वि० सं० १९७१ में प्रकाशित की है । 
इसके अतिरिक्त जैन सस्तु साहित्य ग्रन्यमाला” में वि०ग स० १९९८ में भी 
यह प्रकाशित हुई हैं । 

३ इसका गुजराती अनुवाद जैन आत्मानन्द सभा ने प्रकाशित किया है। 

४ यह ग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका एव गुजराती अनुवाद के साथ जैनघर्म प्रसारक 
सभा ने ( मूठ और टीका सन्‌ १९१७ में तथा अनुवाद वि० स० १९७६ 
में ) प्रकाशित किया है । 


९ जेन साहित्य का बृहद इलिहास 
उपदेशतरगिणी 


३३०० इलोक-परिमाण की इस गद्यात्मक कृति! को 'घर्मोपदेशतरगिणी' भी 
कहते है । इसके रचयिता है रत्नमन्दिरगणी । ये तपागच्छ के सोमसुन्दरसूरि के 
दिष्य नन्दिरतनगणी के दिष्य थे। इन्होने वि० स० १५१७ में 'भोजप्रवन्धा 
लिखा है । अनेक दृष्टान्त एवं सुक्तियों से अलक्षत प्रस्तुत कृति का प्रारम्भ शन्रृजय 
इत्यादि विविध तीर्थों के सकीर्तन के साथ किया गया है। यह कृति कमोवेश 
उपदेशवाले पाँच तरगो में विभक्‍त है। अन्तिम दो तरग पहले तीन की अपेक्षा 
बहुत छोटे है । पहले तरग में दान, शील, तप और भाव का निरूपण है । दूसरे मे 
जिनमन्दिर इत्यादि सात क्षेत्रों मे दान देने का कथन है । तीसरे तरग में जिनपुजा 
का, चौथे में तीर्थयात्रा का और पाँचवें में घर्मोपदेश का अधिकार हैं। पत्र २६८ 
में वसन्‍्तविलास के नामोल्लेख के साथ एक उद्धरण दिया गया है ।* 

१ आत्मानुशासन : ४ 


यह हरिभद्रसूरि की कृति मानी जाती है, परन्तु अबतक यह उपलब्ध 
नही है | 
२. आत्मानुशासन - 

२७० इलोको की यह कृति) दिग्रम्बर जिनसेनाचायं के शिष्य गुणभद्र को 
रचना है। इसमे विविध छनन्‍्दो का उपयोग किया गया है। इसमें शिकार का 





१. यह कृति यशोविजय जैन ग्रन्थमाला मे बनारससे वीर सवत्‌ २४३७ में 
प्रकाशित हुई है। इसकी वि० स० १५१९ की एक हस्तलिखित प्रति मिली 
है। इसकी जानकारी मैंने 70०0५ (गण अष्ाए, एक्का ॥, 





]४० 20व ) में दी है । हि लक 
२. इसका हीरालाल हसराज ने गुजराती मे अनुवाद किया है, जो अनेकः 
दृष्टियो से दूषित है । 


३ यह सनातन जैन प्रल्थमाला' मे सन्‌ १९०५ मे प्रकाशित हुआ है । दीका 
एवं जगमन्दरलाल जैनी के अग्रेजी अनुवाद के साथ यह 48064 
80078 ० (४० 307785$ प्रन्थमाला में आरा से सन्‌ १९२८ में छपा 
है । १० टोडरमरूरचित भाषाटीका के साथ इसे इन्द्रलाल शास्त्री बे 
जयपुर से 'मल्लिसागर दि० जैन प्रन्थमाला' में वीर सवत्‌ २४८२ में 
छपाया है । इसके अतिरिक्त प० वशीघर शास्त्रीकृत भाषाटीकासहित भी 
मूल कृति छपी है । 


धर्मोपदेश २०३ 


निषेध, फाल को बरालता, परीषट एवं दु सो का सहन करना, गुर की मढोर 
वाणी फो आादरणीयता, खारमा था स्वरूप इत्यादि बातें आाती हैँ। एममें 
मुक्ति को साधना के ल्यि उपरेण दिया गया है। २६९ या एजेक स्ेपात्मए 
है। इसके हारा मर्ता ने अपना और जाने गुर भा नाम सूचित 
क्या । 

टौरा--इसपर प्रमायर््त मे एक थोगा लिखी ह#ै। इसो को खात्मा- 
नुशासन-तिल्क बहते € या झन्‍्य डिसी गो, मह विधारणीय हैं। एस 
मूल गृति पर प० टोडरमल मे हयथा प० यपीघर दारतो से एक-एक भाषा टोका 
ट्सी हैं ।* 
धमंसार : 


यह हरिभद्रसूरि को हति है। शृति का उत्हेश परचसग्रह (गा० ८ ) वीं 
दीगा ( पत्र ११ जा ) में मलयगिरिसूरि ने किया है, परन्तु यह क्षमी तक तो 
वष्राप्य ही है । 


टोका--अस्तुत गति पर मलयगिरिसूरि में एक टोका छिंगी है, किन्तु यह 
भी मृल फी भाँति अप्राप्प है । इस टीफा का उल्लेश मछयगिरि ने पर्मंसंग्रहणी 
में फिया हैँ । 
धर्मंविन्दु : 


यह हरिभद्रमूरि की आठ अध्पायों में विभगत कृति" है । इन अपष्यायों में 
अत्पाधिक सूत्र हैं। इनकी बुल सश्या ५४२ हैं । यह फृति गृहस्थ एवं श्रमणों 
के सामान्य तथा यिद्येप धर्मों पर प्रकाष टालतो हैं। इसमें मघोलिसित शप्पाय 
है: १ पृहस्थसामान्यथरमं, २. गृहस्थदेषनायिधि, ३. गृहस्थविषोषदेषानाविधि, 
४. यतिमामान्यदेदनाविधि, ५ यतिपघरमंदेशनाविधि, ६. यतिघमंविष्ेषदेशनाविधि, 
७ घधमंफठदेदानाविधि, ८ घमंफठुविद्योपदेशनायिधि | 


१ श्री जगमन्दरलाल जैनी ने इसका अग्रेणी में भी अनुवाद फिया है । 

२ यह मुनिचन्द्रयूरि की दीका फे साथ जैन आत्मानन्द सभा ने वि० स० 
१९६७ में प्रकाध्षित किया हैं। इसका गुजराती अनुवाद सन्‌ १९२२ में 
छपा हैं। इसके अतिरिषत मुनिचन्द्रसूरि की टीकासहित मृल् कृति का 
ममृतछाल मोदी-कृत हिन्दी अनुवाद हिन्दी णैन साहित्य प्रचारक मण्डर', 
सहमदाबाद ने सन्‌ १९५१ में प्रकाशित किया है । 


२०४ जैन साहित्य का बृहद इतिहास 
यह कृति भार्गानुसारी के ३५ गुणों पर प्रकाश डालती है । 


५ टोका--इसपर मुनिचन्द्रसूरि ने ३००० इलोक-परिमाण एक टीका लिखी 
है । इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० स० ११८१ की मिलती है ।' 


धर्मरत्नकरण्डक : 


९५०० इलोक-परिमाण का यह ग्रन्थ अभयदेवसूरि के शिष्य वर्धमान ने 
वि० स० ११७२ में लिखा है । 


टीका--इसपर वि० स० ११७२ की लिखी स्वोपश्ञ वृत्ति है। इसके 
सशोधको के माम अशोकचन्द्र, धनेश्वर, नेमिचन्द्र और पाश्व॑चन्द्र है । 


धम्मविहि ( धमंविधि ) 


यह चन्द्रकुल के सर्वदेवसूरि के द्षिष्य श्रीप्रभसूरि की कृति) है। जैन महा“ 
राष्ट्री में रचित इसमे ५० पद्य हैं। इसमे निम्नलिखित आठ द्वारो का 
निरूपण है . १. धर्म की परीक्षा, २० उसको प्राप्ति, २ धर्म के गुण अर्थात्‌ 
अतिशय, ४ धर्म के नाश के कारण, ५ धर्म देनेवाले गुरु, ६ धर्म के योग्य 
कौन, ७, घमं के प्रकार और ८. घम्में का फल | 


१. इसका गुजराती अनुवाद मणिलाल दोशी ने किया है और वह छपा भी है। 
मूल एव उपर्यूकत टीका का हिन्दो अनुवाद अमृतलाल मोदी ने किया है । 
यह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त डा० सुआली वे इटालियन 
भाषा में भी मूल का अनुवाद किया है। पहले तोन अध्यायों का अनुवाद 
टिपणियो के साथ उंगाणक्ष ० 6 ्ाशा ठैशश० 80००५ 
( ५०, 2 ) में छपा है | 

२ यह कृति हीरालाल हसराज ने दो भागो में सन्‌ १९२५ में प्रकाशित 
की है । 

३ पहले केवछ मूल कृति 'हसविजयजी फ्री छायब्रेरी' ने वि० स० १५५४ मे 
छपवाई थी, परन्तु बाद में सन्‌ १९२४ में उदयसिहसूरिकृत वृत्ति एव 
सस्कृत छाया के साथ यह कृति उक्त छायब्रेरी ने पुन प्रकाशित 
की। इसके प्रारम्भ में मु कृति तथा उसकी सल्क्ृत छाया भी दी 


गई है । 


'धर्मोपदेश २०५ 


इन द्वारो के निन्प्ण में विभिन्‍न उदाहरण दियें गये है । फषाएँ इस प्रकार 
शुापुत्र, उदगननूग, फामरेद खायझ, अग्यस्थामी, सादगणिकार, प्रदेशी 
राजा, मृहदैव, बहचुठ, वियुदुमार, सम्पति राजा, सुभद्ठा, सुरदत्त श्रेष्तो और 
स्पृल्भिद्र । एन झुषानो को प्रद-मश्या ४३७७३ । शनमें से फेयल जम्बूस्यामी 
क्या के पद्च १४०९० हू । 
इुममें मम्यदत्य फी फ्राप्यि है जा” देशवि्शी की प्रालि तक गा क्रम 
इसल्ाया है। पसमें ढायदि ऋरनुदिय पर्म लगा मृग्य-्पर्म एप साधु धर्म इस 
अवार द्विधिध पर्म गे दिपय में एथस 7 । हस धर्मों झा निरभप्रण गरते समय 
सम्पक्त के दस प्रशार सौर धार में. दाग दतो हा निर्देश विशा गया है । 


#ु /799 


टोशाएँ--हग फर्ता में इस पर ठोपा लिखों थी, ौशिन्‍्सु उनके प्रशिप्प उश्य- 
मिह ने जि मू० ६२०६ मे उसमे शो शाने प्रा उसको प्रमगिधि फी अयनी 
दत्ति बी प्रश्षस्ति ( 7४० ६ ) में शिया है। उच्यमिह्ठ रो बह बृत्ति ५५२० 
स्टोक्यरिमाण है कौर पघ्दावतों में वि० मे १२८६ में श्सी गई है। इसमें 
सृल् में दिये गये उदाहरणों को स्पाटया के: लिए तय बयारे दी गई है। ये 
कथाएँ जैन महाराष्ट्री में रचित पद्मों में ह। इस यूत्ति के अच में योग पयो को 
प्रणस्ति हैं । 

इस पर एक और वृत्ति जयसिटयूरि की #, जो १११४२ दलोग-परिमाण 
£ै। इन्होंने उवण्मसार' ऐसे नामास्तसवाल़ी अन्य धम्मविद्दधि पर टीका 


शनि 


छिली हूँ 
'धर्मामृत 


दिगम्बर आधापर'" द्वारा दो भागों में रचित यह पद्मात्मक कृति) है । 
इन दोनों भागों को अनुक्रम से 'अनगारघर्मामृत” और “'सागारघर्मामृत' कहते 





१ इन्होंने पृज्यपादरचित प्टोपदेश/” एवं उसकी स्वोपश मानी जाती टीका 
के ऊपर टीका लिखी है और उसमे उपयु'यत स्वोपश्ञ टीका का समावेश 
किया हैं । 

| यह कृति स्वोपनज् टीका के साथ माणिकचन्द्र दिगम्बर ग्रन्थमाला में छती 
हैं। इसके अतिरिषत सागारघर्मामृत '“विजयोदया' टोफा के साथ 'सरक 
जैन ग्रन्थमाला” ने जबलपुर से बीर सवत्‌ २४८२ और २४८४ में छपवाया 
हैं। उसमें मोहनछाल शास्त्री का हिन्दी अनुवाद भी छपा है । 


२०६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


है। पहले भाग में नौ अध्याय हैं। उनमे साधुओं के आचार का निरूपण है !' 
दुसरे भाग में आठ अध्याय है और उनमे श्रावको के आठ मूलगुण” तथा बारह 
ब्रतो को बारह उत्तरगुण मान कर उनका स्वरूप बतलाया है। इस सम्बन्ध मे 
विशेष जानकारी मैंने अपने “जैन सस्कृत साहित्यनो इतिहास भाग २ में 

प्रस्तुत को है । 

आशाघर बघेरवाल जाति के राजमान्य सल्लक्षण और उनकी पत्नी श्रीरत्नी 

के पुत्र थे। उनका जन्म माण्डवगढ में हुआ था। महावीर उनके विद्यागुरु थे । 
इन्होने अपनी पत्नो सरस्वती से उत्पन्न पुत्र छाहड की प्रदासा की है। इन्होने 
नलकच्छपुर के राजा अर्जुनवर्मदेव के राज्य मे पेत्तीस वर्ष बिताये थे और बहुत 
साहित्य रचा था। उदयसेन ने “नयविद्वचक्षु” एवं 'कलिकालिदास” कहकर- 
“तथा मदनकीति ने '्रज्ञापु” कहकर इनकी प्रशसा की है। इनके अन्य 
प्रन्थ इस प्रकार हैं. अध्यात्मरहस्य, क्रियाककाप, जिनयज्ञकल्प और उसकी टीका, 

तिषष्टिस्मृतिश्ास्त्र, नित्यमहोद्योत, प्रमेयरत्नाकर, भरतेश्वराम्युदय, रत्नत्रय 

विधान, राजीमतीविप्रलम्भ, सहस्ननामस्तवन और उसकी टीका । इनके अतिरिक्त 
इन्होने अमरकोश, अष्टागहदय, आराघनासार, इष्टोपदेश, काव्यालकार, 

'भूपाल्चतुविशतिका एवं मूलाराधना--इन अन्यकतुंक ग्रन्थों पर भी टीकाएँ 

लिखी है । 

टीकाएँ---इसपर स्वय आश्याघर ने 'ज्ञानदीपिका” नाम की पजिका लिखी 

है। इसके अतिरिक्त स्वय उन्होने 'भव्यकुमुदचन्द्रिक! नाम की दूसरी ठीका 
भी लिखी है। यह ज्ञानदीपिका की अपेक्षा बडी है। अनगारघर्मामृत की यह 
स्वोपज्ञ ठीका वि० स० १३०० की रचना है, जबकि साग्रारघर्मामृत की स्वोपश 

टीका वि० स० १२९६ में लिखी गई थी।* 


१ येत्रीन प्रकार से गिने जाते है १ मद्य, मास और मधु इन तीन 
प्रकार एवं पाँच प्रकार के उदुम्बर फल का त्याग, २ उपयुक्त तीन प्रकार 
तथा स्थुल हिंसा आदि पाँच पापो का त्याग और ह३ मद्य, मास एवं चूत 
तथा उपयुक्त पाँच पापो का त्याग । 

२ अनगारघर्मामृत और भव्यकुमुदचन्द्रिका का हिन्दी अनुवाद हिन्दी टीका” कै 
नाम से प० खुबचन्द ने किया है। यह खुशालचन्द पानाचन्द गाँधी 
सोलापुर से सन्‌ १९२७ मे प्रकाशित किया है । सागारधर्मामृत का हिन्दी हे 
अनुवाद लालाराम ने किया है और दो भागो मे 'दिगम्बर जैन पुस्तकालय ,. 
सूरत से प्रकाशित किया है । 
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महाराष्ट्री मे रचित आर्याछन्द के ५३१ पद्य इसमें है । इसका मुख्य विपय वारह 
भावनाओं में से भवभावना यानी सप्तारभावना है। ३२२ गाधाएँ केवल इसीके 
विपय में है। इसमें भवभावना के अतिरिक्‍त दूसरी ग्यारह भावनाओ का प्रसग- 
वश निरुपण आता हैं। एक ही भव की वाल्यादि अवस्थाओ का भी इसमें 
वर्णन है। इसके अतिरिक्त ससारी जीव की चारो गतियो के भव और दु खो का 
विस्तृत वर्णन हैं। लेखक को उवएसमाला के साथ इस कृति का विचार करने- 
वाले को आचारधर्म का यथेष्ट बोध हो सकता है। यह नीतिशास्त्र का भी मार्ग 
दर्शन कर सकती है । 

टीकाएँ--इस पर वि० स० ११७० में रचित १२,९५० इलोक-परिमाण की 
एक स्वोपज्ञ वृत्ति है। इसमे मूल में सूचित दुष्टान्तो की कथाएँ प्राय जैन महा- 
राष्ट्री मे दी गई है। ये कथाएँ उवएसमाला की स्वोपज्ञ वृत्तिगत कथाओ से 
प्राय भिन्‍न हैं। इन दोनो वृत्तियो की कथाओं को एकत्रित करने पर एक 
महत्त्वपूं कथाकोश बन सकता हैं। इस वृत्ति के अधिकाश भाग में नेमिनाथ" 
ओऔर भुवनभानु के चरित्र आते है । 

भवभावना पर जिनचद्धसूरि मे एक टीका लिखी है। इसके अलावा 
एक अज्ञातक्त॒क टीका एवं अवचूरि भी हैं। इस पर माणिक्यसुन्दर ने वि० 
स० १७६३ में एक वालावबोध लिखा है । 
भावनासार : 

यह अजितप्रभ की कृति है। उन्होने स्वय इसका उल्लेख वि० स० १३७६ 
में रचित शान्तिनाथचरित्र की प्रस्तावना मे किया है। ये अजितप्रभ पूर्णिमा- 
गच्छ के वीरप्रभ के शिष्य थे । 


भावनासन्धि 

अपभ्र श मे रचित ७७ पद्मों की इस कृत्ति! के रचयिता शिवदेवसूरि के 
'शिष्य जयदेव है । इसमे सन्‌ १०५४ में स्वगगंवासी होनेवाले मुज के विषय मे 
उल्लेख है । 

१. देखिए--पत्र ७ से २९८। यह चरित्र जैन महाराष्ट्री के ४०५० ( ८+ 
४०४२ ) पद्मों में लिखा गया है। इसमें साथ-ही-साथ नवें वासुदेव कृष्ण 
का चरित्र भी आलिखित है | हि 

२ देखिए--पत्र २७९ से ३६० । यह चरित्र मुख्यरूप से सस्कृत गद्य में है । 

३ यह कृति हषणात्रॉ5 णी चा० फ्राक्रातक्ाद्वाए 0चन्‍्राँडं रिवल्‍काणी 
प्राषरण6 ( ०, >7ा ) में छपी हैं । 
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बुहन्मिथ्यात्ममथन : 

इसके कर्ता हरिभद्ररसूरि है, ऐसा सुमतिगणी ने गणघरसाद्धंशतक की बृहद्‌ 
वृत्ति मे कहा है, परन्तु यह कृति आज तक उपलब्ध नही हुई है । 
दरिसणसत्तरि ( दर्शनसप्तति ) अथवा सावयघधम्मपयरण ( श्रावकधर्म 
प्रकरण ) 

यह हरिभद्वसूरि की जैन महाराष्ट्री के १२० पथो में रचित कृति" हैं । इसमे 
सम्यक्त्व एव श्रावक के सागारधर्मं का निरूपण है ।* 
दरिसणसुद्धि ( दर्शनशुद्धि ) अथवा दरिसिणसत्तरि ( दर्शनसप्तति ) : 

यह हरिभद्रसूरि की जैन महाराष्ट्री में रचित ७० पद्यों की कृति) हैँ। इसमें 
सम्यवत्व के ६७ बोल पर प्रकाश डाला गया हैँ । इसे सम्यक्‍त्व-सप्ततिका भी 
कहते है । इसकी पाँचवी और छठी गाया किसी पुरोगामी की कृति से उद्घृत 
की गई हैं। गाथा ५९-६३ में आत्मा का लक्षण और स्वरूप समझाया गया है । 

टोकाएँ---वि स० १४२२ में रचित ७७११ इलोक-परिमाण “तत्त्वकौमुदी' 
नामक विवरण के कर्ता गुणशेखरसूरि के क्षिष्प सघतिलकसूरि हैँ । इसमें विविध 
कथाएँ दी गई है, जिनमें से कुछ सस्क्ृत में है तो कुछ प्राकृत में । इसके 
अतिरिक्त दो उपलब्ध अवचूरियो में से एक गुणनिधानसूरि के दिष्य फी है और 
दूसरी अज्ञातकतुंक । मुनिसुन्दरसूरि के शिष्य शिवमण्डनगणी ने भी इस पर 
एक दीका लिखी है| श्वान्तिचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्रणणी मे विण स० १६७६ में 
इसपर एक वालावबोध लिखा है । 
सम्मत्तपयरण ( सम्यक्त्वप्रकरण ) अथवा दसणसुद्धि ( दर्शनशुद्धि ) 


यह प्रकरण चन्द्रप्रभसूरि ने जैन महाराष्ट्री मे लिखा है। इसका प्रारम्भ 


त्तभवण्णतीर' से होता हैं। इसमें सम्यवत्व की शुद्धि के धारे मे विचार किया 
गया हैं । 


१ यह ऋषभदेवजी केशरीमछजी दवेताम्बर सस्था द्वारा सन्‌ १९२९ में 
प्रकाशित प्रकरणसन्दोह ( पत्र १-८ ) में छपी है । 
२ इसकी पहली गाथा इस प्रकार है 
नमिऊण वद्धमाण सावगधम्म समासओ वुच्छ । 
सम्मत्ताई भावत्यसगयसुत्तनीईए ॥ १ ॥ 
३. यह कृति तत्त्वकौमुदीसहित देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने 
सन्‌ १९१३ में प्रकाशित की है । 
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टीकाएं--कर्ता ने स्वयं इसपर वृहदवृत्ति लिखी हैं, जिसका प्रारम्भ 
यद्वात्राम्भोजव्याप्यःः से होता है । धर्मघोषसूरि के शिष्य विमलंगणी ने 
“वि० स० ११८४ में इसपर एक टीका लिखी हैं । चन्द्रप्रभसूरि के शिष्य घर्मघोष- 
सूरि के शिष्य देवभद्र ने भी इसपर ५२७ इलोक-परिमाण वृत्ति लिखी है । 
इसके अतिरिक्त इसपर ८००० इलोक-परिमाण रत्तमहोदधि नाम की एक 
वृत्ति है, जिसका प्रारम्भ चक्रेश्वर ने किया था और जिसे उनके प्रशिष्य तिलक- 
सूरि ने वि० स० १२७७ में पृर्ण की थी। इसपर अज्ञातकतृक एक वृत्ति और 
दूसरों एक टीका भी मिलती हैं। इनमें से वृत्ति १२००० इलोक-परिमाण है 
और जैन महाराष्ट्री में रचित कयाओ से विभूपित है । 
१. सम्यवत्वकोमुदी 

९९५ इलोक-परिमाण यह कृति जयशेखर ने वि० स० १४५७ मे रची है । 
डसमें सम्यकत्व का निरूपण हूँ । 
२. सम्यक्त्वकौमुदी * 

इसकी" रचना जयचद्धसूरि के क्षिष्य जिनहपंगणी ने वि० स० १४८७ में 
की है । यह सात भ्रस्तावो में विभकत है । इसमें सम्यक्त्वी अहंहास का चरित्र 
वर्णित है । इसके अतिरिक्त इसमे सम्यकत्व, मिथ्यात्व, देशविरति, सर्वविरति, 
बीस स्थानक, ग्यारह प्रतिमा, आठ दृष्टि इत्यादि विषयों का भी निरूपण आता 
हैं । सस्कृत एव जैन महाराष्ट्री में उद्धरण दिये गये है ।* 


३ सम्यक्त्वकौमुदी : 
यह चैत्र-गच्छ के गुणकरसूरि ने वि० स० १५०४ में लिखी हैं। इसका 
इलोक-परिमाण १४८८ है | 
४. सम्यक्त्वकौमुदी : 
इसके कर्ता आगमनाक््छ के सिहदत्तसूरि के शिष्य सोमदेवसूरि है। 
इन्होने पद्य में वि० सं० १५७३ में ३३५२ एलोक-परिमाण इस कृति की रचना 
की है । 
१ यह जैन आत्मानन्द सभा ने वि० स० १९७० मे प्रकाहित की है । 
२. कर्ता के शिष्य जिनभद्गगणी ने इसपर एक वृत्ति वि० स० १४९७ में लिखी 
थी और वह छपी है, ऐसा जिनरत्नकोश (वि० १, पु० ४२४ ) में 
उल्लेख है, किन्तु यह भ्रान्त प्रतीत होता है । 
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इनके अतिरिक्त दूसरी ग्यारह कृतियाँ सम्यक्त्वकौमुदी के नाम से मिलती 
हैं। इनमे से चार अज्ञातकतुंक' है; अवशिष्ट के रचयिताओ के नाम इस 
अकार है - धमंकीति, मगरस, मल्लिभूषण, यहा कोति, वत्सराज, यशस्सेन और 
चादिभूषण । 
सट्टियय ( षष्टिशत ) 


१६१ पद्मों की जैन महाराष्ट्री मे रचित इस कृति" के प्रणेता भाडागारिक 
( भण्डारी ) नेमिचन्ध है । ये मारवाड के मरोट गाँव के निवासी थे । इन्होने 
अपने पुत्र आबड को जिनपतिसूरि के पास दीक्षा दिलायी थी। यही आवड 
आगे जाकर जिनेद्वरसूरि ( वि० स० ११४५-१३३१ ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
था । नेमिचन्द्र के उपर जिनवल्लभसूरि के ग्रन्थो का प्रभाव पडा था। इन्होने 
अपभश्रश में ३५ पद्मों मे 'जिणवल्लहसूरि-गुणवण्णण” लिखा है । इसके अतिरिक्त 
'इन्होने 'पासनाहथोत्त' भी रचा है। 


सद्ठिसय में अभिनिवेश और शिथिल आचार की कठोर आलोचना की गई 
है। इसमे सद्गुरु, कुगुरु, मिथ्यात्व, सद्धम॑, सदाचार आदि का स्वरूप समझाया 


है। इसमें जो सामान्य उपदेदा दिया गया हैं वह धरंदासगणो की उपदेशमाला 
से प्रभावित है । 


टोकाएँ--इसपर एक टीका खरतरगच्छ के तपोरत्न गौर गुणरत्न ने 
'वि० स० १५०१ में लिखी है। दूसरी टीका के रचयिता धम्ममण्डनगणी है। 
सहजमण्डनगणी ने इसपर एक व्याख्यान लिखा है । एक भअज्ञातकर्त्‌क अवचूरि 
भी है। जयसोमगणी ने इसपर एक स्तब॒क लिखा है तथा सोमसुन्दरगणी ने 


१ एक का कर्ता श्रुतसागर का दिष्य है । 


२ यह अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ हैँ। महाराजा सयाजीराव विश्व- 
विद्यालय, बडोदा ने सन्‌ १९५३ में 'षष्टिशतकप्रकरण” के नाम से यह 
प्रकाशित किया है । उसमें सोमसुन्दरसूरि, जिनसागरसूरि और मेरुसुन्दर 
इन तीनो के बालावबोध एवं “जिणवण्णण” एवं 'पासनाहथोत्त' भी छपा 
है। इसके अतिरिक्त गुणरत्न की टीका के साथ मूल कृति सत्यविजय 
जैन ग्रन्यथमाला', अहमदाबाद ने सन्‌ १९२४ में और गुजराती अनु- 
वाद के साथ मूल कृति हीरालाल हसराज ने वि० सं० १९७६ में प्रकाशित 
की है । 
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वि० स० १४९६ में, जिनसागरसूरि ने वि० सं० १५०१ में, धर्मदेव ने 
वि० स० १५१५ में तथा मेरुसुन्दर ने वि० स० १५०० से १५५० के बीच एक 
एक बालावबोध लिखा है ।' 
दाणसीलतवभावणाकुलय ( दानशीलतयभावनाकुलक ) - 

वि० स० १३२७ में स्वगंवासी होनेवाले तपागच्छ के देवेन्द्रसरि ने जैन महा 
राष्ट्री के ८० पद्मो में इसकी" रचना की है। इसमें उन्होंने दान, शीरू, तप एव 
भावना का वीस-बीस गाथाओ में वर्णन किया है । 

टीकाएँं--इसपर १२००० इलोक-परिमाण एक टीका राजविजयगणी के 
छिष्य देवविजयगणी ने वि० स० १६६६ में लिखो है। दूसरी एक ५५०० इलोक- 
परिमाण टीका लाभकुशलूगणी ने लिखी हैं। इसकी वि० स० १७६६ में लिखी 
एक हस्तलिखित प्रति मिलतो हैं । 
दाणुवएसमाला ( दानोपदेशमाला ) : 

जैन महाराष्ट्री मे रचित इस कृति के प्रणेता देवेन्द्रसुरि है । यह सधतिलक- 
सूरि के पट्टथर शिष्य थे। इसमे दान के वारे में उपदेश दिया गया है । 

टीका--इसपर स्वय कर्ता ने वि० स० १४१८ में वृत्ति लिखों है । 


दानप्रदीप : 


६६६५ इलोक-परिमाण बारह प्रकाशों मे विभवत यह ग्रन्थ चारित्रस्लगणी 
ने वि० स० १४९९ में चित्रकूट ( चित्तौड ) मे लिखा है। ये जिनसुन्दरसूरि एवं 
सोमसुन्दरसूरि के शिष्य थे । 

इसके पहले प्रकाश मे कहा है कि दान आदि चार प्रकार के धर्मों में दान से 
ही अवश्िष्ट तीन प्रकार के घर्मो की स्थिरता होती है तथा तीर्थंकर की प्रथम 
देशना भी दान-घर्मं के विषय में होती है, अत दानरूप घर्में ही मुख्य है। 
दान के तीन प्रकार हैं « १ ज्ञान-दान, २. अेभय-दान और ३. उपष्टम्भ- 





१ इसका गुजराती अनुवाद हौराछालछ हंसराज ने प्रकाशित किया है । 

२ यह कृति हीराछाल हसराज ने धमंरत्नमजूषा एंव लाभकुशलगणीकृत 
ठीका के साथ तीन भागो मे सन्‌ १९१५ में प्रकाशित की है । 

सभा ने वि० स० १९७४ मे प्रकाशित किया है। 


३ यह जैन आत्मानन्द 
साथ, इसी 


इसका गुजराती अनुवाद, बारहो प्रकाशों के गुजराती साराश केस 
सभा ने वि० स० १९८० में छपवाया है । 
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दान। चित्त, वित्त औौर पात्र की विजुद्धि धाास्त्रानुसार विस्तार से समझाने के 
लिये इसमें मेघरथ राजा की कथा दी गई है । 


दूसरे प्रकाश में दान के तोनो प्रकारो की स्पष्टता करके ज्ञान-दान के प्रकार 
तथा ज्ञान लेते-देते समय ध्यान में रखने योग्य काछ आदि आठ आचारो का 
निरूपण किया गया हैं । इन आठ आचारो से सम्बद्ध भाठ कथाएँ और खास 
करके विजय राजा का दुृष्टान्त दिया गया है । 


तौसरे प्रकाश मे अभय-दाव की महिमा, उसका विवेचन, अशतः और 
सर्वांशत दया की विचारणा और इस विपय में दस श्रावक की कथा--हस प्रकार 
विविध वादें आती है । प्रसगोपात्त अर्जन कपिल ऋषि, शान्तिनाथ, मुनिसुत्रत 
स्वामी, महावीर स्वामी, मेताय॑ मुनि, घर्मशंचि और कुमारपाल की दया-विपयक 
प्रवृत्तियों का निर्देश किया गया है । 


चौथे प्रकाश में अपष्टम्भ-दान का अथ॑ समझाकर और जवन्यादि तीन पात्रों 
का उल्लेख करके दान के आठ प्रकार तथा वसति, शयन इत्यादि का वर्णन किया 
है । इसके पश्चात्‌ वकचूलि की कथा कह कर दय्या-दान के विषय में कोशा की, 
उपाश्नय के दान के त्रिपय मे अवन्तीसुकुमाल की और वसति-दान के सम्बन्ध में 
ताराचन्द्र एव कुरुचन्द्र की कथा कही गई है । 


पाँचवें प्रकाश में शयन-दान का अर्थ समझाकर इस दान के सम्बन्ध में 
प्रज्ञकर राजा की कथा दी गई हैं । 


छठे प्रकाश में आसन दान का वर्णन करके इस पर कविराज की कथा दी है । 
साथ ही गर्भिन घन के ऊपर दण्डवीय॑ का तथा धर्म के ऊपर धर्मंबुद्धि मन्त्री का 
वृत्तान्त भी दिया है । 


सातवें प्रकाश में आहार-दान के प्रकार तथा उससे सम्बद्ध कनकरथ की 
कथा दी गयी है । श्रेयासकुमार, शालिभद्र, भद्र और अतिभद्र के दृष्टान्त भी 
दिये गये है । 

आठवें प्रकाश में आरनाल इत्यादि नौ प्रकार के प्रासुक जलू का तथा द्वाक्षो- 


दक भादि बारह प्रकार के जल का विस्तृत विवेचन किया गया है। पान-दान के 
विषय में रत्नपाल राजा की कथा दी गई है । 


नवें प्रकाश मे औषघ-दान के विषय में विचार किया गया है। 


इसके सम्बन्ध में मुख्यतण घनदेव एवं घनदत्त की कथा देकर ऋषभ- 
१४ 
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देव द्वारा पूर्वभव में को गयी भुनि की चिकित्सा की बात उपस्थित की 
गयी है । 

दसवे प्रकाश में जिनकल्पी की वारह उपाधियाँ, सचेलक और अचेलक दो 
प्रकार का धर्म, वस्तदान की महिमा और उस पर ध्वजभुजग राजा की कथा--इस 
तरह विविध बातो का निरूपण किया गया है । 

ग्यारहवें प्रकाश में तुम्बा, लकडी और मिट्टी--इन तीनो प्रकार 
के पाठो का उल्लेख करके पान्न-दान के विपय में घनपति श्रेष्ठी की कथा दी 
गई हैं । 

बारहवें प्रकाश भे आशंसा, अनादर, पश्चात्ताप, विलम्ब और गवं--दान के 
इन पाँच दोपो का और इनके विपरीत पाँच गुणो का निरूपण करके इनके बारे 
में दो वृद्धा स्त्रियों की, यक्ष श्रावक एवं धन व्यापारी की, भीम की, जीप॑श्रेष्ठी 
की, निधिदेव और भोगदेव की, सुधन और मदन की, कृतपुण्य और दब्शाण॑भद्र 
की, घनसारश्रेष्ठी तथा कुन्तलदेवी की कथाएँ दी गई है । 


अन्त मे प्रशस्ति है, जिसमे कर्ता ने अपने गुरु को परम्परा, दानप्रदीप का 
रचना-स्थान और रचना-वर्ष इत्यादि के ऊपर प्रकाश डाला है । 


सीलोवएसमाला ( शीलोपदेशमाला ) 


जयसिहसूरि के शिष्य जयकीति की जैन महाराष्ट्री मे रचित इस कृति" में 
भार्या छन्‍्द के कुछ ११६ पद्य है। इसमे शील अर्थात्‌ ब्रह्मचयं के पालन के लिए 
दृष्टान्तपूर्वेंक उपदेश दिया गया है। शील का फल, स्त्रो-सग का दोष, स्त्री को 
साथ मे रखने से अपवाद, स्त्री की निन्‍्दा और प्रशता आदि बातो का 
निरूपण है । 

टोकाएँ--रुद्रपल्छीयगच्छ के सघतिलकसूरि के शिष्य सोमतिलकसूरि'* ने 
वि० स० १३९४ में लालसाघु के पुत्र छाजू के लिए इस ग्रन्थ पर शीलूतरगिणी 
नाम को वृत्ति लिखी है। इसके प्रारम्भ के सात-इलोको मे मगलाचरण है और 


१ सोमतिलकसूरि की जीलतरग्रिणी नाम की टीका के साथ यह मूल कृति 
हीरालाल हसराज ने सन्‌ १९०९ में प्रकाशित को है। इसके पहले सन्‌ 
१९०० में मूल कृति शीलतरमगिणी के गुजराती अनुवाद के साथ जैन 
विद्याशाला' अहमदाबाद ने प्रकादित की थी । 

२ इनका दूसरा नाम विद्यातिलक है| 
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अन्त में चौदह श्लोको की प्रशस्ति हैं। मूल में सूचित दृष्टान्तो के स्पष्टीकरण के 
लिए ३९ कथाएँ दी गई हैं। वे कथाएँ इस प्रकार हैं. गुणसुन्दरी और पुण्य- 
पाल, हैपायन और विश्वामित्र, नारद, रिपुमर्दन नृप, विजयपाल नृप, ब्रह्मा, 
चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, आद्रंकुमार, नन्दिषेण मुनि, रथनेमि, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, 
स्थुलभद्र, वज्जस्वामी, सुदर्शन श्रेष्ठी, वकचूल, सुभद्रा, मदनरेखा, सुन्दरी, अजना, 
नर्मदासुन्दरी, रतिसुन्दरी, ऋषिदत्ता, दवदन्ती, कमला, कलावती, शोलवती, 


नन्‍्द यति, रोहिणी, कुलवालक, द्रोपदो, नृूपुरपण्डिता, दत्तदुहिता, अगडदत्त, 
प्रदेशी नूप, सीता और घनश्री । 


इसके अतिरिक्त इस पर एक अज्ञातकतृक वृत्ति भी है। ललितकीति एव 
भृण्यकीति ने मूल ग्रन्य पर एक-एक टीका लिखी है । 

खरतरगच्छ के रत्नमूर्ति के णिष्य मेस्सुन्दर नें इस पर एक बालावबोध 
लिखा है।* 
१ धर्मकल्पद्रुम : 


प्रासमगिक कथाओं और सुभाषितों से अलकृत यह कृति" ४२४८ इलोको में 
आगम-गच्छ के मुनिसागर के छ्िष्य उदयधरमंगणी ने लिखी है । इन्होने वि० स० 
१५४३ में मलयमुन्दरीरास और १५५० में कथावत्तीसी की रचता की हैँ । 

प्रस्तुत ग्रन्य दान-धरं, शील-धम्ं, तपो-धर्मं और भाव-धर्म--इन चार 
शाखाओ में विभकत हैं। इनमे से पहली शाखा के तीन, दूसरी के दो, तीसरी का 
एक और चौथी के दो पल्‍लव हैँ । इस तरह अष्टपल्लवयुक्त यह कृति दान आदि 
चतुविघ धर्म का बोध कराती है। इसमें क्रश ३४०, ५२५, ६४४, ४५७, 
८६७, ६२८, ४०० और ३८७ पद हैं। प्रथम पल्‍लव में घर्म की महिमा का 
चर्णन है। इस ग्रन्थ का सक्षोधन धर्मदेव ने किया । 


२ धर्मकल्पद्रुम : 


यह पुूणिमागच्छ के घर्मदेव की वि० स० १६६७ की रचना है, ऐसा उल्लेख 
मिलता हैं । 


१ मूल कृति एव शीरूतरग्रिणी टोका का गुजराती अनुवाद जैन विद्याशाला के 
किसी शास्त्री ते किया हैं और वह छपा भी है । 

२ यह कृति देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार ससथा ने वि० स० १९७३ में 
प्रकाशित की थी, किन्तु उसमें अशुद्धियाँ होने से जैनघर्म प्रसारक सभा 
ते वि० स० १९८४ में दसरी आवृत्ति प्रकाशित की । 
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३. धर्मकल्पद्दुस . 
इस नाम की दो अज्ञातकर्तृंक कृतियाँ भी है । 


विवेगमजरी ( विवेकभज्जरी ) 

जैन महाराष्ट्री में रचित १४४ पथ्य की यह कृति" आसड ने वि० स० 
१२४८ में लिखी है । इसके पहले पद्य मे महावीरस्वामी को बन्दन किया गया 
है । इसके पश्चात्‌ विवेक की महिमा बताई गई है और उसके भूषण के रूप में 
मन की शुद्धि का उल्लेख किया गया हैं। इस शुद्धि के चार कारण बतला कर 
उनका विस्तार से निरूपण किया गया है। वे चार कारण इस प्रकार है 
१. चार शरणो की प्रतिपत्ति अर्थात्‌ उनका स्वीकार, २. गुणो की सच्ची 
अनुमोदना, ३ दुष्कृत्यो की--पापो की निन्‍्दा और ४. बारह भावनाएँ ।* 


तीर्थकर, सिद्ध, साधु और घम--इन चारो को मगल कहकर इन की 
शरण लेने के लिए कहा हैं। इसमें वर्तमान चौबीसी के नाम देकर उन्हे तथा 
अतीत चौबीसी आदि के तीथंडूरों को नमस्कार किया गया है। प्रसगोपात्त 
दृष्ठान्तो का भी निर्देश किया गया है। गाथा ५०-३ में भिन्‍न-भिन्‍न मुनियो के 
तथा गाथा ५६-८ में सीता आदि सतियो के नाम आते है । इसके प्रारम्भ की 
सात गाथाओ में से छ गाथाएं तीर्थकरों की स्तुतिपरक है ) 


टीका--इसपर बलूचन्द्र की एक वृत्ति हैं। इसकी वि० स० १३२२ की 
लिखी हुईं एक हस्तलिखित प्रति मिली है । इस वृत्ति के मूछ में सूचित दृष्टातों के 
स्पष्टीकरण के लिये सस्क्ृत इछोको मे छोटो-बडी कथाएँ दी गई है | 5दाहरणाथ॑- 
बाहुबलि की कथा ( भारत-भूषण' नाम के चार सर्गों के रूप में महाकाब्य के 
नाम से अभिहित ), सनत्कुमारकी कथा, स्थुलिभद्र की कथा, शालिभद्र की कथा; 
वज्ञस्वामी की कथा, अभयकुमार की कथा ( चार प्रकार की बुद्धि के ऊपर शक- 
एक प्रकाश के रूप मे ), सीता की कथा ( 'सीताचरित” नाम के चार सर्गो में 





जैन त्रिविध साहित्य शास्त्रमाका' में यह ( गा० १-५८ ) बालचन्द्र की 
वुत्ति के साथ प्रथम भाग के रूप में बनारस से वि० स० १९७५ में छपी 
थी) इसका द्रसरा भाग वि० स० १९७६ में प्रकाशित हुआ था। इसमें 
५९ से १४४ गाथाएँ दी गई हैँ । 

इन चारो को चार द्वार कहकर वृत्तिकार ने प्रत्येक द्वार के लिए परिमल' 
सज्ञा का प्रयोग किया है। प्रथम परिमल में २५ गाथाएँ है । 


१ 
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भहाकाव्य के रूप से सूचित ), दवदल्ती की चार सर्गों मे कथा, विछासवती की 
कथा, अजनासुन्दरी की कथा तथा नरमंदासुन्दरी की कथा । 


विवेगविलास ( विवेकविलास ) 


यह ग्रन्थ! वायडगच्छ के जीवदेवसूरि' के शिष्य जिनदत्तसूरि ने १३२३ 
पद्मयो में रचा हैं। इसमें बारह उल्लास है। यह एक सर्वंसामान्य कृति हैं। इसकी 
रचना सन्‌ १२३१ में स्वगंवासी होनेवाले जाबालिपुर के राजा उदयसिह, उसके 
मन्त्री देवपाल और उसके पुत्र धनपाल को प्रस॒नन्‍्त करने के लिये हुई थी। इसमें 
भानव जीवन को सफल बनाने के लिये जिन बातो का सामान्य ज्ञान आवश्यक है 
उनका निरूपण किया गया है। पहले के पाँच उल्लासो में दिनचर्या की, छठें 
उल्लास में ऋतुचर्या की, सातवें में व्षचर्या की और आठवें मे जन्मचर्या की 
अर्थात्‌ समग्र भव के जीवन-व्यवहार की जानकारी सक्षेप में दी गई है। नव्वें 
ओर दसवें उल्लास में अनुक्रम से पाप और पुण्य के कारण बतलाये गये है । 
ग्यारहवे उल्लास मे आध्यात्मिक विचार और ध्यान का स्वरूप प्रदर्शित किया 
गया है। बारहवाँ उल्लास मृत्यु-समय के कतंव्य का तथा परलछोक के साधनों का 
बोध कराता है । अन्त में दस पद्यो की प्रशस्ति है । 


दिनचर्या अर्थात्‌ दिन-रात का व्यवहार | इसके पाँच भाग किये गये है 
१ पिछली रात्रि के आठवें भाग अर्थात्‌ अध॑ प्रहर राजिसे छेकर प्रहर दिन, 
२ ढाई भप्रहर दिन, हे साढ़े तीन प्रहर दिन, ४ सूर्यास्त तक का दिन और 
५ साढे तीन प्रहर रात्रि । इनमे से प्रत्येक भाग के लिये अनुक्रम से एक-एक 
उल्लास है। प्रारम्भ में स्वप्न, स्वर एवं दन्तधावन-विधि ( दतुअन ) के विषय 
में निरूपण है । 
न... 


१ यह ग्रन्थ 'सरस्वतो ग्रन्थमालाः मे वि० स० १९७६ में छपा हैं। इसके 
अतिरिक्त १० दामोदर गोविन्दाचायंक्ृत गुजराती अनुवाद के साथ यह मूल 
अन्थ सन्‌ १८९८ में भो छपा है। इस विवेकविछास का माघवाचाय ने 
सर्व-दर्शन-सग्रह में उल्लेख किया है । 

९ भ्रथम उल्लास के तीसरे पद्म के आद्य अक्षरों से यह नाम सूचित 
होता है । 

है इसके वद्य का नाम “बाहुमा” है। देखिए--प्रशस्ति, इलोक ५ 


टीका---इसपर भानुचन्द्रगणी ने ॥व० स० १६७९ में एक वृत्ति लखां ह । 
इसका सशोधन जयविजय ने किया है ।' 


१ वद्धमाणदेसणा ( वर्धभानदेशना ) : 


३१६३ पद्य तक जैन महाराष्ट्री में तथा १० पद्य तक सस्कृत मे रचित इस 
कृति" के कर्ता शुभवर्धनगणी है। इसका रचना-समय वि० स० १५५२ है। जावड' 
की अभ्यथंना से उन्होने यह ग्रन्थ लिखा हैं । ये लक्ष्मीसागरसुरि के शिष्य साधु- 
विजय के शिष्य थे । वर्धमान स्वामी अर्थात्‌ महावीर स्वामी ने 'उवासगदसा' 
नामक सातवें अग का जो अथ कहा था वह सुवर्मा स्वामी ने जम्बृस्वामो से 
कहा । उसी को इसमे स्थान दिया गया है, अत इस कृति को 'वर्घमानदेशना' 
कहते है । यह दस उल्लासो में विभक्त हैं। उल्लासानुसार इसकी पद्च-सख्या 
क्रमश ८०३, ७२४, ३६०, २४४, १३५, २२५, १८६, १७८, १०७ और 
२११ है। इस प्रकार इसमे कुछ पद्य-सख्या २१७३ है । प्रत्येक उल्लास के अन्त 
में एक पद्य सस्क्ृत मे है और वह सब में एक-सा है । 


प्रत्येक उल्लास में आनन्द आदि दस श्रावकों में से एक-एक का अधिकार 
है। प्रथम उल्लास में सम्यक्त्व के बारे में आरामशोभा की कथा दी गयी है । 
उसमे श्रावक के बारह ब्रतो को समझाने के लिये हरिबल मच्छीमार, हस नृप, 
लक्ष्मीपुज्न, मदिरावती, घनसार, चारुदत्त, धर्म नृप, सुरसेन और महासेन, केसरी 
चोर, सुमित्र मन्त्री, रणशूर नृप और जिनदत्त इन बारह व्यक्तियों की एक-एक 
कथा दी गयी है । 

रात्रिभोजनविर्मण के बारे मे हस और केशव की कथा दी गयी है । 
धोप नौ उल्लासो में जो एक-एक अवान्तर कथा आती है उसकी तालिका इस 
प्रकार है 





१ इसका गुजराती अनुवाद १० दामोदर गोविन्दाचाय ने किया है और वह 
छपा भी हैं | हि 

२ यह ग्रन्थ जैनधर्म प्रसारक सभा ने दो भागों में वि०स० १९८४ और 
१९८८ में छपवाया है । प्रथम भाग में तीन उल्लास और दूसरे मे बाकी 
के सब उल्लास है! इसके पहले वि० स० १९६० में बालाभाई छगनलाल 
ने यह प्रकाशित किया था ! 

३. ये गयासुद्दीन खिलजी के कोशाधिकारी थे। इन्हे 'लघुल्ालिभद्रों भी कहा 


जाता है । 


धर्मोपदेष २१९ 


परिग्रह-परिमाण के विषय में र॒त्नसार की, जैनघर्म की आराधना के सम्बन्ध 
में सहस्तमल्‍ल की, धर्म का माहात्म्य सूचित करने के लिये घृष्टक' को, सुपात्रदान 
के विषय में धनदेव और धनमित्र की, शील अर्थात्‌ परस्त्री के त्याग के विषय मे 
कुलुष्वज की, तप के बारे मे दामन्‍्नक की, भावना के विषय मे असम्मृत की, 
जीवदया के विषय में भीम की और ज्ञान के विषय में सागरचद्ध की । 


इस कृतिमे बारह ब्रतो के अतिचार और सम्यकक्‍त्व आदि के आलापक भी 
आते है । 
२ वद्धमाणदेसणा 


यह उवासगदसा का पद्मात्मक प्राकृत रूपान्तर है । इसके कर्ता का नाम ज्ञात 
नहो है। इसका प्रारम्भ 'वीरजिणंद से होता है । 


३ वर्धमानदेशना : 


यह स्वंविजय का ३४०० इलोक-परिमाण ग्रन्थ है । इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति बि० स० १७१५ की मिलती है। 


४ वर्धमानदेशना : 


यह गद्यात्मक कृति" रत्नलाभगणी के शिष्य राजकीतिंगणी ने लिखी है | यह 
दस उल्लासो में विभक्‍त है | इसमें अनुक्रम से आनन्द आदि श्रावको का वृत्तान्त 
दिया गया हैं। यह कृति विषय एवं कथाओ की दृष्टि से शुभवर्धनगणीकृत 
वद्धमाणदेसणा' के साथ मिलती-जुलती है * 


१ इसकी कथा के द्वारा, दुष्ट स्त्रियाँ अपने पति को वश में करने के लिए 
कैसे-कैसे दुप्हवत्य करती है तथा मन्न-औपधि का प्रभाव कैसा होता है, यह 
बतलाया है । 

२ यह कृति हीरालारू हसराज ने वीर सवत्‌ २४६३ में प्रकाशित की है । 
इसके पहले हरिशकर कालिदास शास्त्री का गुजराती अनुवाद मगनलाल 
हठीसिंह ने सनू १९०० में छपवाया था। इसके बारे से विद्योष जानकारी 
जैन सस्कृत साहित्यनों इतिहास” (खण्ड २, उपखण्ड १) में दी है 

३ इसका गुजराती में अनुवाद हरिशकर कालिदास झास्त्री ने किया है और 
वह छपा भी है । 





२२० जेत साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


सबोहपयरण ( सम्बोधप्रकरण ) अथवा तत्तपयासग ( तत्त्वप्रकाशक ) 
१५९० पद्म की यह कृति! हरिभद्रसूरि मे मुख्य रूप से जैन महाराष्ट्रो में 
लिखी है । यह बारह अधिकारों में विभक्‍त है। इसमे देव, सदुगुरु, कुगुरु, 
सम्यक्त्व, श्रावक और उसकी प्रतिमा एवं बन्नत, सज्ञा, लेश्या, ध्यान, आलोचना 
आदि बातो का निरूपण है | इसकी कई गाथाएँ रत्नशेखरसूरि ने सबोहसत्तरि में 
उद्घृत की हैं ।* 
१ सबोहसत्तरि (सम्बोधसप्तति) 
यह कृति हरिभद्रसूरि ने लिखी थी ऐसा कई लोगों का मानता है, परन्तु 
इसकी एक भी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नही है । 


२ सबोहसर्त्तार (सम्बोधसप्तति) 

७५ या ७६ पद्य की जैन महाराष्ट्री मे रचित इस क्ृतिएँ के प्रणेता रत्न- 
शोखरसूरि है । ये जयशेखरसूरि के शिष्म वज्सेनसूरि के शिष्य थे । यह पुरो- 
गामियो के ग्रन्थों में से गाथाएँ उद्धृत करके रचित कृति है । इसमे देव, गुरु, 
कुगुरु, धर्मं का स्वरूप, सम्यकत्व की दुलेभता, सूरि के ३६ गुण, सामान्य साधु 
एवं श्रावक के गुण, जिनागम का माहात्म्य, द्रव्यस्तव और भावस्तव का फल, 
शील की प्रधानता, कपाय, प्रमाद, निद्रा, श्रावक की भ्यारह प्रतिमाएँ, अन्नह्म 
और मास के दोष, जिनद्रव्य और पूजा--इन विविध बातो का निरूपण है । 


टीकाएँ---इस पर अमरकीतिसूरि की एक वृत्ति है। ये मानकीतिगणी के 
शिष्य थे। इस वृत्ति के प्रारम्भ में दो तथा अन्त में तीन पद्य है । यह वृत्ति 





१ यह जैनधर्म प्रसारक सभा ने सन्‌ १९१६ में छपवाया हैं। इसमे अनेक यत्र 
हैं । इसे सम्बोधतत्त्व भी कहते हैं । 

२ द्वितीय अधिकार के ५ से १२ पद्म सस्क्ृत में है । 

३ इसका गुजराती अनुवाद विजयोदयसूरि के शिष्य १० मेरुविजयगणी ने 
किया है। यह अनुवाद जैनघरमम प्रसारक सभा ने सन्‌ १९५१ में प्रकाशित 
किया हैं। इसके अन्तिम पृ० २६५-३०० पर हरिभद्रकत पुयापचासग, 
जिणचेइयवदणविहि और दिवखापयरण के गुजराती अनुवाद दिये गये है । 

४ यह अमरकीतिसूरि की टीका के साथ हीरालाल हसराज ने सन्‌ १५१ श्मे 
छपाई है। इसमें मूल की ७६ गाथाएँ है। इसके अछावा यही मूल क्ृत्ति 
गुणविनय की वृत्ति के साथ जन आत्मानन्द सभा ने वि० स० १९७२ में 


प्रकाशित की है । इसमे ७५ गाथाएँ है । 
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प्रकाशित हो चुकी है। एस मूछ वृत्ति पर एक दूसरी वृत्ति जयसोम फे थिष्य 
गणविनय ने वि० स० १६५१ में लिखी है। इमके प्रारम्भ में पाँच पद्म हू 
और अन्त में चौंतीस पथो की प्रशस्ति तथा उसके पश्चात्‌ वृत्तिफार फी ग्यारह 
पद्यों की पटूटावली है ।' 
३. सत्रोहसत्तरि ( सम्बोधमसप्तति ) 

जैन महाराष्ट्रो के ७० पद्यो में रचित इस कृति" के कर्ता अचछनाच्छ के 
जयशेख ग्सूरि है ऐसा जिनरत्नकोश ( सण्ड १, पृ० ४२२ ) में उल्लेस हूँ, परन्तु 
वह विचारणीय हैं । यह उपयुक्त फ़ति हो होगी ऐमा प्रतोत होता है । 

हीकाएँं--इस पर यश्नोविजयनरी की टोफा हैं। एमपी एक हस्तलिसित प्रति 
अहमदाबाद के विमलगच्छ के उप्ाश्नय में हैं ।? इसके अतिरियत एक अज्ातवनूक 
अवचूरि की वि० स० १०३७ की हस्तलिखित प्रति मिलती हैं। घि० स० १५२८ 
में मेंडमुन्दर ने एक बालाययोध भी लिसा है! 
सुभाषित रत्नगन्दाह * 

यह मनुरामघ के माघवसेन के धिष्य अमितगति" की झृति हैं। इसमें 





१ इस मूल कृति का गुजराती अनुवाद कई स्थानों से प्रकाद्चित हुआ है । 

२ यह कृति गुणविनय के विवरण और वाल्ावबोधसहित जैन आत्मानन्द सभा 
ने सन्‌ १९२२ में प्रकाशित की है | 

3 देखिए--जिनग्त्कोण ( वि० १, १० ४२२ )। यह जयशेसरमूरिकृत 

मवोहमत्तरि की टोका है ऐसा माना हैं। अवचूरि और वालावबोध के लिए 

भो ऐसा हो मान लिया है। मुझे तो ये तीनो रत्नशेखरीय कृति पर हो ऐसा 

लगता है । 

यह कृति काव्यमारा ( सन्‌ १९०९, दूसरी आवृत्ति ) में छपी हूँ । इसके 

अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद के साथ यह कृति 'हरिभाई देवकरण प्रन्यमाला' 

कलकना ने सन्‌ १९१७ में प्रकाशित की हैं। आर दि्मिट और जोहानिस 

हटंल ने मूल कृति का सम्पादन करके जम॑न भापा में अनुवाद किया है 

और 2 70 |/ 0 (५० 59 &6] ) में सन्‌ १९०५ और १९०० 

में प्रकाशित हुआ है । इसके अतिरिक्त दयालूजो गगावर भणसाली और 

भोगीलाल अमृतलाल झवेरोकृत गुजरातो अनुवाद के साथ मूल कृति ही रजी 

गगाबर भणसाली ने वि० स० १९८८ में प्रकाशित की है ' 

७ इनकी विविध कृतियो का उल्लेख मैने अपने जैन सस्कृत साहित्यनों इतिहास” 
( खण्ड १९, पु० २४४-५ ) में किया है । 


्द्‌ 


२२२ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


९२२ इलोक है । यह बत्तीस प्रकरणो में विभक्‍त है। २३ वें प्रकरण मे आप्त के 
स्वरूप का वर्णन करते समय वैदिक देवी की समालोचना की गईं हैं। इसके 
अन्त के २१७ इलोको द्वारा श्रावको के धर्म पर प्रकाश डाला गया है ।* 


सिन्दूरप्रकर * 

इसे सक्तिमुक्तावली और सोमशतक भी कहते है । इसमे १०० पद्च है ॥ 
इसके कर्ता शतार्थी” सोमप्रभसूरि है । ये विजर्यापिहसूरि के शिष्य थे । इसमें 
देव, गुरु, धर्म, सघ, अहिंसा आदि पाँच महात्रत, क्रोध आदि चार कषाय, दान, 
शील, तप एवं भाव का निरूपण है । 

ढीकाएँ--इसके टीकाकारो के नाम इस प्रकार है. गुणकीतिसूरि | वि० स० 
१६६७ ), चरित्रवर्धन (वि० स० १५०५ ), जिनतिलकसूरि, घमंचन्द्र, भाव- 
चरित्र, विमलसूरि और हर्षकीति । कई विद्वान्‌ इस नामावली में गुणाकरसूरि 
एव प्रमोदकुशलगणी के नाम भी गिनाते है ।* 
सूक्तावली * 

पद्मासन्द महाकाव्य इत्यादि के रचयिता अमरचन्द्रसूरि की यह #ति है ऐसा 
चतुविद्यतिप्रबन्ध ( पृ० ११६ )४ में कहा गया है, परन्तु इसकी एक भी हस्त- 
लिखित प्रति नही मिलती 


वज्जालग्ग : 
इसे” पद्यालय, वज्जालय, विज्जाहुल एंव विद्यालय भी कहते है । इसके कर्ता 
जयवल्लभ हैं। इसमें जैन महाराष्ट्री मे रचित ७९५ और बडी वाचना के 


१ इसका गुजराती अनुवाद दयाकूजी गगाधर भणसाली और भोगीराल अमृत- 
लाल झवेरी के सयुकत प्रयास का परिणाम है । मह अनुवाद छपा है। इसका 
हिन्दी अनुवाद भी छप चुका है। इसके अतिरिवत जमंन भाषा मे आर० हिमट 
और जोहानिस हर्ट द्वारा किया गया अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका हैं 8 

२ यह काव्यमाला ( गुच्छक ७ ) में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा हष- 
कीतिसूरिकृत टीका के साथ यह कृति सन्‌ ११२४ में छपी है । 

३ इसका पवोछिनी ने इठालियन भाषा में अनुवाद किया हैँ । 

४. फाबंस गुजराती सभा द्वारा प्रकाशित और मेरे द्वारा सम्पादित संस्करण का 
यह पृष्ठाक है । 

५. यह कृति 'बिब्लिओथिका इण्डिका” कलकत्ता से तीन भागों में सन्‌ १९ (४, 
१९२३ और १९४४ में प्रो० ज्यूलियस छेबर मे श्रकाशित को हैं? 


घर्मोपदेदा २२३ 


मनुसार १३३० पद्य है। यह ९५ बज्जा आर्यात्‌ पटति में पिभवत है, जैने कि 
सोवार-वज्जा, गाहा-दज्ज् इत्यादि। इसके बहुतन्युछ पथ सुवाधित हैँ । यह 
गाहानत्तनर्ट का स्मरण कराता है। प्रस्तुत कृति में घर्म, अं और काम इन 
तोन पुरुषार्थों का निम्पण आता है । 

टोका--इस पर रलदेवगणी ने एक ठोफा पि० स० १३९३ में हरिभद्वसूरि 
के धिप्य धर्ंचन्द्र की विज्षप्ति से लिखों हैं । एस टीका में 'गउदपह' ने उदरण 
दिये गये है । 


नीतिधनद यानी नीतिशतक : 


देहड के पुत्र घनद--घधनदराज सधपति ने वि०स० १४९० में मण्डप- 
दुगं मे यह' लिखा है । इसो प्रकार उन्होंने वराग्यधतक और श्टगारपातक भी 
ल्सि हैं। इन तीनों को धनशतकत्रयथ अथवा धनदत्रिधनी भो बहते है । 
इन तीनो में झ्थगारशतक सबसे प्रथम छिसा गया है । यह उसके चौथे इलछोक 
से ज्ञात होता हैं। यह धनद शरतर जिनभग्रसूरि के थिप्य थे। इन्होने 
नीतिशतक विविध छन्दों में लिसा है । उसमें १०३ इछोक है ! प्रथम दजेक में 
कर्ता ने सरतरगच्छ के मुनि के पास उसका अम्यास किया था तथा प्रस्तुत 
कृति का नाम नयधनद' है इस बात का उल्छेख किया है । इसके प्रारम्भ मे 
नीति की महत्ता का वर्णन आता है । इसके बाद नृपति की नौति के थारे में 


निमूषण है। राजा, मश्नो जौर सेवक कैसे होने चाहिए इस बात का भी इसमे 
उल्लेख है । 


वेंसग्यधनद यानी वैराग्यगतक 


यह भी उपर्युक्त घनद की कृति है। इसको रचना नीतिघनद के वाद हुई 
होगो ऐसा लगता हैं। इसमे १०८ पद्च हैं और वे स्रग्घरा उन्द मे हैं। दूसरे 
घ्ोक में इसे 'शमशत्क' कहा हैं. और कर्ता के श्ीमाल कुछ का निर्देश है । 





इसमे सस्कृत छाया, रत्नदेवगणो को टीका में मे उद्धरण एव प्रारम्भ के 
९० पद्यों के पाठान्तर दिये गये है । इसमें प्रस्तावना आदि भी हूँ । 
प्रो० एन० ए० गोरे ने सन्‌ १९४५ में प्रारम्भ के ३०० पद्म छपवाये 
थे। उसके बाद उन्होने प्रारम्भ के २०० पद्म अग्रेजी अनुवाद के साथ 
सन्‌ १९४७ में प्रकाशित किये हैं । 
१. यह शतक तथा घनदक्त वैराग्यशतक एव श्गारदतक काव्यमाला, गुच्छक- 
१३ के द्वितीय ससस्‍्करण में छपे हैं । 


२२४ लेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


इसमे योग, काल की करालता, विपयो की विडम्बना और वैराग्यपोषक तत्त्वो 
का निरूपण है। 


पद्मानन्दगतक यानी वेराग्वगतक 

यह धनदेव के पुत्र पद्मानन्द की रचना है। इसमें १०३ पद्च शार्दूल- 
विक्रीडित छन्द में है । इसमें वैराग्य का प्रतिपादन किया गया हैं और सच्चे 
योगी एवं कामातुर जनो का स्वरूप बतलाया गया है । 


अणुसासणकुसकुलय ( अनुणासनाकुणकुलक ) 


अगुलसत्तरि इत्यादि के प्रणेता मुनिचन्द्रसूरिरचित इस कृति में जैन महा- 
राष्ट्री की २५ गाथाएँ है। इनका स्वर्गंवास वि० स० ११७८ में हुआ था। 


रणयत्तकुलय ( रत्नन्रयकुलक ) 

यहाँ भी उपयुक्त मुनिचन्द्रसूरिरचित कुलक है। इसमे ३१ गाथाएँ 
हैं और उनमें देव, गुरु एवं धर्म--इन तीन तत्त्वो का--रत्नो का स्वरूप 
समझाया है । 


गाहाकोस ( गाथाकोश ) 


इसे रमाउल तथा रसाउलंगाहाकोस भी कहते है । यह भी उपयुक्त मुनि- 
चन्द्रसूरि की रचना है। इसका इलोक-परिमाण ३८४ हैँ । 


मोक्षोपदेशपचाशत 

यह भी मुनिचन्द्रसूरि की ५१ पद्म की कृति हैं। इसमे ससार को विषवृक्ष 
कहकर उसके भूल, शाखा आदि का उल्लेख किया गया है | इसके पश्चात्‌ नरक 
आदि चार गतियो के दु खो का वर्णन आता है । इसके बाद ससार, विवेक, देव 
( परमेदवर ), गुरु और घर्मं का स्वरूप सक्षेप में दिया है । 


१ इसकी चौथी आवृत्ति काव्यमाला' गुच्छक ७ प्रकाशित हुई है । 
इस श्रेष्ठो ने जिनवल्‍्लभसूरि का उपदेश सुनकर नागपुर ( नागोर ) मे 
नेमिनाथ का चैत्यालय बनवाया था, यह प्रस्तुत कृति के १०२ वें इलोक 
से ज्ञात होता है । 

३. यह कुलक 'प्रकरणसमुच्चय' के पत्र ४१-४३ में छपा है । 

४ यह कृति उपयुक्त 'प्रकरणसमुच्चय' के पत्र १९-२२ में छपा है । 


घर्मोपदेश २२५ 


हिओवएसकुलय ( हितोपदेशकुलक ) . 
इस" नाम की मुनिचन्द्रमूरि की दो रचनाएँ है । इन दोनो में जैन महाराष्ट्रो 
में २५-२५ गाणाएँ हैँ । एनमें हितकर उपदेश दिया गया है । 


उवएसकुलय ( उपदेशकुलक ) * 

यह भी मुनिचन्द्रमुरि को कृति हैं। इसमे ३३ गायधाएं जैन महारण्ट्री भें 
हैं । इसमें 'भोक' को विधाच महकर उसे 22र करने फा उपदेदा दिया गया हैं । 
इसी से इसे सोगहर-उवश्मकुछझय/ भी बहते है। उसमें घामिक उपदेण दिया 
गया है, अत इसे 'घम्मोवण्स' भी बद्धतें है | 


नाणप्पयास ( ज्ञानप्रकाश ) * 


अनेकविध स्तोन्न आदि के रचयिता सरतर जिनप्रभनूरि फी यह अपकभ्रद 
रचना है । इसमें ११३ पद्च हैं। 'कुलक' के नाम से प्रसिद्ध इस कृति वा विषय 
ज्ञान का निरूपण हूँ । 

टीका--इसको सस्कृत टोका के कर्ता का नाम अज्ञात है । 


धम्माधम्मवियार ( धर्माधमंविचार ) : 

यह भी उपयुक्त जिनप्रभमूरि की अपश्रदा रचना है। उसमे १८ पद्च है ।' 
इसका प्रारम्भ 'अह जण निसुणिज्जउ” से हुआ है। उसमें धर्म एवं अधर्म का 
स्वरूप स्पण्ट किया गया है । 
सुबोधप्रकरण : 


यह हरिभद्रमूरि की कृति है ऐसा कई मानते हैं, परन्तु अब तक यह 
अप्राप्य हैँ 


सामण्णगुणावएसकुलय ( सामान्यगुणोपदेशकुलक ) 


यह अगुलमित्तरि इत्यादि के वर्ता उपय'क्त मुनिनन्द्रसूरि की जैन महाराष्ट्री 
में रचित २५ पद्यो की कृति है। इसमें सामान्य गुणो का उपदेश दिया गया 
होगा ऐसा इमके नाम से ज्ञात होता है । 


१ इस नाम की दो कृतियाँ प्रकरणसमुच्चय में अनुक्रम से २५-२७ कौर 
२७-२८ पत्रो पर छपी है । 
२ यह भी प्रकरणसमुच्चय ( पत्र ३६-८ ) में छपा है । 
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भात्मबोधकुलक : 
यह जयशेखरसूरि की रचना है । 
“विद्यासागरश्रेष्ठिकथा 
५० पद्मो की यह कृति चैत्रगच्छ के गुणाकरसूरि ने लिखी है । 
गद्यगोदावरी 
यह यशोभद्र ने लिखी हैं ऐसा कई लोगो का मानना है । 
कुमारपालप्रन्बध 
यह' सोमसुन्दरसूरि के शिष्प जिनमण्डनगणी को अशत गद्य में और अशत 
पद्च में २४५६ इलोक-परिमाण वि० स० १४९२ में रचित कृति हैं। इसमे 
कुमारपाल नृपति का अधिकार वर्णित है । 
दुवालसकुलय ( द्वादशकुलक ) : 
यह खरतर जिनवल्लभसूरि ने जैन महाराष्ट्री मे भिन्न-भिन्न छन्‍्दों मे लिखा 
हैं । इसकी पद्य-सख्या २३२ है । 
टीकाएँ---इस पर ३३६३ इलोक-परिमाण एक टीका जिनपाल ने वि० स॒० 
१२९३ मे लिखी हैं। इसके अतिरिक्त इस पर एक विवरण उपलब्ध है, जो 
- भाण्डागारिक नेसिचन्द्र ने लिखा है ऐसा कई लोगो का मानना है । 


१. यह प्रबन्ध जैन आत्मानद सभा ने वि० स० १९७१ मे प्रकाशित 
किया है । 

5२ यह जिनपाल की टीका के साथ जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फण्ड' 
ने सन्‌ १९३४ में प्रकाशित किया है । 


चतुर्थ प्रकरण 
योग ओर अध्यात्म 


योग के विविध अर्थ होने है । प्रस्तुत में ससार में अनादि काल से परि* 
अमण करते जीव के दु ख का सवंथा नाश करके धाशवत आनन्द की दक्षा प्राप्त 
कराने वाला--परमात्मा बनाने वाला साधन योग” है । सक्षेप में कहें जो मुक्ति 
का मार्ग उन्मुक्त करनेवाला साधन 'योग' हैं । यह दहिक और भौतिक आमक्ति 
के उच्छेद से दावय है । ऐसा होने से हमारे देश में--भारतवर्ष में और कालान्तर 
में अन्यत्र तप को योग मानने की वृत्ति उल्तन्न हुईै। आगे चलकर ध्यानरूप 
आश्यन्तर तप को श्रेप्ठ मानने पर योगी को ध्यान में तल्‍्लीन रहना चाहिए ऐसी 
मान्यता झढ हुई। इसके पश्चात्‌ योग का अर्थ समदर्शिता किया जाने लगा । 
इस प्रकार योग का वाह्य स्वरूप बदलता रहा है, जबकि उसका आन्तरिक तथा 


मौल्कि स्वरूप एवं ध्येय तो स्थिर रहा है । 


हमारा यह देश योग एवं अध्यात्म की जन्मभूमि माना जाता हैं। इस 
अवसपिणी काल में जैनो के प्रथम तोयंकर ऋषभदेव हुए है । उन्हें वैष्णव एव 
शवमार्गी अपने-अपने ढद्ध से महापुरुष या अवतारी पुरुष मानते हैं । कई उन्हें 
अवधुत” कहते हैं । वे एक दृष्टि से देखे तो आद्य योगी ही नही, योगीराज 
है । ऐसा माता जाता हैं कि उन्ही से योग-मार्ग का प्रवर्तन हुआ हैं। अतएवं 
योगविपयक साहित्य की विपुरू मात्रा में रचना हुई है, परन्तु वह सर्वाश्ात आाज 
उपलब्ध नही है, उसमें से अधिकाश तो नामद्ोप रह गया हैँ । जैन साहित्य के 
एक अग्रर्ष यांग-साहित्य के लिए भो यही परिस्थिति हुँ। जैन दवेताम्वर 
कान्फरेन्स (वम्बई) द्वारा प्रकाशित जैन ग्रन्थावछी” के पृु० १०९ से ११३ पर 
'अव्यात्म ग्रन्थ! शीर्षक के नीचे पचास ग्रन्यों की तालिका दो हैं। इस विषय के 
अन्य कई ग्रथो का उसमें अन्यान्य शीर्पको के नीचे निर्देश किया गया हैं । इसके 
अतिरिक्‍त जैन ग्रन्थों के प्रकाशन के पश्चात दुवरे कई ग्रथ ज्ञात हुए है। उनमें 





९ इसका घृतरूप अश आचाराग (श्रतत० १) के छठे अध्ययन के नाम धुय 
(स० धघूत) का स्मरण कराता हैं । 
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से जितने शक्‍य है उतने प्रन्थो के बारे मे प्रायः शतकबार मैं यहाँ परिचय देने 
का श्रयत्त करूगा । इसका आरम्भ महषि पतजलिकृत “योगदर्शन” विषयक जैन 
वक्‍तव्य से करता हूँ । 


सभाष्य योगदर्शंत की जेन व्याख्या 


मह॒पि पतजलि ने १९५ सूत्रों में उपयुक्त योगदर्शन की रचना की है और 
उसे चार पादो मे विभकक्‍त किया हैं। उन पादो के नाम तथा प्रत्येक पाद के 
अन्तगंत सूत्रों को सख्या इस प्रकार है 


१ समाधिपाद ५१ 
२ साघननिर्देश ५५ 
३ विभृतिपाद ५५ 
४ कैवल्यपाद £:8.4 


साख्यदर्शन के अनुसार सागोपाग योगप्रक्रिया का निरूपण करनेवाले इस 
योगदर्शन पर व्यास ने एक महत्त्वपूर्ण भाष्य लिखा है। उसका यथायोग्य उपयोग 
करके न्यायविशारद न्यायाचार्य श्री यशोविजयजी गणी ने इस योगदर्शन के 
२७ सूत्रो पर व्याख्या लिखी है ।' इस व्याख्या के द्वारा उन्होंने दो कार्य किये 
हैं: १ साख्यद्शन और ज॑नदशंन के बीच जो भेद है वह स्पष्ट किया है, और 
२ इन दोनो दोनों के बीच जहाँ मात्र परिभाषा का ही भेद है वहाँ उन्होने 
समन्वय किया है । 


पं० श्री सुखलालजी सघवी ने इस व्याल्या का हिन्दी मे सार दिया हैं और 
बह प्रकाशित भी हुआ है । 


पु 


योगदर्शान के द्विदोय पाद के २९वें सूत्र में योग के निम्नाकित आठ 
अग गिताये है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि । इनमे से यम, नियम और आसन के बदले तक॑ के और प्राणायाम 
से लेकर समाधि तक के पाँच योगागो के सिहसूरिगणीकृत निरूपण पर अब हम 


विचार करेंगे । 





१. यह व्याख्या विवरण एवं हिन्दी सार के साथ प्रकाशित हुई है । 
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योग के छ अग 

सिंहसूरिगणी वादिक्षमाश्रमण ने “द्वादशारनयचक्र"' के तोसरे आरे की 
न्यायागमानुसारिणी नाम की वृत्ति ( वि० १, पृ० ३३२ ) में निम्नलिखित पच्च 
'को योग ?' के उल्लेख के साथ दिया है 


प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामो5थ घारणा । 
तर्क समाधिरित्येष षडड़रों योग उच्यते ॥ 


यह इलोक अमुतनाद उपनिपद्‌ (६) में 'तकंदच॑व समाधिइच” इस प्रकार के 
तीसरे पाद के साथ तथा अन्निस्मृति में दृष्टिगोचर होता है। इस उद्धरण का 
स्पष्टीकरण उपयु'क्त वृत्ति ( पृ० ३३२ ) में आता है । उसमे प्राणायाम के रेचक, 
कुम्मक और पूरक इन तीन भेंदो का निर्देश करके इन तीनो का स्वरूप सक्षेप में 
समझाया है ! तक के स्पष्टीकरण में पल्यक, स्वस्तिक और वीरासन इन तीन 
आसनो का उल्लेख आता है । अन्त में इस पडग योग द्वारा सर्वत्र पृथ्वी इत्यादि 
मूतिरूप ईहवर का दर्शन कर भावित आत्मा उसे अपनी आत्मा में किस प्रकार 
देखता हैँ इसका निर्देश किया गया हूँ । 


इस प्रकार योग के छ अंगो का उल्लेख करने वाले उपयुक्त क्षमाश्रमण ने 
मध्यस्थलक्षी हरिभद्रसूरि की अथवा अपने पुरोगामी सिद्धसेनगणी की भाँति 
अपनी इस वृत्ति मे बौद्ध ताकिक धर्मकीति का अथवा उनकी किसी कृति का 
उल्लेख नही किया। फलत वे सिद्धसेनगणी से पहले हुए हैं ऐसा माना 
जाता है 


योगनिणंय 


गुणग्राही और सत्यान्वेपक श्रो हरिभद्रसूरि' मे योगदृष्टिसमुच्चय (इलो० १) 
को स्वोपज्ञ वृत्ति ( पत्र २अ ) में उत्तराष्ययन के साथ 'योगनिर्णय” का योग- 
विषयक ग्रन्थ के रूप में उल्लेख किया हैं। यह ग्रन्य॒ आज तक उपलब्ध नहीं 
हुआ । उसमे योगदुष्टिसमुच्चय में निर्दिष्ट इच्छा-योग, शास्त्र-योग और सामथ्य॑- 
योग का निरूपण होगा, मित्रा आदि आठ दृष्टियों का या पाच समिति और 


१ इसका प्रकाशन चार आरा तक के भाष्य तथा उसकी टीका आदि के साथ 
आत्मानन्द सभा ने इस वर्ष ( १९६७ ) भावनगर से किया है। इसका 
सम्पादन टिप्पण आदि के साथ मुनि श्री जम्बूविजयजी ने किया है । 


३ इनका परिचय करानेवाली अपनी कृतियो का निर्देश मैंने आगे किया है । 
१५ 
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तीन गुप्तियों का अथवा योगविषयक कोई अन्य बात होगी यह बताना सम्भव 
नही हैं। इस योगनिर्णय का श्री हरिभद्रसूरि ने ही उल्लेख किया है। किसी 
अजैन विद्वान ने किया हो तो ज्ञात नही । इसके अतिरिक्त इसके साथ उत्तरा- 
ध्ययन का उल्लेख होने से यह एक जैन कृति होगी ऐसा मेरा मानना है । इसके 
रचनाकाल की उत्तरावधि विक्रम की ८ वी सदी हैं 


योगाचार्य की कृति : 

योगदृष्टिसमुच्चय के इलोक १४, १९, २२, २५ और ३५ की स्वोपज्ञ 
वृत्ति में योगाचाय” का उल्लेख आता है। 'छललितविस्तरा” (१० ७६अ ) में 
योगाचार्या ' ऐसा उल्लेख है । ये दोनों उल्लेख एक ही व्यक्ति के विषय में 
होगे। ऐसा लगता हैं कि कोई जैन योगाचाये हरिभद्रसूरि के पहले हुए है । 
उनकी कोई कृति इस समय उपलब्ध नही है । यह कृति विक्रम की सातवी शतोी 
की तो होगी ही । 


हारिभद्रीय कृतियाँ 

समभावभावी श्री हरिभद्रसूरि" ने योगविषयक अनेक ग्रन्थ लिखे है, जेसे 
१ थोगबिन्दु, २ योगदृष्टिसमुल्चच, ३ योगशतक, ४ ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय, 
५ जोगविशिका और ६ पोडझक के कई प्रकरण ( उदाहरणार्थ १०-१४ ओौर 
१६ )। अन्य ग्रन्थों मे भी प्रसगोपात्त योगविषयक बातो को हरिभद्रसूरि ते 
स्थान दिया है । इन सब कृतियो मे से ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय' के बारे में अभी 
थोडे दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है। उमके तथा अन्य कृतियों के प्रकाश 
के विषय में आगे निर्देश किया गया है । 


योगबिन्दु 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द के ५२७ पद्यो मे रचित हरिभद्रसुरि की यह कृति” अध्यात्म 





१ इनके जीवन एवं रचनाओ के बारे में मैंने 'अनेकान्त-जयपताका” के खण्ड 
१ (प० १७ २९ ) और खण्ड २ ( पृ० १०-१०६ ) के अपने अग्नेजी 
उपोद्धात में तथा श्रो हरिभद्रसूरि, पोडशक की प्रस्तावना, समराइच्चकहा- 
चरिय के गुजराती अनुवादविषयक अपने दृष्टिपात भादि में कतिपय बातो 
का निर्देश किया है। उपदेशमाला ओर ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय भी उनकी 
कृतियाँ है । इनमें भी उपदेशमाला तो आज तक अनुपरूब्घ ही है । 

२ यह कृति अज्ञातकतृक वृत्ति के साथ जैनघर्म भ्सारक सभा ने सन्‌ 

'१९११ में प्रकाशित की हैं। इसका सम्पादन डा० एलछ० सुआलछी 


थोग भोर भष्यात्म २३१ 


वर प्रकाश डालती है। इसमे विविध विपयो का निरूपण आता है; जैसे-- 
योग का प्रभाव, योग की भूमिका के रूप में पूर्वेसेवा, विष, गर, अनुष्ठान, 
तडधेतु और अमृत ये पाँच प्रकार के अनुष्ठान', सम्यक्त्व की प्राप्ति में साधनभूत 
यथाप्रवत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का विवेचन, विरति, मोक्ष, 
आत्मा का स्वरूप, कार्य की सिद्धि में स्वभाव, काल आदि पाँच कारणों का 
बलावल, महेंइ्वरवादी एव पुरुषाईतवादी के मतो का निरसन, अध्यात्म, भावना, 
ध्यान, समता और चृत्तिमक्षेप इल पाँच आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओ में से 
अ्रथम चार का पत्तजलि के कथनानुसार सम्प्रज्ञात के रूप में और अन्तिम का 
असम्प्ज्ञात के रूप मे निर्देश, गोपेन्द्रों बौर कालातीत के मन्तव्य त्तथा सवंदेव- 





(], 5ध७)॥ ) ने किया है। इसके पष्चात्‌ यही कृति जैन ग्न्थ प्रसारक 
सभा” ने सन्‌ १९४० में प्रकाशित की है । केवल मूल कृति गुजराती अर्थे 
( अनुवाद ) और विवेचन के साथ वुद्धिलागर जैन ज्ञानमन्दिर! ने सुख- 
सागरजी ग्रन्यमाला' के तृतीय प्रकाशन के रूप में सन्‌ १९५० में प्रकाशित 
की हैं। आजकल यह मूल कृति अग्रेजी अनुवाद आदि के साथ लालभाई 
दलपतभाई भारतीय मस्क्ृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद की ओर से छप 
रही है । 

९ वैयाकरण विनयविजयगणी ने 'श्रोपालूराजानो रास' छुरू किया था, परन्तु 
वि० स० १७३८ में उनका अवसान होने पर अपूर्ण रहा था। न्यायाचार्य 
श्री यशोविजयजी ने तृतीय खण्ड की पाँचवी ढाल अथवा उसके अमुक 
भेद में आगे का भाग पूर्ण किया हैं। उन्होने चतुर्थ खण्ड की सातवी 
ढाल के २९ वें पद्य में इन विषादि पाँच जनुण्ठानो का उल्लेख करके पच्च 
३०-३६ में उनका विवेचन किया है। इसके अलावा २६ वें पद्म में भी 
अनुष्ठान से सम्बद्र प्रीति, भक्ति, वचन और असंग का उन्होने निर्देश 
किया है । 

२ श्री हरिभद्रसुरि ते अन्य सम्प्रदायों के जिन विद्वानों का मानपूर्चक निर्देश 
क्रिया है उनमे से एक यह गोपेन्द्र भी है। इन साख्ययोगाचाय के मत्त के 
साथ उनका अपना मत सिलता हैं ऐसा उन्होंने कहा है। हरिभद्रसूरि ने 
ललितविस्तरा ( १० ४५ आ ) में भगवद्गोपेन्द्र” ऐसे सम्मानसूचक नाम 
के साथ उनका उल्लेख किया है। भगोपेद्ध अथवा उनकी किसी कृति के 
बारे में किसो अजैन विद्वान ने निर्देश किया हो तो ज्ञात नही । 

जे ये परस्पर विरुद्ध बातो का समन्वय करते है । इस दृष्टि से इस क्षेत्र मे 
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नमस्कार की उदाखूत्ति के बारे मे 'चारिसजीवनी” न्याय और काछातीत की 
अनुपलब्ध कृति में से सात अवतरण । 


योगबिन्दु के इलोक ४५९ भें “समाधिराज”' नामक बौद्ध भ्रन्थ का उल्लेख 
ता है, परन्तु वृत्तिकार को इसकी स्मृति न होने से उत्तका कोई दुमरा ही अर्थ 
किया है । 


योगविन्दु मे योग के अधिकारी-अनधिकारी का निर्देश करते समय मोह में 
मुग्ध--अच रमावतं में विद्यमान ससारी जीवो को उन्होंने 'भवाभिनन्दी! कहा 
है, जबकि चरमावत्त में विद्यमान शुक्लपाक्षिक, भिन्‍नग्रन्थि और चारित्री जीवो 
को योग के अधिकारी माना हैं। इस अंधिकार की प्राप्ति पूव॑सेवा से हो सकती 
है--ऐसा कहते समय पूव॑सेवा का अ्थ॑ मर्यादित न करके विशाल किया है । 
उन्होने उसके चार अग गिनाये है १ गुझुप्रतिपत्ति अर्थात्‌ देव आदि का 
पूजन, २ सदाचार, ३ तपश्नर्या और ४ मुक्ति के प्रति अद्वेष । गुरु अर्थात्‌ 
भाता, पिता, कलाचार्य, सगे-सम्बन्धी ( ज्ञातिजन ), वृद्ध और धर्मोपदेशक । 
इस प्रकार हरिभद्रसूरिं ने गुरु! का विस्तृत अर्थ किया है। आजकल पृव॑सेवा का 





ये हरिभद्वसूरि के पुरोगामी कहे जा सकते हैं। 'समदर्शी आचाये 
हरिभद्व” (पृ० ८० ) में ये शव, पाशुपत्त या अवधूत परम्परा के होगे 
ऐसी कल्पना की गई है । 

१. यह वौद्ध ग्रन्थ ललितिविस्तर की तरह मिश्र सस्क्ृत में रचा गया है । 
इसका उल्लेख इलो० ४५९ मे नैरात्म्यदर्शन से मुक्ति माननेवाले के 
मन्तव्य की आलोचना करते समय आता हैं। इस मन्तव्य का निरूपण 
'समाधिराज” ( परिवर्त ७, इलो० २८-२९ ) में आता है। यह समाधिराज 
ग्रन्थ दो स्थानों से प्रकाशित हुआ है ९१ गिल्गिट मेब्युस्क्रिप्ट्स के 
दितीय भाग में सन्‌ १९४१ में और २ मिथिला इन्स्टिट्यूट, दरभगा 
(बिहार ) से सन्‌ १९६१ में । प्रथम प्रकाशन के सम्पादक डा० नलिनाक्ष- 
दत्त है और दूसरे के डा० पी० एल० वैद्य । डा० वैद्य द्वारा सम्पादित 
समाधिराज बौद्ध सस्क्ृत ग्रन्थावली के टवितीय ग्रन्थ के रूप मे प्रकाशित हुआ हैं । 

समाघिराज के तीन चीनी अनुवाद हुए है। चौथा अनुवाद भोट 
भाषा मे हुआ है । इस चौथे अनुवाद में सर्वाधिक प्रक्षिप्ताश है, ऐसा 


माना जाता है। 
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जो 'हास हो रहा है वह शोचनीय है । आधुनिक शछिक्षा में पूरवसेवा को घामिक 
विक्षा को नीव के रूप में मान्य रखा जाय तो आज की विपम परिस्थिति में 
खूब लाभ हो सकता है । 

वृत्ति-- सद्योगचिन्तामण' से शुरू होनेवाली इस वृत्ति का इलोक- 
परिमाण ३६२० हूँ । योगविन्दु के स्पष्टोकरण के लिए यह वृत्ति अति महत्त्व 
को है । कई लोग इसे स्वोपज्ञ मानते है, परन्तु 'समाधिराज का जो भ्रान्त अथे 
किया गया है उससे यह भान्‍्यता अनुचित सिद्ध होती है। योगदृष्टिसमुच्चय तथा 
योगशतक पर एक-एक स्वोपज्ञ वृत्ति हैं और वह मिलती भी है। योगविन्दु पर 
भी स्वोपज्ञ वृत्ति होगी, ऐसी कल्पना होतो है ।' 
योगशतक ( जोगसयग ) : 

श्री हरिभद्रसूरि ने सस्कृत मे जैसे योगविषयक ग्रन्थ लिखे हैं वैसे प्राकृत में 
भी लिखे है। उनमें से एक है योगशतक' तथा दूसरा है वीसवीसिया की जोग- 





१ प्रो" मणिलार न० द्विवेदीने योगविन्दु का गुजराती अनुवाद किया था 
और वह “चडोदरा देशी केलवणीखातु” ने सन्‌ १८९९ में प्रकाशित 
किया था । 

योगविन्दु एव उसकी अज्ञातकतुंक वृत्ति आदि के बारे में विशेष 
जानकारी के लिए लेखक के “श्री हरिभद्रसूरि! तथा “जैन सस्कृत साहित्यनो 
इतिहास' ग्रन्थ देखिए । 

२ यह गुजराती अर्थ, विवेच न, प्रस्तावना, विषय-सूची तथा छ परिशिष्टो के 
साथ अहमदाबाद से गुजरात विद्यासभा' ने प्रकाशित किया हैं। इसका 
सस्पादन डा० इन्दुकला हीराचन्द झवबेरी से किया है। इस कृति 
का नाम योगशतक' रखा है । सन्‌ १९६५ में यही कृति स्वोपज्ञ वृत्ति 
तथा ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय के साथ 'योगशतक'” के नाम से लालभाई दलूपत- 
भाई भारतोय सस्क्ृतति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद ने प्रकाशित की है। 
इसका सम्पादन मुनि श्रो पृण्यविजयजी ने किया हैं। उन्तकी अपनी 
सस्क्ृत प्रस्तावना, डा० इन्दुकला ही० झवेरी के अग्रेजी उपोद्धात, सस्कृत में 
विपयानुक्रम, डा० के० के० दीक्षितकृत योगद्तक का अग्रेजी अनुवाद, 
आठ परिशिष्ट तथा योगशतक एव ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय की ताडपत्रीय 
प्रतियो के एक-एक पत्र की प्रत्तिकृति से यह समृद्ध है। 3 

डा० इन्दुकला झवेरी द्वारा सम्पादित योगशतक का हिन्दी अनुवाद 
भी गुजरात विद्यासभा ने प्रकाशित किया है । 


है. ५ 
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विहाणवीसिया नाम की १७वीं वीसिया । पस्तुत योगशतक ग्रन्थ में निम्नलिखित 
विषय आते है 


नमस्कार, योग का निश्चय एवं व्यवहार दोनो दृष्टियो से लक्षण, सम्यस्ज्ञान, 
सम्यर्दर्गन भौर सम्यक्चारित्र इन तोनो के लक्षण, व्यवहार से योग का स्वरूप, 
निम्चय योग से फल की सिद्धि, योगी का स्वसर्प, आत्मा और कर्म का सम्बन्ध, 
योग के अधिकारी के लक्षण, अपुनर्वन्धक का लक्षण, सम्यन्दृष्टि के शश्नपा, घर्म 
का राग और गुरु एव देव का वैयावृत्त्य ( सेवा ) ये तीन लिंग, चारित्री के लिंग, 
योगियो की तीन कथाएँ और तदनुसार उपदेश, गृहस्थ का योग, साधु की सामा- 
चारी, अपात्र को योग देने से पैदा होने वाले अनिष्ट, योग की सिद्धि, मतान्तर, 
उच्च गुणस्थान की प्राप्ति की विधि, अरति दूर करने के उपाय, अनम्यासो के 
कर्तव्य, राग, ढेप एवं मोह का आत्मा के दोषों के रूप मे निर्देश, कर्म का 
स्वरूप, ससारी जीव के साथ उसका सम्बन्ध, कम के कारण, कर्म की प्रवाह 
रूप से अनादिता, मृत कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा पर प्रभाव, रागादि दोषो का 
स्वरूप तथा तद्बिषयक चिन्तन, मैंत्री आदि चार भावनाएँ, आहारविपषयक 
स्पष्टीकरण, सवंसस्पत्कारी भिक्षा, योगजन्य रूब्धियाँ और उनका फल, कायिक 
भ्रवृत्ति की अपेक्षा मानसिक भावना की श्रेष्ठता के सूचक दृष्टान्तो के रूप में 
सण्डूकचूर्ण और उसकी भस्म तथा मिट्टी का घडा और सुवर्ण-कलश, विकास- 
साधक के दो प्रकार, आशयरत्न का वासीचन्दन के रूप में उल्लेख तथा कालज्ञान 
के उपाय । 

योगशतक की गा० ९, ३७, ६२, ८५, ८८, ९२, और ९७ मे निर्दिष्ट 
बातें ब्रह्मसिद्धान्तसमुन्चय के २७, १३६, १६३, २६३-६५, १७१, ४१३ और 
३९२-९४ मे पाई जाती हैं ।' 

जहाँ तक विषय का सम्बन्ध है, योगविन्दु मे आने वालो योगविषयक 
कितनी ही बातें योगशतक मे सक्षेप में आती हैं।' इस बात का समर्थन 
योगशतक की स्वोपज्ञ टीका मे आने वाले योगविन्दु के उद्धरणो से होता है । 

स्वोपज्ञ व्याल्या--यह व्याख्या स्वय हरिभद्रसूरि में लिखी हैं। इसका 
अथवा मूल सहित इस व्याख्या का परिमाण ७५० इलोक है | इस सक्षिप्त व्याल्या 





१. देखिए--मुनि श्री पुण्यविजयजी की प्रस्तावना, पु० ४ 
२. देखिए---पोगशतक की गुजराती श्रस्तावना पृ० ५४-५५. 
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की रचना इस प्रकार हुई है कि उसके आधार पर मूल के प्राकत पद्यो  धलक 
छाया सुगमता से तैयार की जा सकती है। इसमें अपमे तथा अन्यकतृक ' ग्रन्थो 
में से हरिभद्रसूरि ने उद्धरण दिये है। जैसे कि--योगविंदु ( इलो० ६७-६९, 
१०१-१०५, ११८, २०१-२०५, २२२-२२६, ३५८, ३५९ ), लोकतत्त्वतिर्णय 
( इलो० ७ ) शास्त्रवार्तासमुच्चय ( स्त० ७, इलो० २-३ ) और भअष्टकप्रकरण 
( अष्टक २९ ) । ये सव स्वरचित ग्रन्थ है । निम्नाकित प्रतीक वाले उद्धरणो के 
मूल अज्ञात है 


श्रेयासि बहुविष्नानि० (पृ०१), उाक्ति सफलेबं० (पु०५ ), 
ऊर्ध्वाध समाधि० ( पुृ० ९ ), सम्मृतसुगुप्त० ( पृ० १० ), सासिद्धिक० 
( पु० १६), आग्रही बत० ( पृ० ३९ ), हद्विविध हि भिक्षव- । परुण्य० 
( पु० ३८ ) घर्मंघाता० ( पु० ४० ), पलञ्चाहात्‌० ( पृ० ४२ ), प्रध्मात० 
( पृ० ४३ ) ओर जल्लेसे मरहइ ( पु० ४३ )।* 


योगदृष्टिसमुच्चय * 


यह कृति श्री हरिभद्रसूरि ने २२६ पद्यो में रची है। इसमें योग के १ 
इच्छा-योग, २ शास्त्र्योग और ३ सामथ्य-योग इन तीन भेदों का तथा 
सामथ्य॑योग के धर्मंसन्‍्यास और योगसनन्‍्यास इन दो उपभेदो का निरूपण किया 


१ पृ० ११ पर षष्टितत्र और भगवदुगीता के उद्धरण हैँ । 

२, ये पद्म अन्यकतुंक हैं, परन्तु योगबिन्दु में इस तरह गंध लिये है कि वे 
मूलके से प्रतीत होते है । 

३. यह हति स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार 
सस्था, सूरत ने सन्‌ १९११ में प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त वृत्ति के 
साथ मूल कृति जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा ने सन्‌ १९४० मे प्रकाशित की हैं। 
मूल कृति, उसका दोहो मे गुजराती अनुवाद, प्रत्येक पद्य का अक्षरद 
गद्यात्मक अनुवाद, हारिभद्रीय वृत्ति का अनुवाद, इस वृत्ति के आधार पर 
सुमनोनन्दिनी वृहत्‌ टीका' नामक विस्तृत विवेचन, प्रत्येक अधिकार के 
अन्त में उसके साररूप गुजराती पद्य, उपोद्घात और विषयानुक्रमणिका--- 
इस प्रकार डा० भगवानदास म० महेता द्वारा तैयार की गई विविध सामग्री 
के साथ श्री मनसुखलाल ताराचन्द महेता ने “थोगदृष्टिसमुज्चय सविवेचन' 
नाम से बम्बई से सन्‌ १९५० मे यह ग्रन्थ प्रकाशित किया है । 


२३६ जैन साहित्य का वृह॒द्‌ इतिहास 


गया है । इसके अनन्तर १ मित्रा, २. तारा, ३ बला, ४ दीप्रा, ५. स्थिरा, 
६ कान्ता, ७ प्रभा और ८, परा--इन आठ दृष्टियो का विपय विश्द एव 
सननीय निरूपित है। दीप्रा नाम की चौथी दृष्टि के निरूपण में अवेद्यमवेच 
पद, वेद्यसवेद्य पद, कुतकंनिन्दा, सर्वज्ञ-तत्व और सर्वज्ञों मे अभेद, सर्वज्ञ को 
देशना और सर्वज्ञवाद जैसे विवित्र अधिकार है। अन्त में १ गोत्रयोगी, २. 
कुलयोगी, ३ प्रवृत्तचक्रयोगी और ४ निष्पन्नयोगी के बारे में स्पष्टता की गई 
है। प्रस्तुत कृति मे ससारी जीव की अचरमावतंकालीन अवस्था को ओघदृष्टि' 
और चरमावतंकालीन अवस्था को “योगदृष्टि' कहा है। आठ योगदृष्टियो में से 
पहली चार में मिथ्यात्व का अश होने से उन्हें अवेच्सवेद्यपदवाली और अस्थिर 
एवं सदोष कहा है, जबकि अवधिष्ट चार को वेद्यसवेद्यपदवाली कहा है। पहली 
चार दृष्टियो मे चौदह गुणस्थानों मे से आद्य गुणस्थान होता है, पाँचवी और 
छठी में उसके बाद के तीन गुणस्थान, सातवी में उनके बाद के दो और आठ्वी 
में अवद्धिष्ट छ का समावेश होता है । 


उपर्युक्त आठ दृष्ठियो के विषय का आलेखन न्यायाचार्य श्री यशोविजय- 
गणी ने द्वार्विशदु-द्वात्रिशिका की द्वात्रिशिका २१-२४ में तथा आठ योग- 
दृष्टिनी सज्ञाय” मे किया है। स्व मोतीचन्द गि कापडिया ने इस विषय को 
छेकर गुजराती में जैन दृष्टिए योग”* नाम की पुस्तक लिखी है । इसके अतिरिक्त 
इस विषय का निरूपण न्यायविद्यारद न्यायती्॑ मुनि श्री व्यायविजयजी ने 
अध्यात्म-तत्त्वालोक में किया है । 


स्वोपज्ञ वुत्ति--११७५ इलोक-परिमाण यह वृत्ति ग्रन्थकार ने स्वय रचकर 
मूल के विषय का विशद स्पष्टीकरण किया है। मित्रा आदि आठ दृष्टियों की 
पातजल योगदर्शंन ( २-२९ ) में आये यम, नियम, आसन, आ्राणायाम भ्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ योगागो के साथ जेसे मूल में तुलना 
की है, उसी प्रकार उसकी तुलना इलो० १६ की वृत्ति में खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, 





१. जिसमे बाह्य वेद्य विपयो का यथार्थ रूप से सवेदन आर्थात्‌ ज्ञान 


नही होता । ॒ 
२ इसको दूसरी आवृत्ति श्री महावोर जैन विद्यालय, बम्बई नें वि स २०१० 


में प्रकाशित वी है ।' , 


योग और अध्यात्म २३७ 


अआान्ति, अन्यमुदू, रोग और आसग" के साथ त्या इसी इलोक की वृत्ति मे 
अह्ेष, जिज्ञासा, शुषा, श्रवण, बोध, मीमासा, छुद्ध प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति" 
के साथ की है। इस प्रकार जो त्रिविध तुलना की गई है वह क्रमश पतजलि, 


'भास्करवन्धु और दत्त के मन्तव्य प्रतीत होते है ।* 


ठीका--यह सोमसुन्दरसूरि के शिष्य साधुराजगणी की ४५० इलोक-परि- 
माण रचना हैं। यह अवतक अप्रकाशित है ४ 


ब्रह्मसिद्धिसमुच्चय 


इसके" प्रणेता आचाय॑ हरिभद्रसूरि है ऐसा मुनि श्री पृण्यविजयजी का 
मन्तव्य हैं और मुझे वह यथार्थ प्रतीत होता है । उनके मत से इसकी एक खण्डित 
ताडपन्नीय प्रति जो उन्हे मिली थी वह विक्रम की बारहवी झताब्दी मे लिखी 
गई थी। 


इस मस्क्ृत ग्रन्थ के ४२३ पद्य ही मुद्किल से मिले है और वे भी पूर्ण नही 
है। आद्य पद्य मे महावीर को नमस्कार करके ब्रह्मादि की प्रक्रिया, उसके सिद्धान्त 
के अनुसार, जताने की प्रतिज्ञा की है। इस ग्रन्थ का महत्त्व एक दृष्टि से यह है 
कि इसमे सर्व-दर्शनो का समन्वय साधा गया है। इलोक ३९२-९४ में भृत्युसूचक 
चिह्नो का उल्लेख है । प्रस्तुत प्रन्य मे हारिभद्रीय कृतियों मे से जो कतिपय पद्च 
मिलते है उनका निर्देश श्री पुण्यविजयजी ने किया है, जैसैकि इलोक ६२ रछूलित- 
विस्तरा मे आता है। पोडशक प्रकरण में अद्देष, जिज्ञासा आदि आठ अगो 
का जैसा उल्लेख है वैसा इसके इलोक ३५ में भी है। इच्छायोग, शास्त्रयोग और 
सामथ्यंयोग का जो निरूपण इछोक १८८-१९१ मे है वह छलितविस्तरा और 
योगदृष्टिसमुच्चय की याद दिलाता है । प्रस्तुत कृति के इलोक ५४ में अपुनबंन्धक 
का उल्लेख है । यह योगदृष्टिसमुच्चय में भी है । 





१ इन खेद आदि के स्पष्टीकरण के लिए देखिए--षोडशक ( षो० १४, 
ब्लो० २-११) । 

२ देखिए--षोडशक (षो० १६, इलो० १४) । 

रे देखिए--समदर्शी आचाय॑ हरिभद्र, पु० ८६ 

४ प० भानुविजयगणी ने योगदृष्टिसमुच्चयपीठिका नाम की कृति लिखी है 
जो प्रकाशित है । 

+$ यह नाम मुनि श्री पुण्यविजयजी ने दिया है । यह कृति प्रकाशित है । 


२३८ जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


जोगविहाण वीसिया (योगविधानविशिका) - 


श्री हरिभद्रसूरि ने जो वीसवीसिया' लिखी है वह वीस विभागो में विभक्त 
हैं । उनमे से सत्रहवे विभाग का नाम 'जोगविहाणवीसिया”' हैं। उसमे बीस 
गाथाएँ हैं। उसका विपय योग' हैं । गा० १ में कहा है कि जो प्रवृत्ति मुक्ति की 
ओर ले जाय वह “योग” है। इस प्रकार यहाँ योग का लक्षण दिया गया हैँ । 
गा० २ में योग के पाँच प्रकार गिनाये हैं. १ स्थान, २ ऊर्ण, ३ अर्थ, ४ 
आलबन और ५ अनाल्म्बन ।* इनमें से प्रथम दो 'कर्मयोग” है और अवशिष्ट 
तीन 'ज्ञानयोग' है। इन पाँचो प्रकारो मे से प्रत्येक के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थैयें और 
सिद्धि ऐसे चार-चार भेद हैं। इस प्रकार यहाँ योग के ८० भेदो का निरूपण 
किया गया है। गाथा ८ मे अनुकम्पा, निर्वेद, सवेग और प्रशम का निर्देश है । 
इस तरह यहाँ तत्त्वाथंसूत्र ((अ० १, सु० २) की हारिभद्रीय टीका की भाँति 
सम्यक्त्व के आस्तिक्य आदि पाँच छक्षण पदचादानुपूर्वी से दिये है । गाथा १४ में 
कहा है कि तीथ॑ के रक्षण के बहाने अशुद्ध प्रथा चालू रखने से तीर्थ का उच्छेद 
होता है। गाथा १७-२० मे शुद्ध आचरण के चार प्रकारो का उल्लेख है। 


१ यह कृति वीसविसिया का एक अश् होने से उसके निम्नलिखित दो प्रकाशनो 
मे इसे स्थान मिला हैं 

(अ) ऋषभदेवजी केशरीमलजी इवेताम्बर सस्था, रतलाम का वीसवीसिया 
इत्यादि के साथ में सन्‌ १९२७ का प्रकाशन । 

(आा) प्रो० के० वी० अम्यकर द्वारा सम्पादित और सन्‌ १९३२ में प्रकाशित 
आवृत्ति । इस द्वितीय प्रकाशन में वीसवीसिया की सस्क्ृत-छाया, भ्रस्तावना, 
अग्रेजी टिप्पण और साराश्य आदि दिये गये है । 

(इ) योगदर्शंन तथा योगविशिका' नामक जो पुस्तक आत्मानन्द जन पुस्तक 
प्रचारक मण्डल, आगरा से सन्‌ १९२२ में श्रकाशित हुई हैँ उसमे भ्रस्तुत 

ति, उसका न्यायाचार्यक्ृत विवरण तथा कृति का हिन्दी-सार दिया 
गया है | 

(ई) 'पातजल योगदर्शन! पर योगानुभवसुखसागर तथा हरिभद्गसूरिरचित 
'योगविशिका गुजर भाषानुवाद! नामक ग्रन्थ श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरि जैन 
ज्ञानमन्दिर, विजापुर (उत्तर गुजरात) ने वि० स० १९९७ मे प्रकाशित 
किया है। उसमें ऋद्धिसागरसूरिकृत जोगविहाणवीसिया का अर्थ, भावार 
एवं टीकार्थे दिया गया हैं । 

२ इन पाँचो का षोडशक (षो० १३, ४) मे निर्देश है । 


योग और अध्यात्म ररे% 


इस कृति में आध्यात्मिक विकास को प्रायमिक भूमिफा का विचार न करके आगे 
को भूमिकाओं का निर्देश किया है । 

प्रस्तुत कृति की विषय एव इली की दृष्टि मे पोडणक के साथ तुछना को 
जा सक्तो हू । 

विवरण--जोगविहाणरीसिया के ऊयर स्यायाचार्य श्री बशोविणयनी गणो 
ने मस्‍्कृत में विवरण लिखा हैं । उसमे तीथ का अथ॑ स्पप्ट करते हुए उन्होंने कहा 
हैं कि जैनो का समुह तोर्थ नहों है। यदि वह समुह आज्ारहित हो तो उसे 
“हुड्टियों का टेर! समप्तना चाहिए । सूत्रोक्ञ बयोचित क्रिया मरनेवाड़े साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका का समुदाय ही 'तोव॑' हैं । 

इस विवरण में आनेवाली कतिपय चर्चाओं में सहंणली का उपयोग किया 
गया है। योगविन्दुगत अध्यात्म आदि योग के पाँच भेदों को उप्राष्यायजी ने 
क्रमश स्थान आदि में घटाया हैं ।* 
परमप्पयास ( परमात्मप्रकाश ) - 


यह ३४५ दोहो में क्पश्रश में जोगसार के कर्ता जोइन्दु ( योगीन्द्रु ) की 
कृति* हैं। इसमें परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया हैं। यह दो 
सघिकारो मे विभवत है । इसका आरम्म परमात्मा तथा पचपरमेष्ठी के नमस्कार 
के साथ हुआ हूं। भट्ट प्रभाकर की अभ्यर्थना से योगीन्दु परमात्मा का स्वरूप 
उसे समझाते है । ऐसा करते समय दुन्‍्दकुन्दाचाय्य/ और पृज्यपादं की भाँति 


१ इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए--योगशतक की गुजराती प्रस्तावना,. 
५७ ( टिपण ) । 
२ यह “रायचद्द जैन ग्रन्यमाला' मे ब्रह्देव की टीका के साथ सन १९१५ में 
प्रकाशित हुआ है। उसी व रिखवदास जैन के अग्रेजी अनुवाद के साथ 
भी यह प्रकाशित हुआ है । अग्रेजी में विधिष्ट प्रस्तावना तथा जोगसार के 
साथ इसका सम्पादन डा० ए० एन० उपाध्ये ने किया है जो 'रायचन्द्र जैन 
ग्रन्थमाला' में सन्‌ १९३७ में छपा है। इसको द्वितीय आवृत्ति सन्‌ १९६० 
में प्रकाशित हुई हैं और उसमे अग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी में सार भी दिया 
गया है । द्वितीय सस्करण के अनुसार इसमें कुछ ३५३ दोहे है । 
देखिए--मोक्खपाहुड, गा० ५-८. 
४ देखिए--समाधिदशतक, 
प्रकाशन ) । 


न्प्ण 


पृ० २८१-९६ ( सनातन जैन प्रन्थमाला का 


२४० जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


वे आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तोन भेंदों का निरूपण 
करते है । आत्मा के स्वरूप के निर्देशक अजैन मन्तव्य भी इन्होने बतलाये है 
और जैन दृष्टि के अनुसार उसकी आलोचना भी की है । इसमे परमात्मा के 
विकल और सकल इन दो भेदो का निर्देश करके उनका सक्षिप्त परिचय दिया 
गया है । प्रसगोपात्त द्रव्य, गुणपर्याय, कर्म, निश्चयनय के अनुसार सम्यरदृष्टि, 
मिथ्यात्व, मोक्ष, नैर्चयिक और व्यावहारिक मोक्षमागं और शुद्ध उपयोग पर भी 
प्रकाश डाला है । 

टोकाएँ---इस परमप्पयास परब्रह्मदेव, प्रभाचन्द्र तथा अन्य किसी ने एक- 
एक टीका लिखी है । पहली प्रकाशित है । 

समान नासक कृति---पद्मनन्दी ने स॒स्कृत में १३०० इलोक-परिमाण 
'परमात्म प्रकाश” नाम की एक कृति रची है । 


जोगसार ( योगसार ) अथवा दोहासार 

यह अपभ्र श के १०८ दोहो में परमप्पयास के कर्ता जोइन्दु ( योगीन्दु ) की 
अध्यात्मविषयक कृति” है । इसके अन्तिम पद में इसके कर्ता का नामोल्लेख 
'जोगिचद मुणि” के रूप मे मिलता है। इससे इसे योगिचन्द्र की कृति कहा जाता 
है । इसके प्रथम प्रकाशन ( पृ० १६ ) में कर्ता का नाम योगीन्द्रदेव दिया गया 
है, परन्तु सही नाम तो योगीन्दु है। इसके साथ ही नियप्पटूठंग ( निजात्माष्टक ) 
और अमृताशीति तथा परमप्पयास ( परमात्मप्रकाश ) भी इन्हीं की रचनाएं हैं 
ऐसा यहाँ उल्लेख है। नियमसार की पदुमप्रभ मलधारिदेवकृत टीका में 
जो उद्धरण आता है वह अमृताशीति में तो उपलब्ध नही होता, भत वह 
“तथा. चोकत श्रीयोगीद्देवे --. मुक्त्यगतालिमपुनभंवसास्यमूल” ऐसा 





१ इस कृति को 'माणिकचन्ध दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला” के २१ वें ग्रन्थ के 
रूप में प्रकाशित 'सिद्धान्तसारादिसग्रह' में सस्कृत-छाया के साथ पृ० 
५५-७४ में स्थान मिला है। इसके आलछावा इसी भ्रन्थ में «२ पद्या मे 
रचित अमृताशीति (१० ८५-१०१ ) और आठ पद्यों का निजात्माण्टक 
भी छपे हैं । 

यह योगसार 'रायचन्र जैन ग्रन्थमाला' मे 
परिशिष्टरूप से सन्‌ १९३७ में प्रकाशित हुआ हैं। इसका सम्पादन डा? 
ए० एन० उपाध्ये ने किया है। सन्‌ १९६० में इसका द्वितीय वल्करण 


भी छपा है । 


परमात्मप्रकादश के 
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उनके अध्यात्मसन्दोह अथवा किसी अन्य कृति का होगा--ऐसा इसकी प्रस्तावना 
में कहा है। योगसार की एक हस्तप्रति वि० स० ११९२ में लिखी हुई मिली है। 
इसका मुख्य विषय परमप्पयास से मिलता है । 


टीकाएँ--जोगसार पर सस्क्ृत मे दो टीकाएँ लिखी गईं है | एक के कर्ता 
अमरकीति के शिष्य इन्द्रनन्दी हैं। दूसरी टीका अज्ञातक्तूंक है । 


समान नामक कृतियाँ----वीतराग” अमितगति ने “योगसार”' नाम की एक 
ओऔपदेशिक कृति लिखी है। वह नौ विभागों में विभवत है । गुरुदास ते भी 
'बोगसार' नाम की एक दूसरी कृति रची है। इसके अलावा 'योगसार” नाम की 
एक कृति किसी विद्वान ने लिखी हैँ और उस पर अज्नञातकतृंक टीका भी है । 
यह योगमार वही तो नही है, जिसका परिचय आगे दिया गया है । 


योगसार 


इस पद्चात्मक कृति' के आद्य पद्य में कर्ता ने अपनी इस कृति का यह 
नाम सूचित किया है । उन्होने समग्र कृति में अपने सक्षिप्त परिचय की तो बात' 
ही क्‍या, अपना नाम तक नही दिया है । यह कृति १ यथावस्थितदेवस्वरूपोपदेशक, 
२ तत्त्वसारघर्मोपदेशक, ३ साम्योपदेश, ४ सत्त्वोपदेश और ५ भावशुद्धि- 
जनकोपदेश इन पाँच प्रस्तावों में विभकक्‍त है । इन पाँचो प्रस्तावों की पद्यसख्या 
क्रमश ४६, ३८, ३१, ४२ और ४९ है | इस प्रकार इसमे कुछ २०६ पद्म हैं 
भर वे सुगम सस्क्ृत मे अनुष्टुप्‌ छन्द में रचित हैं । 

उपर्युक्त पाँचो प्रस्तावों के नाम इस कृति में आनेवाले विषयो के द्योतक है । इस 
कृति का मुख्य विषय अनादिकारू से भवश्रमण करनेवाला जीव किस प्रकार परम 
पद प्राप्त कर सकता है यह दिखलकाना है | इसके उपाय स्पष्ट रूप से यहाँ दरसाये 
हैं। इस कृति मे अभय, कालशौकरिक, वीर आदि नाम दृष्टिगोचर होते है ॥ 





१ थह कृति सनातन जैन ग्रन्थावछी”' के १६ वे ग्रन्थरूप में सन्‌ १९१८ मे 
प्रकाशित हुई हैं । 

२ यह कृति श्री हरगोविन्ददास त्रिकमछाल सेठ के गुजराती अनुवाद के साथ 
'जैन विविध साहित्य शास्त्रमाला कार्यालय” वाराणसो ने वि० स० १९६७ 
में प्रकाशित की थी। यह सस्करण अब दुष्प्राप्प है, अत जैन साहित्य 
विकास मण्डल' ने इसे पुन छपवाया है । इसमे पाठान्तर, अनुवाद और 
परिक्षिष्ट के रूप में पद्यों के प्रतीको की सूची दी गई है। प्रावकथन मे 
प्रत्येक प्रस्ताव में आनेवाले विषयो का सक्षेप में निरूपण हैं । 
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रचना-समय---प्रस्तुत कृति की रचना कब हुई इसका इसमे निर्देश नहीं 
है, परन्तु इसकी पृव॑सीमा द्वितीय प्रस्ताव के निम्नलिखित इलोक के आधार पर 
निद्िचत की जा सकती है 


“नाञ्चलो मुखवस्त्र न नराका न चतुद्दंशी। 
न श्राद्धादिप्रतिष्ठा वा तत्त्व किन्त्वमल मन ”॥ २४॥ 


इसमें निम्नलिखित मतान्तरो का उल्लेख है - 


१ अचल' मत!" प्रतिक्रण करते समय वस्त्र का छोर मुख के आगे रखता 
है, तो अन्य मत मुखवस्त्रिका ( मुहपत्ति ) रखने का आग्रह करता हैं । 

२ एक मत के भनुसार पाक्षिक प्रतिक्रमण पुणिमा के दिन करना चाहिए, 
तो दूसरे के अनुसार चतुदंशी को । 

३ एक मत के अनुसार श्रावको द्वारा की गई प्रतिष्ठा स्वीकाय॑ है, तो 
दूसरे के अनुसार आचार्यो द्वारा की गई प्रतिष्ठा । 


इस प्रकार यहाँ जिन मत-मतान्तरों का निर्देश किया गया है उसके आधार 
पर इन मतो की उलत्ति के पश्चात्‌ प्रस्तुत कृति की रचना हुई है, ऐसा फलित 
होता है। अत यह विक्रम की वारहवी छाती से पूर्व की रचना नही है। 
योगशास्त्र अथवा अध्यात्मोपनिषद्‌ - 

यह' कलिकालसर्वज्ञ हेमचन्द्रसूरि की कंति है जो बारह प्रकाशो में विभक्त 
हैं। इन प्रकाशो की पद्य-सख्या क्रमश ५६, ११५, १५६, १३६, २७३, ८, 


१ इस मत की उत्पत्ति वि० स० ११६९ में हुई है । 

९, इसका प्रकाशन सन्‌ १९१२ में ज॑नधमम प्रसारक सभा! ने किया था। 
उसके पदचात्‌ इसी सभा ने धर्मंदासगणिकृत उवएसमाला ( उपदेशमाला ) 
के साथ सन्‌ १९१५ में यह पुन प्रकाशित किया था। इसी सभा ने 
स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ यह योगशास्त्र सन्‌ १९२६ मे छपाया है। शास्त्र- 
विज्ञारद धर्मविजयजी ( विजयधर्मंसूरि ) ने स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ इसका 
जो सम्पादन किया था उसका कुछ अश “बिब्लियोधिका इण्डिका में 
प्रकाशित हुआ । समग्र मूल कृति 'विजयदानसूरीश्वर ग्रन्थमाला” में सन्‌ 
१९३९ में प्रकाशित हुई है। हीरालाल हसराजकंत गुजराती अनुवाद 
तथा स्वोपज्ञ वृत्ति ( विवरण ) के भावाथं के साथ यह सम्पूर्ण कृति 
भीमसिंह माणेक ने सन्‌ १८९९ में प्रकाशित को थी। ई० विण्डिश 
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२८, ८१, १६, २४, ६१ और ५५ है। इस प्रकार इसमे कुछ ११९९ 
इलोक है । 


प्रका० १२, इली० ५५ तथा प्रका० १ इलो० ४ की स्वोपज्ञ वृत्ति के अनुसार 
पस्तुत कृति योगोपासना के अभिलाषी कुमारपाल की अम्यर्थेना का परिणाम 
है। ज्ास्त्र, सदगुरुकी वाणी और स्वानुभव के आधार पर इस योगशास्त्र की 
रचना की गई है। मोहराजपराजय ( अक ५ ) में निदिष्ट सूचना के अनुसार 
मुमुक्षुओ के लिये यह कृति वज्भकवच के समान है। वीतरागस्तोत्र के बीस प्रकाशो 
'के साथ इस कृति के बारह प्रकाशो का पाठ परमाहंत कुमारपाल अपनी दन्तशुद्धि 
के लिये करता था, ऐसा कहा जाता है । 

विषय--प्रकाश १, इल्ते ० १५ में कहा है कि चार पुरुषार्थों मे श्रेष्ठ मोक्ष 
का कारण ज्ञान, दर्शन एवं चारित्ररूप योग! है। इसका निरूपण ही इस 
योगशास्त्र का मुख्य विषय है । प्रका० १, इछो० १८-४६ में श्रमणधर्म का स्वरूप 
चतलाया है | इसके अतिरिक्‍त्र इस ग्रन्थ का अधिकाश भाग गृहस्थधर्म से सम्बद्ध 
हैं। इसके २८२ पद्म है । 


(४ २४08० ) ने प्रारम्भ के चार प्रकाशों का सम्पादन किया है 
उन्होंने इसका जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया है। इस अनुवाद के 
साथ प्रकाश ई-४ थ ए 6 (एण 28, 9 4857 ) में 
उपे है । श्री महावीर जैन विद्यालय ने ( प्रकाश १-४ ) गुजराती अनुवाद 
तथा दृष्टान्तो के सार के साथ इसकी दूसरी आवृत्ति सन्‌ १९४९ भे प्रकाशित 
की हैं | इसको प्रथम आवृत्ति सन्‌ १९४१ में उसने छापी थी। उसके 
सम्पादक तथा मूल के अनुवादक श्री खुशालदास है । इसमे हेमचन्द्रसूरि 
को जीवनरेखा, उनके ग्रन्थ, योग से सम्बद्ध कुछ अन्य जानकारी, तीन 
परिशिष्ट, पद्मानुक्तम, विषयानुक्रम, विशिष्ट शब्दों की सूची इस प्रकार 
विविध विषयो का समावेश किया गया हैँ । इसमें कहा है कि प्रका० २ 
का इलो ० ३९ अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्रिशिका (इलो० ११ ) की स्याद्ादमजरी 
में आता हैं । इसके बारहो प्रकाशों का छायानुवाद दस प्रकरणों में श्री 
गोपालदास पटेल से किया है। उपोदुबात, विषयानुक्रमणिका, टिप्पण, 
पारिभाषिक दाबव्द आदि सूचियो, सुभाषितात्मक मूल इलोक और उनके 
अनुवाद के साथ यह ग्रन्थ 'पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला' में योगशास्त्र' के नाम 
से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ है । 
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* इस समग्र ग्रन्थ के दो विभाग किये जा सकते हैं । प्रकाश १ से ४ के प्रथम 
विभाग में मुख्यत गृहस्थधर्म के छिए उपयोगी बाते आती है, जबकि शेष ५ से 
१२ प्रकाशों के द्वितीय भाग में प्राणायाम आदि की चर्चा आती है । 


द्वितीय प्रकाश में सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व तथा श्रावकों के बारह ब्तो में से 
प्रारम्भ के पाँच अणुन्नेतो का विचार किया गया है । 


तृतीय प्रकाश में श्रावको के अवदिष्ट सात ब्रत, बारह ब्रतो के अतिचार, 
महाश्रावक की दिनचर्या और श्रावक के मनोरथ---इस श्रकार विविध बाते 
आती है | 

चतुर्थ प्रकाश में आत्मा की सम्यकत्व आदि रत्नत्रय के साथ एकता, बारह 
भावनाएँ, ध्यान के चार प्रकार और आसनो के बारे में कहा गया है! 

पाँचवे प्रकाश में प्राणायाम के प्रकारो और कालज्ञान वा निरूपण है । 

छठे प्रकाश में पातजल योगदर्शन में निदिष्ट परकायप्रवेश के ऊपर प्रकाश' 
डाला गया है । 

सातवे प्रकाश में ध्याता, ध्येय, धारणा और ध्यान के विषयो की चर्चा 
आती है । 

आठवे से ग्यारहवे प्रकाशों में क्रश पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत 
ध्यान और शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझाया गया हे । 


बारहवे प्रकाश मे दो बाते आती है १ योग की सिद्धि और २ प्रस्तुत 
अन्थ की रचना का हेतु । यहाँ राजयोग की सिफारिश की गई है । 


स्वोपज्ञ वत्ति--स्वय ग्रन्थकार ने यह वृत्ति" लिखी हैं । इसके अन्त में दो 
इलोक भाते है । पहले मे इसका वृत्ति! के रूप में और दूसरे में 'विवृति' 
रूप में निर्देश है, जबकि प्रत्येक प्रकाश के अन्त में इसका विवरण के नाम 
से उल्लेख मिलता है। १२००० इलोक-परिमाण प्रस्तुत वृत्ति बीच-बीच में 
आनेवाले घ्लोको एव विविध अवतरणो से समृद्ध है। प्रका० ३, इलो० १३० 
की वृत्ति (पत्र २४७ आ से पत्र २५० अ ) में प्रतिक्ररण की विधि से सम्बद्ध 





१. इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि. स. १२९२ की पाटन के एक 
भडार में है। वि स॑ १२५० की एक ताडपन्नीय प्रति भी है, ऐसा ज्ञात 


हुआ है । 
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३३ गाथाएँ किसी प्राचीन कृति में से उद्धुत की है । 'ईरियावहिय', तस्स 
उत्तरी', 'अन्तत्य', 'नमुत्युण', 'अरिहतचेइयाण', लोगरप', पुक्खरवर' 
'सिद्धाणं बुद्धाण,, 'जय वोयराय/”--इन सूत्रो का इस वृत्ति में स्पष्टीकरण 
किया गया है । 


इस वृत्ति में प्रसगोपात्त अनेक कथाएँ आती हैं । इनके द्वारा निम्नलिखित 
व्यक्तियों की जीवन-रेखा दी गई है 


अभयकुमार, आदिनाथ अथवा ऋषभदेव, आनन्द, कुचिकर्ण, कौशिक, 
कामदेव, कालसौरिकपुत्र, कालकाचार्य, चन्द्राववसक, चिलातिपुत्र, चुलिनीपिता, 
तिलक, दृढप्रहारी, नन्‍द, परशुराम, ब्रह्मदत्त, भरत चक्रवर्ती, मरुदेवी, मण्डिक, 
महावीर स्वामी, रावण, रौहिणेय, वसु (नृपति), सगर चक्रवर्ती, सगमक, 
सनत्कुमार चक्रवर्ती, सुदर्शन श्रेष्ठी, सुभूम चक्रवर्ती और स्थुलूभद्र । 


इसके बारे मे कुछ अधिक जानकारी जैन सस्क्ृत साहित्यनो इतिहास 
(खण्ड २, उपखण्ड २) में दी गई है। 


योगिरमा--यह टीका दि० अमरकीति के शिष्य इच्धनन्दी ने शक सवत्तु 
११८० में चन्द्रतती के लिए लिखी है ।* इसमे योगशास्त्र का योगप्रकाकश्ष तथा 


योगसार के नाम से निर्देश आता हैं। इस टीका के आरम्भ में तीन 
इलोक है । 





१ ये गाथाएं गुजराती अनुवाद के साथ प्रितिक्रमणसूत्र-प्रबोधटीका” (भा० ३, 
पु० ८२४-३२) में उद्घृत को गई है । 

२० इस टीका की एक हस्तप्रति कारजा (अकोला) के शास्त्रभडार मे है । 
उसमें प्रत्येक पृष्ठ पर ११ से १२ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्ित में ५५ से 
६० अक्षर है। इसमें ७७ पत्र है। प्रत्येक पत्र का नाप ११२५” ३८ 
४७५” हैं। यह ४००-५०० वषं प्राचीन है, ऐसा कहा जाता है। इस 
हस्तप्रति पर प० श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार ने एक लेख आधचाय॑ हेमचन्द्र 
के योगज्ञास्त्र पर एक प्राचीन दिगस्वर टीका” नाम से लिखा था। यह लेख 
*श्रमण' (ब० १८, अ० ११) में छपा था । उसके आघार पर इस टीका 
का परिचय दिया हैं । 

३ दीका में 'लाष्ठेशे” इतना ही उल्लेख है। किसी प्रकार के सबत्‌ का 
उल्लेख नही है, परन्तु वह वैक्रमीय तो हो ही नही सकता । 
१६ 


523 जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पहले इलोक मे वीर जिनेश्वर को वन्दन किया है, दूसरे में दीकाकार ने 
अपने गुरु को प्रणाम किया है | साथ ही, अपने गुरु का 'चतुर्घागमवेदी” इत्यादि 
विद्येषणो द्वारा निर्देश किया है। अन्त में प्रशस्तिख्ष एक श्छोक हैं। उसमें 
प्रस्तुत टीका का नाम, रचना-वर्ष तथा किसके बोघार्थ यह टीका छिखी है ये सब 
याते आती है । इस टीका में योगशास्त्र के प्रणेता हेमचन्द्रसूरि को 'विद्वद्विशिष्ट' 
एवं 'प्रमयोगीश्वर” कहा है । 


हेमचन्द्रसुरिकृत योगशास्त्र कै बारहो प्रकाशों पर उनका स्वोपज्ञ विवरण 
है, परन्तु उसके अधिकादय भाग में प्रकाश १-४ का स्पष्टीकरण हो आता है।'* 
पाँचवाँ प्रकाश सबसे बडा है । यह योगिरमा ठीका नौ अधिकारों में विभकत है । 
इसमे ५८ इलोको का “गर्भोत्पत्ति” नामक प्रथम अधिकार हैं। यह अब तक 
अ्रकाशित योगशास्त्र अथवा उसके स्वोपज्ञ विवरण में नहीं है। इस आधार पर 
श्री जुगलकिशोरजी ने ऐसी सम्भावना व्यक्त की है कि योगद्ञास्त्र की प्रथम 
लिखित प्रतियो मे वह रहा होगा, परन्तु निर्थंक छगने पर आगे जाकर 
निकाल दिया गया होगा । 


यह योगिरमा टीका अन्तिम आठ प्रकाशों पर सविश्ेष प्रकाश डालती है । 
उसके आठ अधिकार अनुक्रम से प्रकाश ५से १२ है। इसमें मूल के नाम से 
निर्दिष्ट इलोको की सख्या योगश्ञास्त्र के साथ मिलाने पर कमोबेश मालछुम होती 
है । इसके अलछावा उसमे पाठभेद भी हैं। चौथे तथा पाँचवें अधिकारी में जो 
स्पष्टीकरण आता है उसमें आनेवाले कई मंत्र और यन्न योगशास्त्र अबवा 
उसके स्वोपज्ञ विवरण मे उपलब्ध नही हैं । सातवे अधिकार के कतिपय इलोक 
स्वोपज्ञ विवरणगत आन्तर-इलोक है । 

वत्ति--यह अमरप्रभसूरि ने लिखी है। वे पद्मप्रभसूरि के शिष्य थे। इस 
वृत्ति की एक हस्तप्रति वि० स० १६१९ की लिखो मिलती है। 


टीका-टिप्पण--यह अज्ञातकतृंक रचना है । 
अवचूरि---इसके कर्ता का नाम ज्ञात नही है | 


बालावबोध--इस गुजराती स्पष्टीकरण के प्रणेता सोमसुन्दरसूरि हैं। वे 
तपागच्छ के देवसुन्दरसूरि के शिष्य थे। उनकी इस कंति की एक हस्तप्रति 








१, इन चारो प्रकाशों में तृतीय प्रकाश सबसे बडा है! 
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पवि० यं० १४०८ में लिखी उपलब्ध है। मेरुसुन्दरगणी ने वि० स० १५०८ में 
वालावबोध लिखा था ऐसा जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० ३२४ ) में उल्लेख 
आता है। गणीजी ने उपयुक्त वालावबोध को लिपिवद्ध तो नहीं किया होगा ? 
ऐसा प्रदन होता है । 

चातिक--इसके रचयिता का नाम इन्द्रसौभार्यगणी है । 
ज्ञानाणँंव, योगाणंव अथवा योग प्रदीप : 


यह क्रति' दिगम्बर शुभचन्द्र ने २०७७ इलोकों में रदो है। यह ४२ सर्गो 
में विभक्‍त है। बानाणेंव की रचना अणत जिथिल है। यह उपदेशप्रघान 
ग्रन्थ है। इससे ऐसा लगता है कि कालानतर में इसमें प्रक्षेप होते रहे होंगे । 
इसकी भाषा सुगम और हौली हृदयंगम हैं" इससे यह कृति सार्वजनीन बन 
सकतो है, परन्तु शुभचन्द्र के मत से ग्रृहस्थ योग का अधिकारों नहीं है, इस 
बात में ज्ञानार्णव हैम योगवगास्त्र मे भिन्‍न है। इसीलिए इसमें महात्रत और 
उनकी भावनाओं का हैम योगगास्त्र की अपेक्षा विज्वेप निरूपण हैं । 


ज्ञानाणंव ( सगे २१-२७ ) में कहा है कि आत्मा स्वय शान, दशम और 
चारित्र हैं। उसमे कपायरहित बनाने का नाम ही मोक्ष है। इसका उपाय एन्द्रिय 
पर विजयप्राप्ति है। इस विजयप्राप्ति का उपाय चित्तको शुद्धि, इस शुद्धि का | 
उपाय राग-हैपषविजय, इस विजय का उपाय समत्व और समत्व की प्राप्ति ही 
ध्यान की योग्यता है। इस प्रकार जो विविध बातें इसमें आती है उनकी तुलना 
'योगगास्त्र ( प्रका० ४ ) के साथ करने योग्य है । 


ज्ञानाणव में प्राणायाम के विषय का निरूपण रूगरभग १०० इलोकी में 


'आता है, यद्यपि हेमचन्धसूरि की तरह इसके कर्ता भी प्राणायाम को निरुपयोगी 


भर अनर्थकारीं मानते है। ज्ञानाणंव में अनुप्रेक्ञाविषयक लगभग २०० 





१ सम्पूर्ण मूल कृति तथा उसके प्र०१ से ४ का गुजराती एवं जर्मन में 
अनुवाद हुआ है और वे सब प्रकाशित भी है। आठवें प्रकाश का गुजराती 
अनुवाद 'महाप्रभाविक नवस्मरण” नामक पुस्तक में पु० १२२-१३४ पर 
छपा हैं । उससे सम्बन्ध रखनेवाले ५ से २३ भर्थात्‌ १९ चित्र उसमें दिये 
गये हैं। पाँचवाँ चित्र ध्यानस्थ पुरुष का है, जबकि अवशिष्ट पदस्थ ध्यान 
से सम्बन्धित है । 


२ यह कृति रायचन्द जैन शास्त्रमाछा' भे सन्‌ १९०७ मे प्रकाशित 
हुई है । 
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इलोक है । इसके सं २९ से ४२ में प्राणायाम तथा ध्यान के बारे में विस्तृत 
विवेचन है । ज्ञानाणंव मे, पवनजय से मृत्यु का भाविसूचन होता है, ऐसा 
कहा है, परन्तु इसके लिए शकुन, ज्योतिष आदि अन्य उपायों का निर्देश 
नही है । 

रचना-समय--ज्ञानाणंव के कई इलोक इष्टोपदेश की वृत्ति में दिगम्बर 
आश्याधर ने उद्धृत किये है । इस आधार पर वि० स० १२५० के आसपास इसकी 
रचना हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। ज्ञानाणंव मे दिगम्बर जिनसेन 
एवं अकलक का उल्लेख है, अत उस आधार पर इसकी पृव॑ंसीमा निश्चिचत 
की जा सकती है। जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० १५० ) में ज्ञानाणंव की एक 
हस्तप्रति वि० स० १२८४ में लिखी होने का उल्लेख है । यह इस कृति की उत्तर- 
सीमा निश्चित करने में सहायक होती है। ज्ञानाणंव की रचना हैम योग- 
शास्त्र से पहले हुई है या पश्चात्‌, इसके बारे मे जैन सस्कृत साहित्यनों इतिहास 
( खण्ड २, उपसण्ड १ ) में चर्चा की गई है । 

ज्ञानाणंव पर निम्नलिखित तीन टीकाएं हैं 

१, तत्त्वत्नयप्रकाशिनी--यह दिगम्बर श्रुतसागर की रचना है । ये देवेन्द्रकीति 
के अनुगामी विद्यानन्दी के शिष्य थे। इनकी यह कृति इनके गुरुभाई सिंह- 
नन्‍्दी की अभ्यर्थना के फलस्वरूप लिखी गई है । 

२ दटीका--इसके कर्ता का नाम नयविलास है । 

३ ठीका--यह भज्ञातकतूंक है। 
ज्ञानार्णवसारोद्धार - 

इसका जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० १५० ) में उल्लेख आता है। यह 
उपयुक्त ज्ञानाण॑व का अथवा न्यायाचायं श्री यश्ोविजयगणी के ज्ञानार्णव का 
सक्षिप्त रूप है, यह ज्ञात नही । 
ध्यानदीपिका 

यह कृति" खरतरगच्छ के दीपचन्द्र के शिष्य देवचन्द्र ने वि० स० १७६६ 
में तत्कालीन गुजराती भाषा मे रची है। शुभचन्द्रकृत ज्ञाना्णव का जो लाभ 


१. यह कृति अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल” द्वारा श्रीमद्‌ देवचनढ ([ भा० 
२ ) की सन्‌ १९२९ मे प्रकाशित द्वितीय आवृत्ति के पृ० १ से १९३ हें 
आती है । वहाँ उसका नाम पुष्पिका के अनुसार 'ध्यानदीपिका चतुष्पदी 
रखा है, परतु ग्रल्थकार ने तो अन्तिम पद्य में 'ध्यानदीपिका' नामनिरदेश 


किया है । अत यहाँ यही नाम रखा गया है । 


थोग और अध्यात्म २४५० 


नही ले सकते उनके लिए उसके साररूप मे यह लिखी गई है। यह छ- 
खण्डों मे विभक्‍्त है । प्रथम खण्ड मे अनित्यत्व आदि बारह भावनाओ का, 
ह्ितीय खण्ड में सम्यग्द्शन आदि रत्नत््रय और पाँच महात्रतो का, तृतीय 
खण्ड में पाँच समिति, तोन गुप्ति और मोहविजय का, चतुर्थ खण्ड में ध्यान 
और घ्येय का, पाँचवें खण्ड मे धर्मष्यान, शुक्लष्यान, पिण्डस्थ आदि ध्यान के 
चार प्रकार तथा यत्रो का और छठे खण्ड में स्थाद्राद का निरूपण है । 


प्रस्तुत कृति का आरम्भ दोहे से किया गया है । इसके परंचात्‌ ढाल और 
दोहा इस क्रम से अवशिष्ट भाग रचा गया हैं। भिन्‍न-भिन्‍न देशियो में कुल ५८ 
ढाल हैँ 

अन्त में राजहस के प्रसाद से इसकी रचना करने का तथा कुम्भकरण नाम 
के मित्र के सग का उल्लेख आता हैं। कर्ता ने अन्तिम ढाल में रचना-वर्ष, 
ढाछो की सख्या और खण्ड नही किन्तु अधिकार के रूप में छ अधिकारो का 
निर्देश किया है । 'खण्ड” शब्द पुष्पिकाओ मे प्रयुक्त है । 


योगप्रदीप 


यह १४३ पद्यो में रचित कृति” हैं। इसमें सरल सस्कृत भाषा में योग- 
विषयक निरूपण है। इसका मुख्य विषय आत्मा हैं। उसके यथा 
स्वरूप का इसमें निरूपण किया गया हैं) इसके अतिरिक्त इसमें परमात्मा के 
साथ इसके शुद्ध और शाहवत मिलन का मार्ग--परमपद की प्राप्ति का उपाय 
चतलाया हैं। इस कृति मे प्रसगोपात्त उन्‍्मनीभाव, समरसता, रूपातीत ध्यान, 
सामायिक, शुक्ल ध्यान, अनाहत नाद, निराकार घ्यान इत्यादि बाते आतो 
हैं। चिन्तन के अभाव से मन मानो नष्ट हो गया हो ऐसी उसकी अवस्था को 
उन्‍्मनी कहते है । 

इस ग्रन्थ के प्रणेता का नाम ज्ञात नही । ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थ- 
कार ने इसके प्रणयन में हेमचन्द्रसूरिकृत योगशास्त्र, शुभचन्द्रकृत ज्ञानाण॑व तथा 


१. यह ऋइति श्री जोतमुनि ने सम्पादित की थी और जोधपुर से वीर सवत्‌ 
२४४८ में प्रकाशित हुईं हैं । इसी प्रकार प० हीराल्मछ हसराज सम्पादित 
यह कृति सन्‌ १९११ मे प्रकाशित हुई हैँ । 'जैन साहित्य विकास मडलू” ने 
यह ग्रन्थ अज्ञातकतुंक बालावबोध, ग्रुजराती अनुवाद और विशिष्ट शब्दो 
की सूची के साथ सन्‌ १९६० में प्रकाशित किया है। इसमे कोई-कोई 
पद्य अशुद्ध देखा जाता है, अन्यथा मुद्रण आदि प्रशसनीय है । 


२५० जेन साहित्य का बृहद्‌ इब्निहास 


किसी-किसी उपनिषद्‌ का उपयोग किया होगा । एक अज्ञातकतुंक योगसार के. 
साथ इसका अमुक अश में साम्य है, ऐसा कहा जाता है । 


नेमिदासरचित पचपरमेष्ठीमत्रराजध्यानमाला' में योगशास्त्र और पतज- 
लिकृत योगसूत्र के साथ इसका उल्लेख आने से उस जमाने मे प्रस्तुत कृति 
प्रचलित होगी, यह अनुमान होता हैं । 


वालावबोघध--इस कृति पर किसी ने पुरानी गुजराती मे बालावबोध ल्खिः 
है । भाषा के अभ्यासियों के छिए यह एक अवलोकनीय साधन है ।* 


झाणज्झयण अथवा झाणसय : 


इसके सस्क्ृत नाम ध्यानाध्ययन और ध्यानश्त है। हरिभद्रसूरि ने इसका 
ध्यानशतक नाम से निर्देश किया है। मैंने जो हस्तप्रतियाँ देखी है उनमे १०६ 
गाथाएँ है, जबकि इसकी मुद्रित आवृत्तियों मे १०५ गाथाएँ हैं । अतएवं संबं- 
प्रथ. १०६०ठी गाथा 7०6 ५ (एण जशा, 9 3, 9 46) 
के अनुसार यहाँ उदुघृत की जाती है 


पचुत्तरेण गाहासएण झाणस्स य॑ं (ज) समक्खाय | 
जिणभद्दखमासमर्णेहि कम्मविसोहीकरण जइणों ॥१०६॥ 


इस प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत कृति की १०६ गाथाएँ होने का सूचन हैँ । 
साथ ही इसके कर्ता जिनभद्र क्षमाश्रमण है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है । ये जिनभद्र 
विद्येषावश्यकमाष्य के कर्ता प्रतीत होते हैं, क्योकि इसपर हरिभद्रसूरि ने जो 
टीका लिखी है उसमे उन्होने इस कृति को शास्त्रान्तर और महान्‌ अथंवाली 
कहा हैं ॥ वह उल्लेख इस प्रकार है 


१ प्रस्तुत कृति का गुजराती में अनुवाद भी हुआ है । 5 

२. यह कृति आवस्सयनिज्जुत्ति और हारिभद्रीय शिष्यहिता नाम की टोका 
के साथ आगमोदय समिति ने चार भागों में प्रकाशित की है। उसके 
पुवैभाग (पत्र ५८२ अ-६११ अ ) मे आवस्सय की इस नियुक्ति की 
गा० १२७१ के पदचात्‌ ये १०५ गाथाएँ आतो है । यह (कब 
हारिभद्रीय टीका तथा मलघारी हेमचन्द्रसूरिकृत टिप्पनक के साथ विनय- 
भक्ति-सुन्दर-चरण ग्रन्थमाला' के तृतीय पुष्परूप से वि० सं? ॥ 87 
प्रकाशित हुआ है और उसमे इसके कर्ता जिनभद्र कहें गये हैं। इस # 
की स्वतत्र हस्तप्रति मिलती हैं। 


योग और अध्यात्म २५१ 


ध्यानशतकस्य च महाथंत्वाद वस्तुत शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एव 
विघ्तविनायकोपशान्तये मजड्भलार्थमिष्टदेवतानमस्कारमाह 


हरिभद्रसूरि ने अथवा उनकी दिष्यहिता के टिप्पनकार ने इस कृति के कर्ता 
कौन है यह नही लिखा । यह आवदयक की नियुक्ति के एक भागरूप (प्रति- 
क्रमणनियु क्ति के पश्चात्‌) है, अत इसके कर्ता नियु'क्तिकार भद्गबाहु हैं ऐसी 
कल्पना हो सकती हैं और प० दलसुस्रभाई मालवणिया तो वैसा मानने के लिए 
प्रेरित भी हुए है ।* इस तरह प्रस्तुत कृति के कर्ता के रूप में कोई जिनभद्र 
क्षमाश्रमण का, तो कोई भद्रबाहु स्वामी का निर्देश करते हे । प्रथम पक्ष मान्य 
रखने पर क्षमाश्रमण के सत्ता-समय का विचार करना चाहिये । विचारश्रेणी के 
अनुसार जिनभद्र का स्वगंवास वीर-सवत्‌ ११२० में अर्थात्‌ वि० स० ६५० में 
हुआ था, परन्तु धर्मंसागरीय पट्टावक्ली के अनुसार वह वि० स० ७०५ से ७१० 
के बीच माना जाता है । विद्योपावश्यक की एक हस्तप्रति में शकसवत्‌ ५३१ 
अर्थात्‌ वि० स० ६६६ का उल्लेख है । इस परिस्थिति मे प्रस्तुत कृति की पूव्व॑- 
सीमा आवश्यक-नियुक्ति के आस-पास का समय तथा उत्तरसीमा जिनभद्र के 
वि० स० ६५० में हुए स्वगंवास का समय माना जा सकता है। यहाँ पर 
इस कृति के कर्ता और उसके समय के बारे में इससे अधिक कुछ नही कहा 
जा सकता । 


हाँ, इसमे आनेवाले विषय के बारे मे कुछ कहना अवसरप्राप्त है। इसकी 
भाद्य गाया में महावीर स्वामी को प्रणाम किया गया है। ऐसा करते समय उनको 
जोगीसर (योगीश्वर) कहा गया है। इससे पहले किसी भ्रन्थकार ने क्या ऐसा 
कहा है ? 


प्रस्तुत कृति का विषय ध्यान का निरूपण है। दूसरी गाथा में ध्यान का 
लक्षण बतलाते हुए कहा है कि स्थिर अध्यवसाय ही ध्यान है, जो चल--अन- 
चस्थित है वह चित्त है और इस चित्त के ओघदृष्टि से भावना, अनुप्रेक्षा और 
चिन्ता ये तीन प्रकार है । 


इसके अनन्तर निम्नाकित बातो का निरूपण है. छद॒मस्थ के ध्यान के समय 
के रूप मे अन्तमुंहर्त का उल्लेख, योगो का अर्थात्‌ कायिक आदि प्रवृत्तियो 
का निरोघ ही जिनो का--केवलछज्ञानियो का ध्यान-काल, ध्यान के आते, रौद्र, 
धम्यं ( घमं ) और शुबू--ये चार प्रकार तथा उनके फल, आतंध्यान के चार 





१. देखिए--गणघरवाद की प्रस्तावना, पु० ४५ 
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भेदो का स्वरूप, आरंध्यान के राग, द्वेष और मोह ये तोन बीज, आरततेष्यान 
करनेवाले को लेदया और उसके लिंग, रौद्र ध्यान के चार भेंद, रौद्र ध्यान 
करनेवाले की लेद्या और उसके लिंग, घम्यं॑ (घमे) ध्यान को लक्ष्य मे रखकर 
जशानभावना, दर्शनभावना, चारित्रभावना और वैराग्यमावना--इन चार 
भावनाओ का स्वरूप, ध्यान से सम्बद्ध देश, काछ, आसन और आालम्बन, ध्य॑ 
(घमं) ध्यान के चार भेद, उसके तथा शुक्लष्यान के चार भेदो में से आदय 
दो भेदो के ध्याता, घ्॒म्यं ध्यान के पदचात्‌ की जानेवाली अनुप्रेक्षा अर्थात्‌ 
भावना, धर्म्य ध्यान करनेवाले की लेश्या और उसके लिंग; शुक्ल ध्यान के लिए 
आल्म्बन, केवलज्ञानियो हारा किए जाते योग-निरोध की विधि, शुक्ल ध्यान में 
ध्याता, अनुप्रेक्षा, छेशया और लिंग, धम्य॑ ध्यान और शक्ल ध्यान के फल और 
१०५वो गाथा द्वारा उपसहार । 

टीका--झाणज्ञयण पर समभावी हरिभद्रसूरि ने जो टोका लिखी है उससे 
पहले (पत्र ५८१ आ में) ध्यान के वारे मे सक्षिप्त जानकारी दी है। इसके 
पदचात्‌ १०५ गाथाओ पर अपनी टीका लिखी है और वह प्रकाशित भी हुई 
है। इसका टिप्पण भी छपा है। इसपर एक अज्ञातकतुंक टीका भी है । 


ध्यानविचार : 


इसकी' एक हस्तप्रति पाटन के किसी भण्डार में हैं। गद्यात्मक वह 
सस्क्ृत कृति ध्यान-मार्ग के चौबीस प्रकार, चिन्ता, भावना-ध्यान, अंनुप्रेक्षा, 
भवनयोग और करणयोग जैसे विविध विषयो पर प्रकाश डालतो हैं। यह प्रत्येक 





१ यह कृति “जैन साहित्य विकास मडल” की ओर से सन्‌ १९६१ में प्रकाशित 
'नमस्कारस्वाध्याय” (प्राकृत विभाग) के पृ० २२५ से २६० में गुजराती 
अनुवाद, सन्तुलना आदि के लिए टिप्पण और सात परिशिष्टों के साथ 
छपी है। यह प्राकृत विभाग जब छप रहा था उसी समय यह समग्र रचना 
इसी सस्‍्था ने सन्‌ १९६० में स्वतत्र पुस्तिका के रूप में आरम्भ में देह- 
पट्कोणयन्त्र (भारतीय यन्त्र) और अन्त में दो यत्रचित्रों के साथ प्रकाशित 
की है । इनमे से प्रथम यत्रचित्र चौबोस तीर्थंकरो की माताएँ अपने तीथ- 
कर बननेवाले पुत्र की ओर देखतो है उससे सम्बन्धित है, जबकि 
दूसरा ध्यान के बीसवे प्रकार 'परममात्रा' का चौबीस वलयों के 
सहित अलेखन है। यह यत्रचित्र तो उपयुक्त नमस्कारस्वाध्याय में 


भीहै। 


योग और अध्यात्म रष३ 


“विषय कम-ज्यादा विस्तार से इस कृति में निरूपित हुआ है । इनका यहाँ क्रमद 
विचार किया जाता है । 


ध्यानमार्ग के चौबीस प्रकारों के नाम दो हिस्सो में निम्नाकित हैं १ 
ध्यान, २ शून्य, रे कला, ४ ज्योति, ५ बिन्दु, $ नाद,७ तारा, ८ लय, 
“९ लव, १० मात्रा, ११ पद और १२ सिद्धि। 


इन बारहो के साथ प्रारम्भ मे परम” शब्द रूग़ाने पर दूसरे बारह प्रकार 
होते है, जैसे--परम ध्यान, परम शून्य आदि । दोनों नामो का जोड लगाने पर 
-कुल २४ होते हैं । इन चौबोस प्रकारो का स्वरूप समझाते समय शून्य के द्रव्य- 
शून्य और भावशून्य ऐसे दो भेद करके द्रव्यशून्य के बारह प्रभेद अवतरण द्वारा 
“गिनाये है, जैंसे--क्षिप्त चित्त, दीप्त चित्त इत्यादि। कला से लेकर पद तक के 
नवो के भी द्रव्य और भाव से दो-दो प्रकार किये है । भावकला के बारे में पुण्य- 
(ष्य) मित्र का दुृष्टान्त दिया है। परमबिन्दु के स्पष्ठीकरण में ११ गुणश्रेणी 
गिनाई है। द्रव्यलय अर्थात्‌ वज्छेप) इत्यादि द्रव्य द्वारा वस्तुओ का सदलेष 
होता है ऐसा कहा है । 
ध्यान के २४ प्रकारो को करण के ९६ प्रकारो से गुनने पर २३०४ होते 
नहैं। इसे ९६ करणयोगो से गुनने पर २, २१, १८४ भेद होते हैं । इसो प्रकार 
“उपयुक्त २३०४ को ९६ भवनयोगो से गुनने पर २, २१, १८४ भेद होते है । 
इन दोनो की जोड ४, ४२, ३६८ है । 
परमलव यानी उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी ।* परममात्रा अर्थात्‌ चौबीस 
वलयो द्वारा वेष्टित आत्मा का ध्यान | ऐसा कहकर प्रथम वलूय के रूप में शुभा- 


“क्षर वऊूय से आरम्भ करके अन्तिम ९६ करणविषयक वलयो का उल्लेख अमुक 
नके स्पष्टीकरण के साथ किया गया है । 


चिन्ता के दो प्रकार और प्रथम प्रकार के दो उपप्रकार बतलाये है। योगा- 
रूढ होनेवाले के अभ्यास के ज्ञानभावना आदि चार प्रकार और उनके उपप्रकार, 
भवनयोगादि के योग, वोयं आदि आठ प्रकार, उनके तीन-तीन उपप्रकार और 
उनके प्रणिधान आदि चार-चार भेद--इस प्रकार कुल मिलाकर ९६ श्ेद, 
“अणिघान आदि को समझाने के लिए असनुक्रम से प्रसन्‍नचन्द्र, भरतेदवर,दमदन्त 


२ वृहत्सहिता मे इसका वर्णन हैं। विश्ेप के लिए देखिए--सानुवाद वस्तु- 
सारप्रकरण (वत्थुसारपयरण) के पु १४७-४८ 
>३ इसके लिए देखिए--लेखक का क्मंसिद्धान्तसम्बन्धी साहित्य, पु० ९५ 


न्प४ जेन साहित्य का बुहुदु इतिहास 


और पुष्यभूति के दृष्टान्तों का उल्लेख, भवनयोग और करणयोग का स्पष्टीकरण, 
९६ (१२ 2८ ८) करण, छद्मस्थ के घ्यान के ४, ४२, ३६८ प्रकार और योग के 
२९० आहलम्बनो के बारे भे इस कृति मे निर्देश है । 


मरुदेवा की भांति जो योग सहज भाव से होते है, वे भवनयोग और. 
ये ही योग उपयोगपूर्वक किये जाते है तब करणयोग कहे जाते हैं । 


जिनरत्नकोश (वि० १, पु० १९९) में एक अज्ञातकतृ'क ध्यानविचार का 
उल्छेस हैं। वह यही कृति है या दूसरी, यह तो उसकी हस्तप्रति देखने पर ही 
कहा जा सकता है । 


ध्यानदण्डकस्तुति : 


वजसेनसूरि के शिष्य रलशेखरसूरि ने जिनरत्नकोश (वि० १, पृ० १०६), 
के उल्लेखानुसार वि० स० १४४७ में 'गुणस्थानक्रमारोह' लिखा है।" उसके 
इलो० ५२ की स्वोपज्ञ वृत्ति (पत्र ३७) मे ध्यान का स्वरूप बतलाते हुए और 
इलो० ५४ की वृत्ति (पत्र ३८) में प्राणायाम का स्पष्टीकरण करते समय ध्यान- 
दण्डकस्तुति का उल्लेख करके उसमे से निम्नलिखित एक-एक इलोक उद्घृत 
किया है 


नासावशाग्रभागास्थितनयनयुगों. मुक्तताराप्रचार 
दोषाक्षक्षीणवृत्ति स्त्रिभुवनविवरोद्भ्रान्तयोगेकचक्षु॒.। 
परयचूातडूजून्य.. परिकलितघनोच्छवासनि ब्वासवात 
स ध्यानारूमूढतिश्चिरमवतु जिनो जन्मसम्भूतिभीते ॥ 
सकोच्यापानरन्ध्र॒हुत्तवहसदुश॑ तन्तुवत्‌ सृक्ष्मरूप 
धृत्वा हत्पद्मकोशे तदनु व गलके तालुनि प्राणशक्तिम्‌ । 
नीत्वा शून्यातिशून्या पुनरपि खगति दीप्यमाना समन्‍्तात्‌ 
लोकालोकावलोका कलयति स कला यस्य तुष्ठो जिनेश ॥ 


इन दोनो उद्धरणो पर विचार करने से नीचे की बाते ज्ञात होती है 


प्रस्तुत कृति सस्कृत मे है। वह पद्यात्मक होगी । यह जिनेब्वर की स्तुति> 
रूप है, अत यह जैन रचना है । इसका मुख्य विषय ध्यान का निरूपण है। 





१. यह ग्रन्थ भिन्‍न-भिन्‍न सस्थाओं की भोर प्रकाशित हुआ है। इसका विशेष/ 
परिचय आगे आएगा । 


योग और जष्यात्म र५५ 


जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० १९९ ) में ध्यानविषयक जिन कृतियो का 
निर्देश है उनमे से ध्यानविचार एवं ध्यानशतक पर विचार किया गया। अब 
अवदिष्ट कृतियो के बारे मे किड्च्चित्‌ विचार किया जाता है । 
ध्यानचतुष्टयविचार 

इसके नाम के अनुसार इसमे आत॑, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान के चार 
प्रकारों का निरूपण होना चाहिए । 
ध्यानदीपिका 

यह सकलचन्छ ने वि० स० १६२१ में रची है । 
ध्यानमाला : 

यह नेमिदास की कृति है । 
ध्यानसार 

इस नाम की दो कृतियाँ है । एक के कर्ता यश कीति है, दूसरे के कर्ता काः 
नाम अज्ञात है । 
ध्यानस्तव 

यह भास्करनन्दी की सस्क्ृत रचना हैं । 
ध्यानस्वरूप 
इसमें भावविजय ने वि० स० १६९६ में ध्यान का स्वरूप निरूपित 
किया है । 
अनुप्रेक्षा . 


इसे भावना भी कहते है । इसका निरूपण श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो 


ने प्राकृत, सस्कृत, कत्नड, गुजराती आदि भाषाओ में एक या दूसरे रूप से किया: 


है । मरणसमाहि नामक प्रकीर्णंक (इ्वेताम्बरीय आगम) मे अनुप्रेक्षा से सम्बन्धित! 
७० गाथाएँ है । 


१ बारसाणुवेक्खा (दादशानुप्रेक्षा) 
दिगस्वराचार्य श्री कुन्दकुन्द की इस कृति” में ९१ गाथाएँ हैं । इसके नाम 
से सूचित निम्नलिखित बारह अनुप्रेक्षाओो का इसमे निरूपण आता है 


१. यह 'माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला' में वि०ण स० १९७७ मे प्रकाशित 


हुई है । 


2 जैन साहित्य का बहद इतिहास 


१. अभ्रुवत्व, २. अद्वरणत्व, हे एकत्व, ४ अन्यत्व, ५ ससार, ६« लोक, 
७ अशुचित्व, ८ आशक्षव, ९ सवर, १०. निजेरा, ११. धर्म और १२. 
बोधिदुलंभता । 

इस विपय का निरूपण वट्टकेर ने मूलाचार ( प्रक० ८ ) मे और शिवाय 
( शिवकोटि ) ने भगवती आराघना में किया हैं। धवल ने अपभ्रश मे रचित 
अपने हरिवशपुराण मे, सिहनन्दी ने अनुप्रेक्षा के बारे मे कोई रचना की थी, 
ऐसा कहा है । 
२ बारसानुवेक्खा अथवा कार्तिकेयानुप्रेक्षा 

कातिकेय ( अपर नाम कुमार ) रचित इस कृति” मे ४८९ गाथाएँ है । 
इसमे उपर्युक्त बारह अनुप्रेक्षाओ का विस्तृत विवेचन किया गया है । 

टीका--मूछसघ के विजयकीति के शिष्य शुभचन्द्र नें वि० स० १६१३ में 
यह टीका लिखी है । 
३ द्वादशानुप्रेक्षा 

इस नाम की तीन सस्कृत कृतियाँ है १- सोमदेवकृत, २ कल्याणकीतिकृत 
और ३ अज्ञातकतूंक । 
हादशभावना 

इस नाम की एक अज्ञातकतृंक रचना का परिणाम ६८३ इलोक है । 
द्वादशभावनाकुलक 

यह भो एक अज्ञातकत्‌ृ'क रचना है । 
शान्तसुधारस 

गीतगोविन्द जैसे इस गेय काव्य के प्रणेता वैयाकरण विनयविजयगणी हैं । 





१ यह नाथारग गाँधी ने प्रकाशित की है। इसके अलावा सुलूभ जैन ग्रन्थ- 
माला में भी सन्‌ १९२१ मे यह प्रकाशित हुई है । 

२. यह कृति प्रकरणरत्नाकर ( भा० २) में तथा सन्‌ १९२४ में श्रुतज्ञान- 
भमीघारा से प्रकाशित हुई है। जैनघर्म प्रसारक सभा ने गम्भीरविजय- 
गणीकृत टीका के साथ यह कृति वि० स० १९६९ में प्रकाशित की थी । 
इसके अतिरिक्त इसी सभा ने मोतीचन्द गिरधरलाल कापडिया के अनुवाद 
एवं विवेचन के साथ यह क$ति दो भागों में क्रमश सन्‌ १९३४६ और : 
१९३७ में प्रकाशित की है। इस पर म० कि० महेता ने भी अर्थ और 
विवेचन लिखा है । 


योग और अध्यात्म २५७ 


इन्होने गन्धपुर ( गान्धार ) नगर में २३४ इलोको में यह कृति वि० स० १७२३ 
में लिखी हैं। इसमे इन्होने बारह भावनाओ के अतिरिक्त मैन्नी, प्रमोद, कारुण्य 
ओऔर माध्यस्थ्य इन चार भावनाओ को भी स्थान दिया है । 


दीका --गम्भीरविजयजी ने तथा किसी तेरापथो ने भी प्रस्तुत कृति पर 
एक-एक टीका सस्क्ृत में लिखी है । 


अनुवाद ओर विवेचन--मूल के अनुवाद और विवेचन लिखे गये है भौर 
वे छपे भी है । 


१. समाधित्न्त्र : 


जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० ४२१ ) में यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दाचाय ने लिखा 
ऐसा उल्लेख आता है। इसपर दो टीकाएँ लिखी गई हैं १ पव॑तधमं-रचित 
और २. नाथुलालकंत । ये दोनो दीकाएँ तथा मूल अप्रकाशित ज्ञात होते है, 
अत इस विषय में सिफे इतना ही कहा जा सकता है कि इसमे समाधि के बारे 
में निरूपण होना चाहिए । 


२ समाधितन्‍त्र अथवा समाधिशतक 


यह दिगम्बराचाय॑ पूज्यपाद की १०५ पद्मो की रचना हैं। इसका 'समाधि- 
शतक' नाम १०५ वें पद्य में आता है। डा० पी० एल० वैद्य के मत से यह पद्य 
तथा पद्यसलख्या रे, ३, १०३ ओर १०४ प्रक्षिप्त है। इस कृति में आत्मा के 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन भेदो पर प्रकाश डाला गया है । 





१ यह कृति 'सनातन जैन ग्रन्थमाला” मे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुई है। 
फतेचन्द देहली ने यही कृति दिल्ली से अन्वयार्थ और हिन्दी भावाथ के 
साथ वि० स० १९७८ मे छपवाई है। इसके पहले भग्रेंजी अनुवाद के 
साथ एम० एन० हिवेदी ने अहमदाबाद से सन्‌ १८९५ में यह कृति छपवाई 
थी । मराठी अनुवाद के साथ इसकी द्वितीय आवृत्ति सोलापुर के आर० 
एन० शाह ने सन्‌ १९४० में प्रकाशित की है । 

प्रस्तुत कृति पर दिगम्बराचायं प्रभावन्द्रक्त टोका है। उसका तथा 
मूल का अनुवाद मणिलाल नभुभाई हिवेदी ने किया है। वह एक प्रन्थ 
के रूप मे समाधिशतक' नाम से 'वडोदरा देवी केलवणी खातु” की ओर 
से सन्‌ १८९१ में प्रकाशित हुआ है । 


५८ जेत साहित्य का बहुद्‌ इतिहास 


चार विवरण--अस्तुत कृति पर तोन टीकाएँ और एक वृत्ति इस प्रकार 
“कुल चार विवरण लिखे गये है । टोकाकारो के नाम अनुक्रम से प्रभाचन्द्र, पर्वत- 
धर्म और यशइचन्द्र है। वृत्तिकार का नाम मेघचन्द्र है । 

प्रस्तुत कृति सब धर्मों के अनुयायियों के लिये और विशेषत' णैनों के ठिये 
उपयोगी होने से न्यायाचाय॑ श्री यशोविजयजो" ने इसके उद्धरणरूप १०४ दोहों 
“में गुजराती में 'समाधिशतक'* नामक ग्रन्थ लिखा है । 


समाधिद्रात्रिशिका - 

यह अज्ञातकतुंक कृति है। इसमें बत्तीस पद्च है । 
समताकुलूक 

यह भी अज्ञातकतूंक कृति है। यह सभवत. प्राक्ृत में है । 
साम्यशत्तक 

यह विजयसिहसूरि की १०६ इलोको में रचित कृति? है । ये चन्द्र” कुल के 
अभयदेवसूरि के शिष्य थे । 

जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० ३२१-२२ ) में योग” शब्द से प्रारम्भ होने- 
वाली कुछ कृतियो का निर्देश है । उनमे से निम्नलिखित कृतियों के रचयिताओं 
के नाम नही दिये गये है। अत यथेष्ठ साधनों के अभाव में उन नामों का 
“निर्धारण करना दाक्‍्य नही हैं । इन कृतियों के नाम इस प्रकार है 

योगदृष्टिस्वाष्यायसूत्र, योगभक्ति, योगमाहात्म्यद्वात्रिक्षिका, योगरत्तस- 
मुच्चय”, योगरत्नावली, योगविवेकद्वात्रिशिका, योगसकथा, योगसम्रह, योगसंब्रह- 
सार, योगानुशासन* और योगावतारद्वात्रिशिका । 


बनी ये 


१ इन्होने वैराग्यकल्पठता ( स्तबक १, शइ्लो० १२७ से २५९ ) में समावि 
का विस्तृत निरूपण किया है । हिन्दी मे भी १०५ दोहों में इन्होंने समता- 
शतक अथवा साम्यशतक लिखा है । 

२. इसका परिचय यशोदोहन ( पु० २९५-९७ ) में दिया है । 

३ यह पुस्तक ए० एम० एण्ड कम्पनी ने बम्बई से सन्‌ १९१८ मे प्रकाशित 
की है । 

४ इसमें योग का प्रभाव ३२ या उससे एकाघ अधिक पत्यों में बतलाया 
होगा । 

“५ इसका इलोक-परिमाण ४५० है। 
“६ यह ग्रत्थ १५०० इलोक-परिमाण है । 
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योगविषयक अछोछिखित तेरह कृतियाँ भी उल्लेसनीय है 

१ योगकल्पद्रम--४१५ इलोक-परिमाण की अज्ञातकतूंक इस कृति में से 
शक उद्धरण पत्तनस्थ जैन भाण्डागारीय ग्रन्थसूची (भा० १, पु० १८६) में दिया 
गया है । 

२ योगतरगिणो--इस पर जिनदत्तसूरि ने टीका लिखी हैं । 

३ योगदीपिका--इसके कर्ता आशाघर है । 

४ योगभेदद्धानिशिका--इसकी रचना परमानन्द ने की हैं । 

५ योगमार्ग---यह सोमदेव की कृति है । 

६ थोगरत्नाकर--पह जयकीति को रचना है । 


७ योगलक्षणहात्रिशिका--इसके प्रणेता का नाम परमानन्द है । 

८ योगविवरण--यह यादवसूरि की रचना है । 

९ योगसग्रहसार--इसके कर्ता जिनचद्र हैं । इस नाम की एक अज्ञातकर्तृक 
कृति का उल्लेख पूर्व मे किया गया हैं । 

१० योगसग्रहसारप्रक्रिया अयवा अध्यात्मपद्धति --नन्‍्दीगुरु की इस कृति 
में से पत्तन-सूची (भा० १, पृ० ५६) में उद्धरण दिये गये है । 

११ योगसार--यह गुरुदास की रचना है । 


१२ योगाग--४५०० इलोक-परिमाण इन ग्रन्थ के प्रणेता शान्तरस हैं । 
'इसमे योग के अगो का निरूपण होगा । 


१३ योगामृत--यह वीरसेनदेव की कृति है । 
अध्यात्मकल्पद्ुम : 


इस पद्यात्मक कृति” के प्रणेता सहस्लावधानी” मुनिसुन्दरसूरि है । यह निस्‍्न- 
५ सोलह अधिकारों में विभक्त है 

6 7 मर मा न कल कल 

न है 

|. 7” ०»भअछ में सन्‌ १८८४ में प्रकाशित हुआ है । यही ग्रन्थ 

' “. अधिरोहिणी नाम को इसकी टीका के आधार पर योजित 

धर “५ पारिभाषिक शब्दो के स्पष्ठीकरणात्मक परिष्टिष्ठों के 

निर्णयसागर सुद्रणालय की ओर से प्रकाशित हुआ 

- मूल कृति घनविजयगणों को उपयुक्‍त टोका के 

#५ तथा जमनाभाई भगुभाई ने वि० स०१९७१ 


क्, 
रथ 


प््् 


। 


२६० जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


१ समता, २. स्त्रीममत्वलोचन, ३ अपत्यममत्वमोचन, ४ घनममत्व- 
मोचन, ५. देहममत्वमोचन, ६- विपयश्रमादत्याग, ७ कपायत्याग, ८ श्ञास्त्रा- 
स्‍्यास, ९. मनोनिग्रह, १० वैराग्योपदेश, ११ घमंशुद्धि, १२: गुरुशुद्धि 
१३ यतिशिक्षा, १४ मिध्यात्वादिनिरोष, १५. शुभवृत्ति और १६. साम्य- 
स्वरूप । 

ये सब शीपंक अधिकारो में आनेवाले विपयो के बोघक है । 

यह कृति शान्तरस से अनुप्लावित है । यह मुमुक्षुओं को ममता के परित्याग, 


कपायादि के निवारण, मनोविजय, वैराग्य पथ के अनुरागी बनने तथा समता एवं 
साम्य का सेवन करने का उपदेद देती है । 

पौर्वापय--उपदेशरत्नाकर के स्वोपज्ञ विवरण में अध्यात्मकल्पद्रुम में से 
कतिपय पद्चय उद्धृत किये गये हैं । इस दृष्टि से अध्यात्मकल्पद्रुम इस विवरण की 
अपेक्षा प्राचीन समझा जा सकता है। रत्नचन्द्रणणी के कथनानुसार गुर्वावली की 
रचना अध्यात्मकल्पद्रुम से पहले हुई है । 

विवरण--पभ्रस्तुत कृति पर तीन विवरण हैं 

१. घनविजयगणीकृत अधिरोहिणी । 

२ सूरत में वि० स० १६२४ मे रत्नसूरिरचित अध्यात्मकल्पछता । 

३ उपाध्याय विद्यासागरक्ृत टीका । 

इनमें से पूर्व के दो ही विवरण प्रकाशित जान पडते है । 

बालावबोध--उपयु'क्त अध्यात्मकल्पछता के आघार पर हसरत्न ने अध्यात्म- 
कल्पद्रुम पर एक बालावबोघ लिखा था । जीवविजय ने भी वि० स० १७८० में 
एक बालावबोध रचा था । 


में छपवाई थी । इसी टीका, रत्नचन्द्रणणीकृत अध्यात्मकल्पलता नाम की 
अन्य टीका, मूल का रगविलास द्वारा चौपाई में किया गया अध्यात्मरात 
नामक अनुवाद तथा मो० द० देसाई के विस्तृत उपोद्घात के साथ 
'देवचन्द लछालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था' ने सन्‌ १९४० में यह ग्रन्थ 
प्रकाशित किया है। '“जैनधर्म प्रसारक सभा' ने मूछ की, उसके मो० 
गि० कापडियाकृत गुजराती अनुवाद और भावाथ तथा उपयुक्त अध्यात्म- 
रास के साथ द्वितीय आवृत्ति सन्‌ १९११ में प्रकाशित की थी। श्रकरण- 
रत्नाकर ( भा० २ ) में मूल कृति हसरत्न के बालावबोध के साथ सत्र 
१९०३ मे प्रकाशित की गई थी । 


योग जोर जध्यात्म २६१ 


अध्यात्मसार * 
यह पयात्मक कृति रगविलास ने लिखी हैँ । यह प्रकाशित है । 
अध्यात्मसार | 


यह न्यायाचार्य यशोविजयगणी की अध्यात्म-विषयक सस्कृत रचना" हैँ । 
यह सात प्रवन्धों में विभवत हैं। इन प्रवन्धों में क्रश ४, ३, ४, ३, ३, २ 
और २ इस प्रवार कुल २१ अधिकार बाते हैं । यह फ़ृति १३०० एलोक-परिमाण 
हैँ । इसमें कुछ ९४९ पय है । 

विषय--२६ अधिकारों के विपय प्रदवन्धानुतार अनुक्रम से धस प्रकार है : 

प्रवन्ध १--अध्यात्मक्षास्त्र का माहात्म्य, अध्यात्म का स्वरूप, दम्भ का 
त्याग और भव का स्वख्य । 

प्रबन्ध २--चैराग्य का सम्भव, उसके भेद और वैराग्य का विषय । 

प्रवन्ध ३--ममता का त्याग, समता, सदनुषप्ठान और चित्तशुद्धि । 
प्रवन्ध ४--सम्यबत्व, मिध्यात्व का त्याग तथा गसदुग्रह मथवा कंदाग्रह 
का त्याग । 

प्रबन्ध ५--योग, घ्यान और ध्यान ( स्तुति )। 

प्रवन्ध ६--आत्मा का निदचय । 


प्रवन्ध ७---जिनमत की स्तुति, अनुभव और सज्जनता 


प्रयम प्रवन्ध के अध्यात्मस्वलूप नामक द्वितीय अधिकार में एक-एक से 


१. इस कृति को जैनशास्प्रकथासग्रह ( सन्‌ १८८४ में प्रकाशित ) की द्वितीय 
आवृत्ति में स्थान मिला हैं। यही कृति प्रकरणरत्नाकर (भा०२) में 
चीरविजय के टब्बे के साथ सनू १९०३ में प्रकाशित की गई थी । नरोत्तम 
भाणजी ने यह मूल कृति गम्भीरविजयगणी की टोका के साथ वि० सं० 
१९५२ में छपवाई थी। उन्होने मूल उपयुक्त टीका तथा मुल के गुजराती 
अनुवाद के साथ सन्‌ १९१६ में छप्वाया था। “जैनधर्म प्रसारक सभा! 
को ओर से मूल कृति उपयुक्त टीका के साथ प्रकाशित की गई थी। 
यही मूल कृति अध्यात्मोपनिषद्‌ और ज्ञानससार के साथ नगीनदास 
करमचन्द ने 'अध्यात्मसार-अध्यात्मोपनिपदु-ज्ञानसार-प्रकरणत्रयी” नाम से 
वि० स० १९९४ में प्रकाशित की है । 

१७ - 


२६२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अधिक नि्जरा करने वालो के बीस वर्गों का उल्लेख किया गया है ।" इसी प्रबन्ध 
के चौथे अधिकार में संसार को समुद्र इत्यादि विविघ उपमाएँ दी गई हैं । 


टीका--गम्भीरविजयगणी ने वि० स० १९५२ में इस पर टीका लिखी है 
और वह प्रकाशित भी हुई है। इसमे कही-कही च्रुटि देखी जाती है । 


टब्बा--इसके कर्ता वीरविजय है । यह भी छपा है | 
अध्यात्मोपनिषद्‌ : 


यह भी न्यायाचार्य यशोविजयगणी की कृति है।* यह चार विभागो में 
विभक्त है और उनकी पद्य-सख्या अनुक्रम से ७७, ६५, ४४ और २३ है। इस 
प्रकार इसमे कुल २०३ पद्य हैं। इनमें से अधिकाश पद्य अनुष्टुप्‌ में है । 


विषय--प्रत्येक अधिकार का नाम अन्वथं है। वे नाम है : शास्त्रयोगथुद्धि, 
जशानयोगशुद्धि, क्रियायोगशुद्धि और साम्ययोगशुद्धि । 

प्रारम्भ मे एवम्मूत नय के आधार पर अध्यात्म का अर्थ दिया गया है। ये 
अथ निम्नानुसार है . 


१ आत्मा का ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्या- 
चार इन पाँच आचारो में विहरण अध्यात्म” हे । 


२. बाह्य व्यवहार से महत्त्व प्राप्त चित्त को मैत्री आदि चार भावनाओं से 
वासित करना “अध्यात्म” है । 


प्रस्तुत कृति के विषयो की विशेष जानकारी यद्योदोहन' नामक ग्रन्थ 
( पृ० २७९-८० ) में दी गई है। साथ ही ज्ञानससार ( पृ० २८० ) मे, वैराग्य- 
कल्पलता ( प्रथम स्तबक, पु० २८१ ) में तथा वीतरागस्तोत्र ( प्रक० ८ ) में 
प्रस्तुत कृति के जो पद्य देखे जाते है उसका भी निर्देश किया गया है । 


१ इस विषय का निरूपण आचाराग ( श्रु० १, अ० ४ ) और उसकी नियु वित 

( गा० १२२२-२३ ) की टीका (पत्र १६० आ ) में शीलाकसूरि ने 
किया है । 

२. यह कृति जैनधर्म प्रसारक सभा' ने वि० स० १९६५ में प्रकाशित की 

थी। उसके बाद "श्री श्रुतज्ञान अमीघारा' के पु० ४७ से ५७ में यह सन्‌ 

१९३६ में छपी है। यह अध्यात्मसार और ज्ञानसार के साथ भी प्रकाशित 


हुई है । 


थोग गोर अध्यात्म २६३ 


२ अध्यात्मविन्दु ६ 


इस नाम का एक पग्रन्य न्यायाचार्य यशोविजयगणी ने लिखा था ऐसा 


कुछ छोगो का कहना हैँ, परन्तु ऐसा मानने के छिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । 


२ अध्यात्मबिन्दु * 


यह उपाध्याय हर्पवर्घत की कृति हैं। इसमें ३२ इलोफ हैं । इसलिए इसे 
'अष्यात्मविन्द्दातरिदिका' भी कहने हैं। इसकी प्रशस्ति के आधार पर इसके 
कर्ता का माम हमराज भी है, ऐसा प्रनीत होता है ।" 


अध्यात्मोपदेश : 


यह श्री यशोविजयगणी की कृति है ऐसा कई लोग मानते हैं, परन्तु इसके 
लिए कोई विब्वसनीय प्रमाण अंतर तक किसी ने उपस्थित नहीं किया है । 


अध्यात्मकमलमारत॑ण्ड : 


यह दिगम्बर राजमत्छ कवि विरचित २०० दलोक-परिमाण की कृति है ।* 
इसके अतिरिवन इन्होंने वि० स १६४१ में छाटीो सहिता, परचाष्यायी" ( अपूर्ण ) 
तथा वि० स० १६३२ में जम्बृस्वामिचरित ये तोन झृतियाँ भी रची हैं । प्रस्तुत 
कृति चार परिच्छेदों में विभवत है और उनमे क्रमशः १४, २५, ४२ और २० 
इलोक आते है | इस प्रकार इसमे कुल १०१ इलोक है । इसकी एक हस्तप्रति में 
इनके अलावा ५ पद्च प्राकृत में मौर चार सस्कृत में हैं । हस्तप्रति के लेखक ने 
भ्रशस्ति के दो इछोक लिखे है । 





१. इस कृति की स्वोपन्न विवरणमहित जो चार हस्तप्रतियाँ वम्बई सरकार के 
स्वामित्त की हैं उनका परिचय 0 ०6 60४ (एग अऋणा, ९४, 
4, 77 62-66 ) में दिया गया है । 

२ यह 'माणिकचद्र दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला' में वि० स० १९९३ में प्रकाशित 
हुआ है। प्रारम्भ में इसी कवि का जम्वृुस्वामिचरित आता है। अन्त में 
अध्यात्मकमलमातंण्ड से सम्बन्धित अधिक पद्म भी दिये गये हैं । 

हे. इसके प्रणेता ने इसे मगलाचरण में ग्रन्थराज कहा है। इसमें दो प्रकरण 
है। पहले मे ७७० इलोको में द्वव्यतामान्य का और दूसरे में द्रव्यविशेष 
का निम्न्पण है। यह कृति घमें का बोध कराने का सुगम साधन है । 


रपट जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


प्रथम परिच्छेद में मोक्ष और मोक्षमागं, ट्वितोय में द्रव्यतामान्य का लक्षण, 
तृतीय में द्रव्यविदेष और चतुर्थ मे जीवादि सात तत्त्वो एवं नो पदार्थों का 
निरूपण है । 
अध्यात्मतरंगिणी : 

इसके" रचयिता दिगम्बर सोमदेव है । 
अध्यात्माष्टक 

इसकी रचना वादिराज ने की है । 
अध्यात्मगीता : 

यह) खरतरगच्छ के देवचन्द्र ने गुजराती में ४९ पद्मों में लिखी है। यें 
दीपचन्द्र के शिष्य और ध्यानदीपिका के प्रणेता है। जितवाणी और जिनागम 


को प्रणाम करके इस ग्रन्थ में आत्मा का सातो नयो के अनुसार निशुपण किया 
है। आत्मा के स्वभाव, परभाव, सिद्धावस्था आदि बातो का भी इस रुघु कृति में 
निरूपण किया गया है । विषय गहन है । 

जिनसत्नकोश (विं० १, पृ० ५-६ ) में अध्यात्म से शुरु होने वाली 
विविध कृतियों का उल्लेख है जो इस प्रकार है अध्यात्ममेद, अध्यात्म- 
कलिका, अध्यात्मपरीक्षा, अध्यात्मप्रदीप, अध्यात्मप्रबोध, अध्यात्मलिग और 
अध्यात्मसारोद्धार । 

इनमें से किसी के भी कर्ता का नाम जिनरत्नकोश में नही दिया है, भत ये 
सब अज्ञातकतुंक ही कही जा सकतो हैं । 
गुणस्थानक्रमारोह, गुणस्थानक अथवा गुणस्थानरत्नराशि : 

इसकी रचना रत्नब्ेखरसूरि ने वि० स० १४४७ मे की है। ये वजसेनसूरि 





१-२ 'माणिकचद्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला” के भ्रन्याक १३ के रूप झे वि० स० 
१९७५ में ये प्रकाशित हुए है । 

३ यह श्रीमदु देवचन्द्र ( भा० २ ) के पृ० १८८-९५ मे प्रकाशित हुई है । 

४ यह कृति स्वोपन्न वृत्ति के साथ दिवचद छालमाई जैन पुस्तकोद्धार सस्या” 
ने सन्‌ १९१६ से प्रकाशित की थी। मूल कृति और उसके गुजराती 
भावानुवाद को साराभाई जेसिंगभाई द्वारा वि० स॑० २०१३ में प्रकाशित 
श्री स्वाष्यायसन्दोह' में स्थान मिला है। जैनघर्म) प्रसारक सभा! ने 


योग बौर अध्यात्म २६५ 


के शिष्य थे। प्रस्तुत कृति में निम्नलिखित १४ गुणस्थानों का निरूपण आाता हूं । 
१. मिध्यादृष्टि, २ सास्वादन, ३ मिश्र ( सम्यक्‌-मिथ्यादुष्टि ), ४ मअविरत 
५ देद्वविरत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अप्रमत्त, ८- भपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिवादर- 
सम्पराय, १०. रुद्रमसम्पराय, ११ उपधान्तमोह, १२. क्षीणमोह, १३५ सयोगी- 
केवली और १४ अयोगी केवली । 

स्वोपज्ञवृत्ति--इसमें ( पत्र ३७-३८ ) ध्यानदण्डफस्तुति में से दो उद्धरण 
दिये है तथा चप॑रिन्‌ की किसी कृति में से पाँच उद्धरण दिये है (पत्र ४०-४१) । 

मवचूरि--यह मज्ञातकतुंक है । 

घालावबोध--यह श्रीमार ने लिसा है । 
गुणस्थानकनिरूपण : 

इसके कर्ता हपंवर्घन है। 'गुणस्यानस्वरूप” इसी कृति का अपर नाम प्रतीत 
होता है । 
गुणस्थानक्रमारोह « 

इस नाम की एक कृति जैसे रलशेखरसूरि ने रची है वैसे ही दूसरी कृति 
२००० ब्लोक-परिमाण विमलसूरि ने तथा तीसरी जयणेखरसूरि ने रची है । 
गुणस्थानद्वार 

इसके कर्ता का नाम मज्ञात है । 
गृणट्वाणकमारोह ( गुणस्थानक्रमारोह ) - 

इसे जिनभद्वसूरि ने रचकर 'छोकनाल” नाम की वृत्ति से विभूषित किया है । 
गुणद्वाणमय ( गुणस्थानशत्त ) : 

यह देवचन्द्र ने १०७ पद्यो में लिखी है 
गुणटद्वाणमग्गणट्टाण ( गुणस्थानमार्गणास्थान ) 

यह नेमिचन्द्र की रचना है । 





मूल कृति तथा स्वोपज्ञ वृत्ति के अनुवाद के साथ वि० स० १९८९ में यह 
प्रकाशित किया हैं। इसके अतिरिक्त मूल कृति हिन्दी इछोकाथं और हिन्दी 
व्यास्याथ के साथ श्री आत्म-तिलक ग्रथ सोसायटी” की और से वि० सं० 
२९७५ में प्रकाशित हुई है । 


के जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 

इनके अतिरिक्त गुणस्थानों के बारे मे दूसरी कई रचनाएं गुजराती मे हुई 
हैं। उनके नाम आदि का विवरण 'क्म-सिद्धान्तसम्बन्धी साहित्य” पृ० ९३-९४ 
में दिया गया है । 

ससारी आत्मा के अध पतन मे--उसकी अवनति में आठो कर्मों में से 
'मोहनीय” कम प्रमुख है और उसका योग सबसे अधिक है। उसका सम्पूर्ण क्षय 
होने पर ससारी आत्मा सर्वज्ञत्व और आगे चलकर परम पद प्राप्त करता है--- 
परमात्मा बनता है । 
उपशमश्रेणिस्वरूप और क्षपकश्रेणिस्वरूप 

इन दोनों की एक-एक हस्तप्रति अहमदाबाद के डहेला के भडार मे है । 
खबग-सेढी ( क्षपक-श्रेणि ) : 

क्षपक श्रेणी का स्वरूप प्रसगवशात्‌ विविध प्राचीन ग्रन्थो मे बतलाया गया 
है । उसके आघार पर यह कृति" मुनि श्री गुणरत्नविजय मे प्राकृत में २७१ 
गाथाओ में रची है तथा उस पर १७२५० इलोक-प्रमाण सस्क्ृत वृत्ति भी 
लिखी है । 
ठिदद-बध ( स्थिति-बध ) 

मुलप्रकृति-स्थितिबन्ध' के मुलगाथाकार मुनि श्री वीरशेखरविजय है । इसकी 
सस्क्ृत टीका म॒नि श्री जगच्चन्द्रविजय ने लिखी है। मूलग्रन्यथ में ८७६ गीधाए 
है । खबग-सेढी तथा ठिइ-बध एवं उनकी टीकाओ के प्रेरक, मार्गदशंक और 
सशोधक आचाय॑ विजयग्रेमसूरि है । 


१. टीकासहित भारतीय प्राच्यतत्त्व प्रकाशन समिति, पिण्डवाडा ने सन्‌ १९६६ 
में प्रकाशित की है ! 
२, यह कृति भी टीकासहित वही से सन्‌ १९६६ में प्रकाशित हुई हैं । 


पंचम प्रफरण 
अनगार ओर सागार का आचार 


प्रधमरति : 


यह तत्त्वाथ॑सृत्र आदि के कर्ता उमास्वाति की ३१३ दलोको की कृति” है । 
सक्षिप्त, सुबोधक और मनमोहक यह कृति निम्नलिखित बाईस अधिकारों में 
विभकक्‍त है « 


१ पीठबन्ध, २ कषाय, वे. राग आदि, ४. आठ कम, ५-६- करणाथ॑, 
७ आठ मदस्थान, ८, आचार, ९. भावना, १०. घम, ११ कथा, १२ जीव, 
१३ उपयोग, १४. भाव, १५ षट्विघ द्रव्य, १६ चरण, १७. छीलाग, 
१८ घ्यान, १९ क्षपकश्नेणी, २० समुद्धात, २१. योगनिरोध और २२- शिव- 
गमन-विघान और फल । 


इसके १३५ वें इलोक मे मुनियों के वस्त्र एवं पात्र के विषय मे निरूपण है । 
इसमे जीव आदि नौ तत्त्वो का निरूपण भी जाता है । 


प्रस्तुत कृति तत्त्वाथसूत्र के कर्ता की है ऐसा सिद्धसेनगणी तथा हरिभद्रसूरि 
से कहा है । 


३. यह मूल कृति तत्त्वाथंसूत्र इत्यादि के साथ 'बिब्लिओथिका इण्डिका' मे 
सन्‌ १९०४ में तथा एक अज्ञातकतूंक दोका के साथ जैनघर्म प्रसारक सभा 
की ओर से वि० स० १९६६ में प्रकाशित की गई है । एक अन्य गज्ञात- 
कतुंक टीका भौर ए० बेलिनी ( & ४थ!!ए!॥ ) के इटालियन अनुवाद के 
साथ प्रस्तुत कृति उ7०प्णाथे रण जशा6 वपद्याक्षा 58400 800०9 
(४ण रूझप & अझाऊ ) में छपी है। देवचन्द लालभाई जैन 
पुरतकोद्धार सस्था ने हारिभद्रीय वृत्ति एव अज्ञातकतूंक अवचूणि के साथ 
यह कृति वि० स० १९९६ मे प्रकाशित की है । कर्पूरविजयजोकृत गुजराती 
अनुवाद आदि के साथ प्रस्तुत कृति जैनघर्म प्रसारक सभा ने वि० स० 
१९८८ में छापी है । 


23 जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


टीकाएं--१८०० इलोक-परिमाण की एक टीका वि० स० ११८५ में हरि- 
भद्गसूरि ने लिखी है। इसके अतिरिक्त दो अज्ञातकतृंक टीकाएँ भी है, जिनमे से 
एक की हस्तलिखित प्रति १४९८ की मिलती है। हारिभद्रीय टोका की प्रशस्ति 
(दल्ो० ३) से ज्ञात होता है कि उसके पहले भी दूसरी टोकाएँ छिल्ली गई थी और 
वे बडी थी | किसी ने इस पर अवर्चाण भी लिखी है |" 


पंचसुत्तय ( पचसूत्रक ) : 


भज्ञातकतुंक यह क्ृति' पाँच सूत्रों मे विभक्त है। इसके विषय अनुक्रम से 
इस प्रकार है - हु े 


१. पाप का प्रतिघात और गुण के बीच का आधान, २ श्रमणधर्म को 
परिभावना, ३ प्रन्नज्या ग्रहण करने को विधि, ४ प्रद्नज्या का पालन, ५ भन्नज्या 
का फल--मोक्ष । 


प्रथम सूत्र मे अरिहन्त आदि चार शरण का स्वीकार और सुकृत की अंनु* 
मोदना को स्थान दिया गया है। दूसरे सूत्र मे अधर्म-मित्रो का त्याग, कल्याण- 
मित्रो का स्वीकार तथा लोकविरुद्ध आचरणो का परिहार इत्यादि बातें कहो गई 
है । तीसरे सूत्र मे दीक्षा के लिये माता-पिता को अनुज्ञा कैप्ते प्राप्त करनी चाहिए 
यह दिखलाया है और चौथे सूत्र में आठ प्रवचन-माता का पालन, भावचिकित्सा 
के लिए प्रयास तथा लोकसज्ञा का त्याग--इन बातो का निरूपण है। पाँचवें सूत्र 
में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन आता है । 


टीकाएं---हरिभद्रसूरि ने इस पर ८८० इलोक-परिमाण की एक टीका ल्खिी 
हैं। इन्होते मूल कृति का नाम 'पचसूत्रक' लिखा है, जबकि न्यायाचार्य यशो- 


अिलवक्‍ीी नी नद। 5 


१. प्रो० राजकुमार शास्त्री ने हिन्दी मे टीका लिखी है और वह मूल एव हारिं- 
भद्रोय टीका के साथ “रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला' में छपी है। विशेष जात- 
कारी के लिये देखिए--छेखक की प्रशमरति और सम्बन्धकारिका, उत्थानिका, 
पृ० १२-५ 

२ यह गुजराती अनुवाद के साथ जैन आत्मानन्द सभा नें वि० स० १९७० 
में प्रकाशित किया है। डा० ए० एन० उपाष्ये ने अग्रेजी प्रस्ताववासहित 


सन्‌ १९३४ में छपवाया हैं । ग 


अनगार और सागार का आचार २६५९, 


विजयजी ते इसे 'पचसूत्री' कहा है। इसपर मुनिचन्द्रसूरि तथा किसी अज्ञात 
लेखक ते एक-एक अवचूरि लिखी है ।* 


मूलायार ( मूलाचार ) : 


इसे “आचाराड़” भी कहते है । इसके कर्ता वट्वकेर ने इसे बारह अध्यायो 
से बाँठा है। इसमे सामायिक आदि छ आवश्ययको का निरूपण है । 


यह एक सग्रहात्मक कृति है। श्री परमानन्द शास्त्री के मत्त से इसके कर्ता 
“कुन्दकुन्दाचाययं से भिन्‍न है। इसके कर्ता वह्ढकेर ने कुन्दकुन्दाचारय के ग्रन्थों मे से, 
आवश्यक की निर्युक्ति मे से, सन्‍्मति प्रकरण में से तथा शिवायंकृृत आराघतना में 
से गायाएँ उद्घृत की है ।* 


टोकाएं---इसपर १२,५०० इलोक-परिमाण की 'सर्वार्थसिद्धि' नाम की टीका 
घसुनन्दी ने लिखी है और वह प्रकाशित भी हो चुकी है । इस मूलाचार के ऊपर 
ओधचन्द्र ने भी टोका छिखी है । 


१ पंचनियठी ( पचनिग्न॑न्थी ) : 


' यह हरिभद्रसूरि की रचना मानी जाती है, जो अबतक अप्राप्य है। नाम से 
ज्ञात होता है कि इसमे पुछाक, बकुश, कुशील, निग्नत्थ और स्नातक--इन पाँच 
अकार के निम्नैच्थो का अधिकार होगा । 


२ पंचनियठी (पचनिग्न॑न्थी ) : 


यह नवागीवृत्तिकार अभयदेवसूरि ने जैन महाराष्ट्री में १०७ पद्मो मे लिखी 
हैं। इसे 'पचनिग्नैन्थीविचारसग्रहणी” भी कहते है। यह वियाहपण्णत्ति (शतक 





१ प्रस्तुत कृति का गुजराती अनुवाद हुआ है और वह छपा भी है। हारि«- 
भद्वीय टीका के आधार पर मूल कृति का गुजराती विवेचन मुनि श्री भानु- 
विजयजी ने क्रिया है । यह विवेचन 'पचसूत्र याने उच्च प्रकाशना पथे' के 
नाम से 'विजयदानसूरीइ्वर ग्रन्थमाला” मे वि० स० २००७ में छपा हैं। 

२ सर्वाथंसिद्धि टीका के साथ यह भाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला' में 
छुपा है । 

३ देखिए--अनेकान्त, वर्ष २, पु० ३१९-२४ 

४ अज्ञातकतुंक अवचूरि के साथ जैन आत्मानन्द सभा ने वि० स० १९७४ मे 
श्रकाशित की है । 


२७० जेन साहित्य का बृहदु इतिहास 


२५ ) के आधार पर आयोजित है । इसमे पुलाक, बकुद इत्यादि पाँच प्रकार के 
निम्न॑स्थो का निरूपण हैं । 
पचवत्थुग ( पचवस्तुक ) : 

यह हरिभद्रसूरि की जैन महाराष्ट्री मे रचित १७१४ पद्य की कृति) है । यह 
निम्नोक्त पाँच अधिकारों में विभकत है - १ प्रन्नज्या की विधि, २. प्रतिदिन की 
क्रिया, ३- त्रतो के विषय में स्थापना, ४ अनुयोग और गण की अभनुज्ञा और 
५. सलेखना । इने पाँच वस्तुओं से सम्बद्ध पद्य-सख्या क्रश २२८, ३८१, 
३२१, ४३४ और ३५० है । 


यह ग्रन्य जैन श्रमणो के लिये विशेषरूप से मनन करने योग्य है । इसमें दीक्षा 
किसे, कब और कौन दे सकता है इसकी विस्तृत चर्चा की गई है । द्वितीय वस्तु मे 
उपधि की प्रतिलेखना, उपाश्नय का प्रमार्जन, भिक्षा ( गोचरी ) को विधि, ईर्या- 
पथिकीपूर्वक कायोत्सर्ग, गोचरी की आलोचना, भोजन-वात्रो का प्रक्षालन,- 
स्थण्डिल का विचार और उसकी भूमि तथा प्रतिक्रमण--इन सब का विचार 
किया गया है। चौथे अधिकार में “थयपरिण्णा” ( स्तवपरिज्ञा ), जोकि 
एक पाहुड माना जाता है, उद्धृत की गई है। यह इस ग्रन्थ की महत्ता मे 
वृद्धि करती है। इसके द्वारा द्रव्य-स्तव और भाव-स्तव का निरूपण किया 


गया है । 

टोका--५०५० दलोक-परिमाण की दिष्यहिता? नाम की व्याख्या स्वयं 
सन्‍्यकार ने लिखी हैँ । न्यायाचाय॑ यशोविजयजी ने “मार्गविशुद्धिफ नाम की 
कृति 'पचवत्युग” के आघार पर लिखी है। इन्होने प्रतिमाशतक” के इलोक ६७ 
की स्वोपज्ञ टीका में 'थयपरिण्णा” को उद्घृत करके उसका सक्षेप में स्पष्टीकरण 


किया है ।* 
१. स्वोपज्ञ टीका के साथ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्थाने सन्‌ १९३२९ 


में प्रकाशित किया हैं । 

इसके विषय में विद्येष जानकारी जैन सत्यप्रकाश” ( वर्ष २९, अक १२ ) 

में प्रकाशित 'थयपरिण्णा ( स्तवपरिज्ञा ) अने तेती यशोव्यास्या' नामक 

लेख में दी गई है । 

आगमोद्धारक आनन्द सागरसूरि ने इसका गुजराती अनुवाद किया है और 
वह ऋषभदेवजी केश रीमरूजी श्वेत्ाम्बर सस्था से सन्‌ १९३७ में 


प्रकाशित किया हूँ । 





५ + 


अनगार और सागार का आचार २७१९ 


दंसणसार (दर्शंनसार) 

जैन शौरसेनी में विरचित ५१ पद्यो की यह कृति" देवसेन ने वि० स० ९९० 
में लिखी है। इसमे इन्होने नो अजैन सम्प्रदाय तथा जैन सम्प्रदायों में से दवेता* 
स्वर सप्रदाय का विचार किया है। ये द्राविड, यापनीय, काप्ठा, माथुरा और 
भिल्लय सधो को जैनामाम मानते है । ये देवसेन विमलसेन के श्िष्प और 
आराघनासार फे रचयिता है । 


दर्शनसारदोहा - 
यह माइलल घवल की रचना हैं । 
१. श्रावकप्रज्ञप्ति 


इस नाम की सस्कृत कृति फी रचना उमास्वाति ने की थी यह अनुमान 
धममसग्रह की स्वोपज्ञ टीका, धम्मविन्दु फी मुनिचन्द्रसूरिकृत टीका आदि में 
जाये हुए उल्लेखों से होता है, परन्तु यह आजतक उपलब्ध नही हुई है । 
२ सावयपण्णत्ति (आ्रावकप्रज्ञप्ति) : 


जैन महाराष्ट्री में रचित ४०५ कारिका को यह कृति? प्रदामरति आदि के 
रयिता उमास्वाति की है ऐसा कई हस्तलिखित प्रतियो के अन्त में उल्लेख 
आता है, किन्तु यह हरिभद्रसूरि की कृति है यह 'पचासग” की अभयदेवसूरिकृतः 
वृत्ति लावण्यसूरिक्षत द्रव्यसप्तप्ति भादि के उल्लेखो से ज्ञात होता है । 


प्रस्तुत कृति में सावग' शब्द की व्युतत्ति, सम्यक्त्व, आठ प्रकार के कर्म, 
नव तत्त्व, श्रावक के बारह ब्रतो का निरुपण और अन्त में श्रावक की 
सामाचारी---इस प्रकार विविघ विपय आते हूँ। श्रावक के पहले और 


नवें ब्रत की विचारणा में कितनी ही महत्त्व की बातो का उल्लेख किया 
गया है । 





२ यह #गात्रा8 ० छाक्षातभांदए 0तताधवा रिषघधथाला वगरभाए।[6 
(एण, हुए, 99 98-206) में छपा है। इसका सम्पादन डॉ० ए० 
एन० उपाध्ये ने किया है । 

२. देखिए--दूसरे ब्रत को व्याख्या में 'अतिथि' के सम्बन्ध में दिया गया 
अवतरण । 


३ के० पी० मोदी द्वारा सम्पादित यह कृति सस्कृत-छाया के साथ ज्ञान 
भ्सारक मण्डल बसम्बई ने प्रकाद्षित की है । 


७२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


टीका--इस पर स्वय हरिभद्रसुरि की 'दिव्प्ादा! नाम की सस्क्ृत हीका 
है। इसमें जीव की नित्यानित्यता एव ससारमोचक मत आदि कतिपय चर्चास्पद 
विपयो का निरूपण है ।" 


रत्वकरण्डकश्नावकाचार * 


इसे उपासकाध्ययन” भी कहते है । यह" सात परिच्छेदों में विभकत हैं। 
'कई विद्वान्‌ इसे आप्तमीमासा आदि के रचयिता समन्तभद्र की कृति मानते हैं। 
प्रभाचन्द्र की जो ठोका छपी है उसमें तो समग्र कृति पाँच ही परिच्छेदों मे 
विभकत की गई हूँ । इनकी पद्य-सर्या क्रमश ४१, ५, ४४, २३१ भौर २९ है । 
“इस तरह इसमें कुछ १५० पद्च हूँ । 


प्रथम परिच्छेद मे सम्यग्द्ंन का स्वरूप बतलाया हैं। उसमें आप्त, सुदेव, 
आठ मद, सम्यक्त्व के नि.शकित आदि आठ अग आदि की जानकारी दी गई 
हैं । दूसरे परिच्छेद में सम्यग्ज्ञान का लक्षण देकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग 
चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का सक्षिप्त स्वरूप दिखलाया है । तीसरे परिच्छेद 
में चारित्र के सकल और विकल ये दो प्रकार बतलाकर विकल घधारित्र के 
चारह भेद अर्थात्‌ श्रावक के वारह ज्तो का निर्देश करके पाँच अभुव्रत और 
उनके अतिचारो का वर्णन किया गया है । चौथे परिच्छेद मे इसी प्रकार तीन 
शुणकव्तो का, पाँचवें मे चार दिक्षान्त्रतो का, छठे में सलेखना (समाधिमरण) 
का और सातवे में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ का निरूपण है । 


१. मूल कृति का किसी ने गुजराती में अनुवाद किया है। यह अनुवाद 
ज्ञान प्रसारक मण्डल” बम्बई ने प्रकाशित किया है। इसकी प्रस्तावना में 
कहा गया है कि मृल मे ४०५ गाथाएँ है, परन्तु ३शवी और ५१वीं 
गाथा के बाद की एक-एक गाथा दीकाकार की है । अत्त ४०३ गाथाएं" 
मूल की मानी जा सकती है और अनुवाद भी उतनी ही गराथाओ का दिया 
गया है । 

| यह प्रभाचन्द्र की टीका तथा प० जुगलकिशोर मुल्तार की विस्तृत हिन्दी 
प्रस्तावना के साथ माणिकचद्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला मे वि० सं० १९८२ 
में प्रकाशित हुआ है । इससे पहले हिन्दी और अग्रेजी अनुवाद के साथ 
मूल कृति श्री चम्पतराय जैन ने सन्‌ १९१७ में छपाई थी। किसी ने 
मूल का मराठी अनुवाद भी छपवचाया है । 
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दोकाएं--इस पर प्रभाचन्द्र ने १५०० ६लोक-परिमाण टीका लिखी है । 
दूसरी एक टीका ज्ञानचन्द्र ने लिखी है। इसके अतिरित्रत एक अज्ञातकतृक टीका 
भी है। 
पचासग (पचाशक्र) * 


जैन महाराष्ट्री में रचित हरिभद्रसूरि की इस कृति” में १९ पचाहाक है । 
इसमे प्रत्येक विषय के लिए ५०-५० पद्य है। इन १९ पचाशको के नाम इस'ः 
प्रकार हैं -- 

१, श्रावकधर्म, २. दीक्षा, ३ चैत्पवन्दन, ४ पूजा, ५, प्रत्याख्यान, ६. 
स्तवन, ७ जिनभवन, ८ प्रतिष्ठा, ९ यात्रा, १०. श्रावकप्रतिमा, ११ साधु- 
घर्म, १२ यतिसामाचारी, १३ पिण्डविधि, १४ शीलाग, १५ आलोचनाविधि, 
१६ प्रायश्चित्त, १७ कल्पव्यवस्था, १८ साधुप्रतिमा और १९ तपोविधि | - 


आय पचाशक में श्रावक' शब्द का अथ॑ं, श्रावक के बारह ब्रत तथा उनके 
अतिचार, व्रतो का कालमान, सलेखना और श्रावको की दिनचर्या-इस तरह 
विविघ बातें दी गई है । 


टीकाएं--अभयदेवसूरि ने वि० स० ११२४ में एक वृत्ति छिखो है। 
हरिभद्र ने इस पर टीका लिखी है ऐसा जिनरत्नकोश (वि० १, पृ० २३१) में 
उल्लेख है । इस पर एक अज्ञातकतुंक टीका भी है । 

वीरगणी के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य यशोदेव ने पहले पच्ाशक पर जैन 
महाराष्ट्री मे विण स० ११७२ में एक चूणि लिखी है ।' इन्होने वि०ण स० ११८० 
में पक्खिसूत्र का विवरण लिखा है । इस चूर्ण के प्रारम्भ में तीन पथ और अन्त 
में प्रशस्ति के चार पद्य है। होष समग्र ग्रन्थ गद्य में है। इस चूणि में सम्यक्त्व 
के प्रकार, उसके यतना, अभियोग और दृष्टान्त," 'करेमि भत्ते' से शुरू होनेवाला 
सामायिकसूत्र और उसका अथे तथा मनुष्य भव की दु्लभता के दृष्ठान्त--इस 
प्रकार अन्यान्य विषयो का निरूपण है। इस चृूणि मे सामाचारी के विषय भे 


१, यह अभयदेचसूरिक्ृत वृत्ति के साथ जैनधर्म प्रसारक सभा ने सन्‌ १९१२ में 
छपवाया है । 

२ प्रथम पचाशक की यह चूणि पाँच परिशिष्टो के साथ देवचन्द छालभाई 
जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९५२ में छपवाई है । 

२ यह तथा अन्य दृष्टान्तो को सूची ५वे परिशिष्ट में दी गई है । 
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अनेक वार उल्लेख आते है; इस से ज्ञात होता है कि चुणिकार सामाचारी को 
बहुत महत्वपूर्ण मानते है । भुख्यतया मण्डनात्मक शैली मे रचित इस चू्णि 
(पत्र १०४ आ ) में तुलादण्ड' न्याय का उल्लेख है। 

आवश्यक की चूणि के देदशविरति अधिकार की 'जारिसो जहभेओ' से शह 
होनेवाली गाथाओ के आधार पर जिस तरह नवपयपयरण मे नौ द्वारो का प्रति- 
पादन किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी नौ द्वारो का निरूपण है। 


इस चूणि की रचना मे आधारभूत सामग्री के रूप में विविध भ्रन्थों का 
साक्ष्य दिया गया हैं और अन्त मे पचाशक की अभयदेवसूरिकृत वृत्ति, आवद्यक 
की नृणि और वृत्ति, नवपयपयरण और सावयपण्णत्ति के उपयोग किये जाने का 
“उल्लेख है।' 
धर्मंसारः 
यह हरिभद्रसूरि की कृति है । पच्रसग्रह की ८वी गाथा की टीका में ( पत्र ११ 
आ ) मलयग्रिरिसूरि ने इसका उल्लेख किया है, परन्तु अवतक यह अनुपलब्ध है। 
टीका--देवेन्द्रसूरि ने छासीइ” कर्मंग्रन्य की अपनी वृत्ति ( पृ० १६१ ) में 
इसका उल्लेख किया है, परन्तु यह भी मूल की भाँति अबतक प्राप्त नही हो 
सकी है। 
सावयधम्मतत ( श्रावकधमंतत्र ) 
हरिभद्रसूरि को जैन महाराष्ट्री मे १२० गाथाओ की यह हृति” विरह' 
पद से अकित है। इसे श्रावकघमंप्रकरण भी कहते हैं। इसमे श्रावक शब्द की 


१ प्रथम पचाशक का मुनि श्री छुभकरविजयकृृत गुजराती अनुवाद "तेमि- 
विज्ञान-ग्रन्थमाला ( सन्‌ १९४९ ) में प्रकाशित हुआ है और उसका नाम 
“श्रावकपर्मविघान” रखा है । 

प्रथम चार पचाशक एवं उतने भाग की अभयदेवसूरि की वृत्ति का 
साराश गुजराती में ५० चन्द्रसागरगणी ने तैयार किया है। यह साराश 
पसद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति' ने सन्‌ १९४९ मे प्रकाशित किया है। 

२ मानदेवसूरिकृत वृत्ति के साथ यह सब्‌ १९४० में केशरवाई जैन ज्ञान- 
मन्दिर” ने श्री श्रावकधमविधिप्रकरणम्‌” के नाम से प्रकाशित की है। इसमे 
गुजराती में विषयसूची तथा मूल एवं वृत्तिगत पद्यो को अकारादि क्रम से 


सूचो दी गई है । 
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अन्चयंता, धर्म के अधिकारी के लक्षण, सम्यक्त्व और मिध्यात्व के प्रकार, पाएव॑स्थ 
आदि का परिहार करने की सूचना, अनुमत्ति का स्वरूप, दर्धनाचार के नि'शकित 
आदि आठ प्रकारो की स्पष्टता, आठ प्रभावको का निर्देश, श्रावक के बारह ब्रत 
और उनके अतिचार---इस प्रकार विविध विषयो का निरूपण है । 

टीका--श्री मानदेवसूरि ने इस पर एक वृत्ति लिखी है । अन्त की प्रणस्ति 
से ज्ञात होता है कि किसी प्राचीन वृत्ति के आधार पर उन्होने अपनी यह 
वृत्ति लिखी है। प्रारम्भ में एक पद्य तथा अन्त में प्रद्मास्ति के रूप में दो पद्च 
छिखे हैं । 
लनवपयपयरण ( नवपदप्रकरण ) 

जैन महाराष्ट्रो में रचित १३७ पद्य को यह कृति" ऊकेशगच्छ' के देवगुप्त- 
सूरि ने लिखी है। इनका पहले का नाम जिनचन्द्रगणी था। इन्होने 'नवतत्त- 
पयरण' लिखा है | प्रस्तुत कृति में भरिहन्त भादि नौ पदों का निरूपण होगा 
ऐसा इस कृति का नाम देखने से प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नही हैं। 
यहाँ तो मिध्यात्व, सम्यकत्व, श्रावक के चारह ब्रत और सलेखना इन विपयो का 
१ यादृश, २ यतिभिद, हे यथोलत्ति, ४ दोष, ५ गुण, ६, यतना, ७ 
अतिचार, ८ भग और ९ भावना--इन नौ पदो द्वारा नौ-नौ गायाओं में 
विचार किया गया है । पहली गाया मे मगछ, अमिघेय आदि जाते है, जबकि 
दूसरी गाथा आवश्यक की देशविरति-अधिकारविषयक चूथणि में उद्घृत पृंगत 
गाथा है। इसके अलावा दूसरी भी कोई-कोई गाथा मूल या भावार के रूप में 
इस चूथि की देखी जाती है । 


टोकाएं--स्वय कर्ता द्वारा वि० स० १०७३ में रच्चित स्वोपन्न दीका का 
नाम श्रावकानन्दकारिणी है। इसमे कई कथाएँ आती है। इसके अतिरिक्त 
देवगुप्तसूरि के प्रशिष्य और सिद्धसूरि के शिष्य तथा अन्य सिद्धसूरि के गुरुभाई 
यश्मौदेव ने वि० स० ११६५ में एक विचरण छिखा है । इसे वृहद्वृत्ति भी कहते 
जम मप तन अमल कह अल 
६ यह श्रावकानन्दकारिणी नाम की स्वोपज्ञ टोका के साथ देवचंद लालभाई 
जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९२६ में तथा यशोदेव के विवरण के साथ 
सन्‌ १९२७ में छपाया है । 
+१ इस गच्छ में देवगुप्त, कक्कसूरि, सिद्धसूरि और जिनचन्द्र बार-वार आते 
है, अत विवरणकार के गुरु और गुरुभाई के जो एक ही नाम है वे 
यथार्थ हैं। 
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हैं । विवरणकार का दीक्षा-समय का नाम घनदेव था। यह विवरण उपयुक्त १३७ 
गाथाओ के अतिरिक्त एक और गाथा पर भी है ।" स्वोपज्ञ टोका का विस्तृत 
स्पष्टीकरण इस विवरण मे है । 


इस विवरण में कुदेव, कुगुरु और कुघम का स्वरूप, मिथ्यात्व के आभि- 
भ्राहिक आदि प्रकार, जमालि के चरित्र से 'क्रियमाण कृत! विषयक चर्चा, 
गोष्ठामाहिल के वृत्तान्त में आयंरक्षित से सम्बद्ध कई बाते, गोष्ठामाहिल के द्वारा 
मथुरा में नास्तिक का किया गया पराजय, चिलातीपुत्र के अधिकार भे वैदिक 
वाद, प्रथम न्नत के स्वरूप का विचार करते समय २६३ कर्मादान, सामायिक के 
विषय में नयविचार, पौषध के अतिचारो के कथन के समय स्थण्डिल के १०२४ 
प्रकार तथा सलेखना के विषय मे निर्यामक के प्रकार--इस प्रकार विविध बातो 
का निरूपण किया गया है । 


इस विवरण का चक्रेश्वरसूरि आदि ने सशोधन किया है। इस ९५०० 
इलोक-परिमाण विवरण में ( पत्र २४२ आ ) जिन वसुदेवसूरि का निर्देश हैं. 
उनके 'ख़तिकुलय' के अलावा दूसरे ग्रथ जानने में नही आये | 


सघतिलकसूरि के शिष्य देवेन्द्रसुरि ने वि० स० १४५२ में अभिनववृत्ति 
नाम की एक वृत्ति लिखी हैं । 


उपासकाचार 


वि० सं० १०५० में रचित यह पद्यात्मक सस्कृत कृति सुभाषितरत्नसन्दोह 
के रचयिता और माथुर सघ के माघवसेन के दिष्य अमितगति को रचना है । 


१. यह १३८ वी गाथा विवरणकार को मिली होगी। बाकी मूल कर्ता ने 
न तो वह स्वतत्र दी है और न उस पर टीका ही लिखी हैं। उस गाथा 
में कहा है कि ककक्‍्कसूरि के छ्िष्य जिनचन्द्रगणी ने आत्मस्मरण के छिए 
और अन्य छोगो पर उपकार करने की दृष्टि से इस नवपद ( प्रकरण ) 
की रचना की है । 

२ यह वि० स० १९७९ में 'अनन्तकीति दिगम्वर जैन प्रन्थमाला' में प्रका- 
शित हुआ है | इसकी प० भागचन्दकृत वचनिका से युक्त दूसरी आवृत्ति” 
श्रावकाचार' के नाम से श्री मूलचन्द किसनदास कापडिया ने वि० स० 
२०१५ में छपवाई है । 


२७८ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
'श्राद्धगुणश्रेणिसग्रह 


इसे श्राद्धयुणसग्रह अथवा श्राद्धयुणविवरण” भी कहते है । इसकी रचना 
सोमसुन्दर के दिष्य जिनमण्डनगणी ने वि स्० १४९८ में की है। इन्होने 
ही वि० स० १४९२ में कुमारपालप्रबन्ध लिखा हैं। धमंपरीक्षा नाम की कृति 
भी इनकी रचना हैं। हेमचन्द्रसुरिकृत योगशास्त्र, प्रकाश १ के अन्त में सामान्य 
गृहस्थघर्म के विषय मे जो दस इलोक है उनमे मार्गानुसारिता के ३५ गुणों का 
'निर्देश किया है । वे इलोक प्रस्तुत कृति के आरम्भ में (पत्र २ आ ) उद्घृत 
किये गये है । उनका विस्तुत निरूपण इसमें आता है । 

प्रारम्भ में सावग” और 'श्रावक” शब्दों की व्युत्तत्ति दी गई है। २५ 
गुणों हे समझाने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की कथाएँ दी गई हैं। बीच- 
बीच में सत्कृत एवं प्राकृत अवतरण दिये गये है। अन्त में सात इलोकों की 
प्रशस्ति है । उसमे रचना-स्थान और रचना-कालर का निर्देश किया गया है । 


उपयुक्त ३५ गुण इस प्रकार है 


१. न्यायसम्पन्न वैभव, २. शिष्टाचार की प्रशसा, ३- कुछ एवं शील की 
समानतावाले अन्य गोत्र के व्यक्ति के साथ विवाह, ४ पापभीरुता, ५ प्रचलित 
देशाचार का पालन, ६ राजा आदि की निन्‍्दा से अलिप्तता, ७ योग्य निवास- 
स्थान में द्वारवाल्ा मकान, ८ सत्सग, ९- माता-पिता का पूजन, १० उपद्रव- 
वाले स्थान का त्याग, ११ निन्‍्ध प्रवृत्तियों से अल्प्तिता, (३- अपनी आर्थिक 
स्थिति के अनुसार व्यय करने की वृत्ति, ६३- सम्पत्ति के अनुसार वेशभूषा, 
१४ बुद्धि के शुक्रूषा आदि आठ गुणों से युकतता, १५ प्रतिदिन घर्म का श्रवण, 
१६. अजीण्णंता होने पर भोजन का त्याग, १७. भूख लगते पर प्रकृति के अनुकूल 
भोजन, १८ घमर्म, अर्थ और काम का परस्पर बाघारहित सेवन, १९, अतिथि, 





१ “श्राद्धयुणविवरण” के नाम से यह ग्रल्थ जैन आत्मानद सभा ने विं० स० 
१९७० में प्रकाशित किया है। इसका गुजराती अनुवाद प्रवर्तक कान्ति- 
विजयजी के शिष्य श्री चतुरविजयजी ने किया है जो जैन आत्मानन्द 
सभा मे ही सन्‌ १९१६ में प्रकाशित किया है । 


२ अणहिलपत्तननगर । 
मनु-नन्दाष्टक अर्थात्‌ १४९८ । यहाँ 'अकाना वामतो गति ! के नियम का 


पालन नही हुआ है। 
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सापु एवं दोनजन की ययागोग्य सेवा, २० सर्यंदा कदाग्रह से मुफ्ति, २१ गुण में 
पक्षातात्त, २२ प्रतिमिद्ध देश एवं घगल मी फ्रिया गा त्याग, २३. सवार रा 
परामण, २४ पग्रतपारी और ज्ञानवृद्धईनों गी पूजा, २५ पोप्यननों का 
सथारोग्य पोषण, २६ दीघ॑दधिता, २७ विधेषज्ञा जर्थात्‌ भरते-चुरे भा विवेक, 
रेट इसमता, २९ छोदप्रियता, २० खज्जालता, ३१ गषापता, ३२ सोस्य 
आारार, ३३. परोपशार फरने में कत्तर्ता, २४ अनरंग छ धषुओ गेः परिएतर 
के लिए उद्यक्‍तता और ३५६ जितेन्टिपग । 
घमंनतलकरणउक : 

९५०० दरोकनयरिमाण यह इसि अभयदेयसूरि के धिप्य परधंभानमुरि मे 
वि० र० ११७२ में निसी हू । 

टोशा--5स पर स्वय पर्ता ने बि० में ११७२ में यृत्ति छियी है। इसका 
सघोधन बधोफघस्द, पनेस्यर, नेमियद्ध और पाए्य पसन्द इस प्रकार घार मुत्तियो 
ने बिया है । 
चेडइअवदणभास ( चेत्यवन्दनमाष्य ) : 

देवेद्सूरि में जैन महाराप्ट्री में ६३ पद में प्रसझी' रचना फी है। ये 
तपागन्छ के स्थापझ जगच्च:सूरि के पट्टपर धिप्य पे। इन्होंने कम्मयियाग (कर्म 
विपाद) आदि पाँच नब्य कर्मप्रय एवं उाकी टीफा, गुग्यंदशभास एय पर्ष- 
मइसाणमाम, दाषाददुज्य, सुर्दगगाचरिय तथा संदृददिणकिज्य और उसकी टीया 


कादि लिये है | व्यास्थानकला में ये मिद्धहस्स थें। इनका स्थर्गंयास थि० से० 
१३२७ में हुआ था । 





१ यह हो राजल हंसराज ने दो भागों में सन्‌ १९१५ में छपयाया है। 

२ यह अनेक न्‍्यानों से गुजराती अनुवाद फे साथ श्रकाशित हुआ है। 
'सघाचारविधि! के साथ ऋपषभदेवजी केशरीमछजी श्वेतास्थर संस्या ने 
सन्‌ १९३८ में यह प्रकाशित किया है । इसके सम्पादक श्री आनन्दभांगर- 
मूरि ने प्रारम्भ में मल कृति देकर बाद में संघाचारविधि का सक्षिप्त एव 
विस्तृत विपयानुक्रम सस्कृत में दिया है । इसके बाद कथाओं की सूचो, 
स्तुनि-स्थान, स्तुति-मग्रह, देशना-स्थान, देदाना-सग्रह, सूमितियों के प्रतोक, 
साक्षीरूप ग्रन्यों की नामावली, यसाक्षी-इलोको के प्रत्तीक और विस्तृत 


उपक्रम ( प्रस्तावना ) है। प्रस्तावना के अन्त में घमंघोपसूरिक्ृत स्तुति- 
स्‍तोत्री की सूची दी गई है । 


३८० जैन साहिंत्य का बृहद्‌ इतिहास 


इसकी पहली गाथा में वन्दतीय को वन्दन करके चैत्यवन्दन आदि का 
निरूपण वृत्ति, भाष्य, चूणि इत्यादि के आधार पर करनें की प्रतिज्ञा की गई है 
इसके पदचात्‌ चैत्यवन्दन अर्थात्‌ देववन्दन की विधि का पालन चौबीस द्वारसे 
यथावत्‌ होने से चौबीस द्वार के नाम प्रत्येक द्वार के प्रकारों की सख्या के साथ * 
दिये गये है । वे द्वार इस प्रकार हैं 


१. नैषध आदि दर्शनन्रिक, २. पाँच अभिगम, हे देव को वन्दन करते 
समय स्त्री एव पुरुष के लिए खडें होने की दिशा, ४ तीन अवग्रह, ५. त्रिविध 
वन्दन, ६ पचाग प्रणिपात, ७. नमस्कार, ८-९० नवकार आदि नौ सूत्रो के 
वर्ण की सख्या तथा उन सूत्रों के पदो एवं सम्पदा की सख्या, ११- नमुत्यु ण 
आदि पाँच दण्डक, १२, देववन्दन के बारह अधिकार, १३ चार वन्दनोय, 
१४. उपद्रव दूर करने के लिए समग्दृष्टि देवों का स्मरण, १५ नाम-जिनः 
स्थापना-जिन, द्रव्य-जिन और भाव-जिन, १६. चार स्तुति, १७ आठ निमित्त, 
१८ देववन्दन के बारह हेतु, १९. कायोत्सगं के सोलह आकार, ९० कायोत्सगं 
के उन्‍नीस दोष, २१. कायोत्सगं का प्रमाण, २२- स्तवनसम्बन्धी विचार, ३२३- 
सात बार चैत्यवन्दन और २४ दस आशातना । 

इन चौबीस द्वारो के २०७४ प्रकार गिनाकर ६२ वी गाथा में देववन्दन की 
विधि दी गयीहे । ह 
सघाचारविधि : 

यह ग्रन्थ उपयुक्त देवेन्द्रमरि के शिष्य घर्मघोषसूरि ने वि० स० १३२७ से 
पहले लिखा है । यह ८५०० इलोक-परिमाण रचना है और सम्भवत' स्वय धर्मे- 
घोषसूरि की लिखी हुई वि० स० १३२९ की हस्तलिखित प्रति मिलती है । यह 
सघाचारविधि चेइयवन्दणसुत्त की वृत्ति है। इसमे लगभग पचास कथाएँ, देव 
और गुरु की स्तुतियाँ, विविध देशनाएँ सुभाषित, मतात्तर और उनका खण्डन 
इत्यादि भाते हैं । 


सावगविहि (श्रावकविधि ) : 

यह जिनप्रभसूरि की दोहा-छन्द मे अपश्रश मे ३२ पद्यों मे रचित कृति है ! 
इसका उल्लेख पत्तन-सूची में आता है। 
गुरुवदणभास (गुरुवन्दनभाष्य ) 

चेदयवदणभास इत्यादि के प्रणेता देवेन्द्रसूरि की जैन महाराष्द्री मे रचित ४९ 
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पद्यो की यह कृति" है। प्रथम गाथा भें गुरुवन्दत के तोन प्रकार--फिट्ठा 
( स्फेटिका ), छोभ ( स्तोभ ) और बारसावतं ( द्वादशावतं ) कहे है । इसके 
बाद वन्दन का हेतु, वन्दन के पाँच नाम तथा वन्दन के बाईस हार--इस 
तरह विविध विषयो का निरूपण किया गया है। बाईस द्वार इस प्रकार है - 


१ वन्दन के पाँच नाम, २ वन्दन के बारे मे पाँच उदाहरण, ३« पाश्व॑स्थ 
आदि अवन्दनीय, ४ आचाय॑ आदि वन्दनीय, ५-६ वन्दन के चार अदाता 
ओर चार दाता, ७ निषेघ के तेरह स्थानक, ८ अनिषेघ के चार स्थानक, 
९ वन्दन के कारण, १० आवद्यक, ११ मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन, १२ 
शरीर का प्रतिलेखन, १३ वन्दन के बत्तीस दोष, १४ वन्दन के चार गण 
१५ गुरु की स्थापना, १६ अवग्रह, १७-१८ 'वदणयसुत्त' के अक्षरों एवं पदो 
की संख्या, १९ स्थानक, २०. वन्दन में गुरुवचन, २१ गरु की तैतीस आज्ा- 
त्तना और २२ वन्दन की विधि । 


पच्चकखाणभास ( प्रत्याख्यानभाष्य ) : 


यह चेइयवन्दणभास” आदि के रचयिता देवेन्द्रसूरि की जैन महाराष्ट्री मे 
ग्रथित ४८ गाथाओ की कृति! है। इसमे प्रत्याख्यान के दस प्रकार, प्रत्याख्यान 
की चार विधि, चतुविध आहार, बाईस आकार, अहिरुक्त, दस विक्ृृति, तीस 
विकृतिगत ( छ मूल विकृति के तीस निविकृतिक ), प्रत्याख्यान के मूल गुण और 
उत्तर गुण ऐसे दो प्रकार, प्रत्याल्यात की छ शुद्धि और प्रत्याल्यान का फल-- 
इस प्रकार नौ द्वारो का सविस्तर निरूपण है । हु 


मूलसुद्धि ( मूलशुद्धि ) 


इसे सिद्धान्तसार तथा स्थानकसूत्र भी कहते है । जैन महाराष्ट्री के २५२ 
'पद्यो मे रचित इस कृति के प्रणेता प्रद्युम्नसूरि है । इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
वि स ११८६ की मिली है। इसमें सम्यवत्वगुण के विषय मे विवरण है। 





१ चेइयवदणभास तथा गुरुवदणभास के साथ प्रस्तुत कृति “चैत्यवन्दनादि- 

साष्यत्रयम्‌! में गुजराती अनुवाद के साथ सन्‌ १९०६ में छपी है। 

प्रकाशक है. यश्ञोविजय जैन सस्कृत पाठशाला । 

वन्दन, चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म । 

१ इसका किसी ने गुजरातो मे अनुवाद किया है मौर वह प्रकाशित भी 
हुआ है । 


ःण 


२८२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


टीका--इस पर देवचन्द्र नें वि स ११६० में १३,००० इलोक-परिमाण 
एक टीका लिखी हैं। ये कर्ता के प्रशिष्य थे। इन्होने शान्तिनाथचरित्र 
लिखा हैं । 
आराहणा ( आराधना ) : 


इसे भगवई आराहणा ( भगवती आराघना ) तथा मूछाराहणा ( मूछा- 
राघता )” भी कहते हैं। इसमे २१६६ पद्म जैन शौरसेनी में है। यह भाठ 
परिच्छेदो में विभक्‍त हैं। इसमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप-इन चार 
भआाराधनाओ का निरूपण है। यह भ्रन्य मुख्यतया मुनिधर्म का प्रतिपादन 
करता है और समाधिमरण का स्वरूप समझ्नाता है। विस्तार से कहना हो तो 
प्रस्तुत कृति मे निम्नलिखित बातो का भालेखन हुआ है 


सम्यक्त्व की महिमा, तप का स्वरूप, मरण के सन्नह प्रकारों का उल्लेख, 
इनमें से पण्डित-पण्डित मरण, पण्डित-मरण, बाल-पण्डितमरण, बाल-मरण 
और बाल-बालमरण--इन पाँचों के नाम और इनके स्वामियों का उल्लेख, 
सुत्रकार के चार प्रकार, सम्यवत्व के आठ अतिचार, सम्यक्‍त्व की आराघना 
का फल, स्वामी आदि, आराघना का स्वरूप, मिथ्यात्व के विषय में विधारणा, 
पण्डित-मरण का निरूपण, भक्तपरिज्ञा-मरण के प्रकार तथा सविचारभक्त-अत्या- 
श््यान । 

सविचारभक्तप्रत्या्थान का निरूपण अघोलिखित चालीस अधिकारों मे 
किया गया है 

१ तीथैंकर, २ लिंग, ३- शिक्षा, ४- विनय, ५ समाधि, अनियत॑ 
विहार, ७. परिणाम, <८- उपाधित्याग, ९ द्रव्य-श्रिति और भावश्रिति, १०- 
भावना, ११. सलल्‍्लेखना, १२ दिल्ला, ९३ क्षमण, एड अनुविशिष्ट शिक्षा, 
१५ परगणचर्या, १६- मार्गगा, १७ सुस्थित, १८ उपसम्पदा, १९ परीक्षा, 
२० प्रतिछेखन, २१ आपूच्छा, २२ प्रतिच्छन्‍न, २३ आलोचना, २४ आलो- 





१ यह अन्य सदासुख की हिन्दी टीका के साथ शक सवत्‌ १८३१ में कोल्हा5 
पुर से भ्रकाद्षित हुआ है | इसके पदचातु मूल ग्रन्थ को सदासुख काश- 
लीवाल-कृत हिन्दी वचनिकासहित दूसरी आवृत्ति 'अनन्तवीय॑ दिग्रम्बर 
जैन ग्रन्थमाला” मे १० नाथूरामजी प्रेमी की विस्तृत भूमिका के साथ 
वि० स० १९८९ में प्रकाशित हुई है। इसमे २१६६ गाथाएँ है । इनमें 
कई अवतरणो का भी समावेश होता है । 


अनगार गौर सागार का आचार २८३ 


चना के गुणनदोपष, र५ धाय्या, २६ संस्तर, २७, निर्यापफ, १८, प्रकाधन, 
२९. आहार फी हानि, ३०. प्रत्यास्थान, हे? क्षामण, ३२ क्षाण, रे३े- अनु- 
शिष्टि, ३४- सारण, २५ कदच, ३६ समता, ३७. पान, ३८. ऐएसा, ३९. 
लाराधघना का फल जौर ४० विजलना। 


घालीसवें अधिकार में सिशोपिका का स्थरूप, उसके द्वार, निितशान, 
साधु के मरण के समय घीर-बीर का जागरण, मृतक मुनि के अग्रूठे गा बन्धस 
बौर छेदन, वन छादि में मृत्युप्राप्त मुनि के कठेयर का यहाँ पढ़ा रहना उसित 
न होने से गृहस्थ का उसे शिविका में छाना, क्षपफ़ के धरीर-स्पापन की परिषि, 
धपक के धारीर के अवयवयों फा परक्षियों श्रारा अपहरण किये जाने पर फछादेण 
एवं क्षपक फी गति का फपन है । 


इस ग्रन्य के रचयिता 'पराणितछमोजी” एियाय॑ हैं।" इन्होंने अपने गुरमो 
के रूप में जिननंदी, सवंगुप्त और मित्रनन्दी इन तीनों का “भाग! परच्द के 
साथ उत्लेस फ़िया हैं । 


कआारघना की कई गाषाएँ मूछाघार में तथा फिसी-करिसी द्रयेताम्धर ग्रन्थ 
में मी उपलब्ध होती हैं। इसका “विजहना” नाम का भाठीसर्वाँ क्घिकार 
विछक्षण है। उसमें आराघफ मुनि फे मृतक-सत्कार फा वर्णन है । 


दोकाएं--इस पर एक टीका है, जिसे कई छोग बसुनन्दी फी रचना मानते 
हैं। इसके अतिरिबत इस पर घन्द्रनन्दी के दिप्य बलदेय के दिप्य अभपराणित 
की 'विजयोदया! नाम की एक टीका है । आधाघर की टीका का नाम 'दर्पण' 
हैं। इसे 'मूलाराधनादपंण” भी कहते हैं। अमितगति पी होका फा नाम 
'मरणकरण्डिका” हैं। इन टीकाग्रो के अतिरिक्त इस पर एक मज्ञातकर्तुंक 
पजिका भी हैं ।* 





१, जिनसेन ने आदिपुराण में जिन क्षिवफोटि का उत्छेख किया हैँ वे प्रस्तुत 
ग्रन्यकार ही हैं यह धकास्पद हैं । 
३. जिनदास पादवनाथ ने इसका हिन्दी में मनुवाद किया हैं। सदासुख का 


भी एक अनुवाद हैं। उनका हिन्दी-वचनिका नाम का यह अनुवाद वि. 
स १९०८ में पूर्ण हुमा था । 


२८४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
आराहणासार ( आराधनासार ) * 


वि स. ९९० के आसपास में देवसेन ने जैन शौरसेनी के ११५ पद्चो में 
इसकी” रचना की है। ये विमल्‍सेन के शिष्य थे ऐसा गजाघरकछाल जैन ने 
प्रस्तावना ( पृ० २ ) में लिखा हैं। देवसेन नाम के दूसरे भी अवेक प्रन्थकार 
हुए हैं। उदाहरणार्थ--आलापपद्धति के कर्ता, चन्दनषष्ट्यद्यापत के कर्ता 
सुलोचना-चरित्र के कर्ता और सस्क्ृत मे आराघनासार के रचयिता। | 


इसकी प्रथम गाथा में आये हुए सुरसेणवर्दियं/ के भिन्‍न-भिन्‍न पदलच्छेद 
करके भिन्‍न-भिन्‍न अथ॑ किये गये है । ऐसा करते समय “रस” और (दिय” (द्विज) 
के भिन्‍न-भिन्‍न अथ॑ किये है । 


इसमे तपदचर्या, सम्यग्दशंन और सम्यक्चारित्र के समुदाय को आराधना 
का सार कहा है । यह सार व्यवहार एवं निदचय से दो प्रकार का है। व्यवहार 
से सम्यरदर्शन आदि का स्वरूप, सम्यक्चारित्र के तेरह प्रकारो का तथा तपढ्चर्या 
के बारह प्रकारों का सामान्य निर्देश, शुद्ध निश्वयनय के अनुसार भाराघना की 
स्पष्टता, व्यवहार से चतुविध आराधना का निश्चयनयपूर्वक की आराघना के 
साथ कार्य-कारणभाव सम्बन्ध, विशुद्ध आत्मा की आराधना करने का उपदेदा, 
आराघक और विराधक का स्वरूप, सन्यास की योग्यता, परिग्रह के त्याग से लाभ, 
निदचयनय की अपेक्षा से निम्नेग्धता, कषायो और परीषहो पर विजय, ( दावानल- 
रूपी ) अचेतनकृत उपसर्ग शिवभूति ने, तियंचकृत उपसर्ग सुकुमाल और 
कोसकल इन दो मुनियों ने, मनुष्यकत उपसर्ग गुरुदत्त राजा में, पाएडवो ने और 
गजकुमार ने तथा देवक्ृत उपसग श्रीदत्त और सुवर्णभद्र ने सहन किये थे इसका 
उल्लेख, इन्द्रिय एव मन का निग्रह करने को आवश्यकता, असयमी की अवदशा, 
निविकल्प समाधि का स्वरूप, सम्यन्दशंन आदि की आत्मा से अभिन्‍नता और 
वैसी आत्मा अवलूम्बन आदि ( विभाव परिणामों ) से रहित होते से उसकी 
कथचित्‌ कूल्यता, उत्तम ध्यान का प्रभाव, विद्ुद्ध भावनाओ का फल, चतुविध 
आराधना का फल, आराधना का स्वरूप प्रदर्शित करनेवाले मुनिव रों को वन्‍्दन 
तथा प्रणेता की लघुता--ये विषय आते है । 
ब्द. 

१ यह रत्लकीति की टीका के साथ माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला 
में वि० स० १९७३ प्रकाशित हुआ है। मूल ग्रन्थ गजाघरलाल जैन- 
कृत हिन्दी अनुवाद के साथ वीर सवत्‌ २४८४ में श्री झान्तिसाथर जैन 
सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था” ने छपवाया है । 





अनगार और सागार का आचार २८५ 


हीका--इस पर मायुर “घ के ह्षेमरीति के थिप्य रत्तकीति ने २२०० 
इलौकन्परिमाण एक टोका लिखी हैं। इसमें घुमचन्द्राचायद्तत जभानाणव, 
परमात्मप्रकाश एवं समयमार में से उद्धरण दिये गये हूं। माइलल घत्रकू ने 
जिस आराघनासार पर टीका ल्सों है वह प्रस्तुत कृति हैं या अन्य यह 
ज्ञात नही । 


आराघना 


यह माधवसेन के शिष्य अमितगति फी रखना है। यह धियायंदत 'आरा> 
हणा' का संस्कृत पद्यात्मक अनुवाद है | 


मामायिकपाठ किया भावनाद्वात्रिधिका - 


यह ऋन्नातकत्‌ फ रखना" है । ध्ममें २३ इोक है । 
'आराहणापडाया ( आाराधनापताका ) 
इसकी रचना वीरभद्र ने वि० सं० १०७८ में थैन महाराष्ट्री मे ९९० 


पदों में की है। इसमें भत्तपरिण्गा, पिण्डनिज्जुत्ति इत्यादि पी गायाएं दृष्टियोंचर 
होती हैं । 


भआाराहणाकुलय ( आराघनाकुरूक ) 


यह नवागीवृत्तिकार अ्मयदेवसूरि ने जैन महाराष्ट्री में ८५ पद्मों में 
रचा हैं । 
नंवेगरगशाला - 


इसके कर्ता सुमतिवाचक और प्रसन्नचन्द्रसुरि के थिप्य देवभद्रसूरि है । 
इसका उल्लेख कर्ता ने पाइवंनाथचरित्र में तथा वि० स० ११५८ में रचित 
कथारत्नकोश में किया हैं। धसे आराधनारत्न भी कहते हैं। इसकी एक भी 
हस्तलिखित प्रति अवतक उपलब्ध नहीं हुई है । 


आराहणासत्य ( आराधनाशास्त्र ) 


सभवत यह देवभद्र की कृति है । 
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4 माणिकचद्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित है । 


२८६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
पंचलिंगी 

जैन महाराष्ट्री मे जिनेश्वरसूरिरचित इस कृति” में १०१ पद्म है। इसमे 
सम्यक्त्व के शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच लिगो का 
निरूपण है । 

टीकाएं-इस पर जिनचन्द्रसूरि के शिष्य जिनपतिसूरि ने ६६०० इलोक- 
परिमाण एक विवरण लिखा है। इस विवरण पर जिनपतिसूरि के शिष्य 
जिनपाल ने टिप्पण लिखा है । इसके अतिरिवत सब॑राज से १३४८ इलोक-परिमाण 
एक लघुवृत्ति लिखी है । 
दंसणसुद्धि ( दर्शानशुद्धि ) 

इसे" सम्यकत्वप्रकरण भी कहते है । इसकी रचना जयरसिह के शिष्य चन्प्रभ 
ने जैन महाराष्ट्री के २२६ पद्मयो में की है। इसमे सम्यवत्व का अधिकार हैं । 

टीकाएं--इस पर विमरूगणी ने वि० स० ११८४ में १३,१०० इलछोक- 
परिमाण एक टीका छिखी है। ये मूल ग्रन्थ के कर्ता के शिष्य घर्मघोषसूरि के 
शिष्य थे । 


देवभद्र ने भी इस पर चन्द्रप्रभ के शिष्य शान्तिभद्रसूरि की सहायता से 
एक टीका लिखी हैं। यह टीका ३००८ इल्ोक-परिमाण है। ये देवभद्र 


विमलगणी के शिष्य थे । 
सम्यक्त्वालड्ार : 

यह विवेकसमुद्रगणी की रचना है। इसका उल्लेख जैसलमेर के सूची-पत्र 
में किया गया है। 
यतिदिनकृत्य : 

यह हरिभद्रसूरि की कृति मानी जाती है। इसमे श्रमणों की दैनन्दिन' 
प्रवृत्तियों के विषय में निरूपण है । 


१ यह कृति जिनपति के विवरण के साथ “जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार- 
फड' सूरत से सन्‌ १९१९ मे प्रकाशित हुई है रे 

२. देवभद्र की टीका के साथ यह ग्रन्थ हीराछाछ हंसराज ने सन्‌ १ ९१३ में 
छपाया है । 


अनंगार और सागार का आचार २८७- 
जइजीयकप्प (यतिजीतकल्प) 


इसकी रचना जैन महाराष्ट्री मे धमंघोषसूरि के शिष्य और २८ यमकस्तुत्ति 
के प्रणेता सोमप्रभसूरि ने की हैं। इसमें ३०६ गाथाएँ है । इसकी प्रारम्भ की 
२४ गाथाएँ जिनभद्रगणीकृत जीतकल्प मे से ली गई है । इसमे श्रमणो के भाचार 
का निरूपण है । 


टीकाएं--सोमतिलकसूरि ने इस पर एक वृत्ति लिखी थी, किन्तु वह 
अप्राप्य हैं। दूसरी वृत्ति देवसुन्दरसूरि के द्षिष्य साधुरत्न ने वि० स० १३५६ 
में लिखी है। यह ५७०० इलोके-परिमाण है। इसमे उन्होने उपयुक्त सोम- 
तिलकसूरि की वृत्ति का उल्लेख किया है । 


जइसामायारी (यत्तिसामभाचारी) : 


कालकसूरि के सन्तानीय और वि० स० १४१२ में पादव॑नाथचरित्र के 
रचयिता श्री भावदेवसूरि ने यतिसामाचारी" सकद्ित की है। इसमे १५४ 
गाथाएँ है ।* यह सक्षिप्त रचना है ऐसा पहली गाथा में कहा है और वह सच- 
भी है, क्योकि देवसूरि ने इसी नाम को जो कृति रची है वह विस्तृत है। इन्ही 
भावदेवसूरि ते अलकारसार भी लिखा है । 


उत्तराष्ययनन एव ओ्ोघनियु'क्ति मे सामाचारी दी गई है, परन्तु उसमें 
विहार आदि की भी बातें आती है, जबकि प्रस्तुत कृति जैन साधुओं की 


दिनचर्या पर--प्राभातिक जागरण से लेकर सस्तारक तक की विधि पर्यन्त की 
उनको भ्रवृत्तियों पर--प्रकाश डालती है । 


टीका--इस पर मतिसागरसूरि ने सस्कृत मे सक्षिप्त व्याख्या---अवचुरि 
लिखी है। यह ३५०० दइलोक-परिमाण है। इसके प्रारम्भ मे चार इलछोक हैं, 
अवशिष्ट सम्पूर्ण ठीका गद्य में है । इस कृति मे कुछ अवतरण भी आते हैं । 


२. यह नाम पहली गाथा मे दिया गया है, जबकि अन्तिम गाथा मे जइदिण- 
चरिया' ऐसा नाम आता है । पचासग” के बारहवे पचासग का नाम भी 
जइंसामायारी है । यह “यतिदिनचर्या' के नाम से मतिसागरसूरिकृत व्याख्या 


के साथ ऋषभदेवजी केशरीमरूजी इवेताम्बर सस्था ने सन्‌ १९३६ में 
प्रकाशित की है । 


२ इसका ग्रन्थाग्न १९२ इलोक-परिमाण है । 


"२८८ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


'पिडविसुद्धि (पिण्डविशुद्धि) : 
यह जैन महाराष्ट्री मे १०३ पद्मों की कृति" है। इसे 'पिडविप्तोहि' भी 
“कहते है। इसके रचयिता जिनवल्लभसूरि ने इसमे आहार की गवेषणा के ४२ 
दोषों का निर्देश करके उन पर विचार किया है । 
ठीकाएँ--इस पर 'सुबोधा” नाम को २८०० इलोक-परिमाण एक टीका 
श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य यशोदेव ने वि० स० ११७६ में लिखी है। अजितप्रभसूरि 
ने भी एक टीका लिखी है। श्रीचन्धसूरि ने वि० स ११७८ में एक वृत्ति लिखी 
है । उदयसिह ने दीपिका” नामकी ७०३ इलोक परिणाम एक अन्य टीका वि सं, 
१२९५ में लिखी है। ये श्रीप्रभ के शिष्य माणिक्यप्रभ के शिष्य थे । यह ठीका 
उपयुक्त सुबोधा के आधार पर रची गई है । इसके अतिरिक्त अन्य एक अज्ञात- 
कतृ क दीपिका नाम की टीका भी हैं। इस मूछ कृति पर रत्नशेखरसूरि के शिष्य 
सर्वेगदेवगणी ने वि० स० १५१३ में एक बालावबोध लिखा है । 
'सड्ढजीयकप्प (श्राद्धजीतकल्प) - 
यह देवेन्द्रसरि के शिष्य घमंघोषसूरि ने वि०स० १३५७ में लिखा है। 
“इसमे १४१ तथा किसो-किसी के मत से २२५ पद्च हैं। इसमें श्रावकों को 
'प्रवृत्तियों का विचार किया गया है । 
टीकाएं--इस पर सोमतिऊुकसूरि ने २५४७ इल्तोक-परिमाण एक वृत्ति 
लिखी है। इसके अतिरिक्त इस पर अज्ञातकतुंक एक अवचूरि भी है। 
१ सड्ढदिणकिच्च (श्राद्धदिनकृत्य) : 
जैन महाराष्ट्री मे रचित ३४४ पद्मो की यह कृति जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य 
देवेन््सूरि की रचना है । इसमे श्रावको के दैनन्दिन कत्यों के विषय में विचार 
किया गया है । 
टीका--इस पर १२८२० इलोक-परिमाण एक स्वोपज्ञ वृत्ति है। इसके 
अतिरिक्त एक अज्ञातकरतृक अवचूरि भी है । 
२. सड्ढदिणकिन्च (श्राद्धदिनकृत्य) : 
वीर नमे (मी) ऊण तिलोयभाणु” से शुरू होनेवाली और जैन महाराष्ट्री 
के ३४१ पद्मयों में लिखी गई यह कृति उपयुक्त सड्ढदिणकिच्च' हैं या अन्य, 
१. यह ग्रन्थ श्रीचन्रसूरि की वृत्ति के साथ 'विजयंदान ग्रन्थमाला पूरत ते 
सन्‌ १९३९ में प्रकाशित हुआ है । 
२ रामचन्द्रणणी के शिष्य आनन्ववल्लभक्ृत हिन्दी बाल्यवबोध के साथ वह 
ग्रन्थ सन्‌ १८७६ में (बनारस जैन प्रभाकर” मुद्रणालय में छवा हैं | 
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यह विचारणीय है| इसकी गाथा २ से ७ में श्रावक के अद्ठाईस कतंव्य गिनाये 
गये हैं। जैसे कि---१ नवकार! ग्रिनकर श्रावक का जागृत होना, २ मैं श्रावक 
हैं, यह बात याद रखना, हे अणुन्नत आदि कितते ब्नत लिये है इसका विचार 
करना, ४ मोक्ष के साधनों का विचार करना। इसके पदचात्‌ उपयुक्त २८. 
कतेव्यो का निरूपण किया गया है । 

बालावबोध--इस पर रामचन्द्रणणी के दिष्य मानन्दवल्लभ ने वि० स॒० 
१८८२ में एक बालवबोध लिखा है । 


सड्ढविहि (श्ाद्धविधि) : 


जैन महाराष्ट्री में विरचित सन्नह पद्यो की इस कृति" के रचयिता सोमसुन्दर-- 
सूरि के शिष्य रत्नशेखरसूरि है । इसमें दिवस, रात्रि, पवे, चातुर्मास, सवत्सर 
भौर जन्म-इन छ बातो के विषय में श्रावको के कृत्यो की रूपरेखा दी गई है ॥ 


दोकाएं---इस पर 'विधिकौमुदो” नाम की स्वोपज्ञ वृत्ति वि० स० १५०६. 
मे लिखी गई हैं । यह विविध कथाओं से विभूषित है । इसके प्रारम्भ में ९०० 
इलोको की सस्कृत कथा भद्गता आदि गुण समझाने के लिए दी गई है । भागे 
थावच्चा (स्थापत्या) पुत्र की और रत्नसार को कथाएं आतो हैं । 


इस वृत्ति में श्रावक के इक्कीस गुण तथा मूखं के सौ लक्षण आदि विविध 
बातें आती है। भोजन की विधि व्यवहार॒णास्त्र के अनुसार पचीस सस्कृत 
इलोकों मे दी गई है और इसके अनन्तर आगम आदि में से अवतरण दिये 
गये है । इस विधिकौमुदी मे निम्नलिखित व्यक्तियों आदि के दृष्टान्त (कथानक): 
ञाते है ' 

गाँव का कुलपुत्र, सुरसुन्दरकुमार की पाँच पत्नियाँ, शिवकुमार, बरगद 
की चील (राजकुमारी), अम्बड परिव्राजक के सात सो दिष्य, दश्ाणंभद्र, 
चित्रकार, कुन्तला रानो, धमंदत्त नूप, साँडनी, प्रदेशी राजा, जीणं श्रेष्ठी, भावड 





१. यह ऋति स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ जैन आत्मानन्द सभा ने वि० स० १९७४ 
में प्रकाशित की है। मूछ एवं विधिकौमुदी टीका के गुजराती अनुवाद के 
साथ यह देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९५२ में 
छापी है। यह गुजराती अनुवाद विक्रमविजयजी तथा भास्करविजयजी ने- 
किया है । इसकी प्रस्तावना ( पृ० ३ ) से ज्ञात होता है कि अन्य तीन 
गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुए है । 


7१९० जेन साहित्य का बुहदू इतिहास 


श्रेष्ठो, आभड श्रेष्ठी, सेठ की पुत्री, दो मित्र, हेलाक श्रेष्ठी, विश्व मेरा (विजय- 
पाल), महणसिह, धनेश्वर, देव और यश श्रेष्ठी, सोम नृप, रक श्रेष्ठी, बुढिया 
“मथर कोयरी, धन्य श्रंप्ठी, घनेह्वर श्रेष्ठी, धमंदास, द्रमक मुनि, दण्डवीय॑ नृप, 
“लक्ष्मणा साध्वी और उदायन नृपति । | 


'विषयनिग्रहकुलूक 


यह भज्ञातकतूंक कृति है। इसमे इच्धियो को सयम में रखने का उपदेश 
दिया गया है । 


ठीका--इसपर वि० स० १३३७ में भारचन्द्र ने १ ०, ००८ इलोक-परिमाण 
* एक वृत्ति लिखी है । 


.प्रत्या्यानसिद्धि * 

यह अज्ञातकतृक कृति है । 

टोकाएं---इसपर ७०० इलोक-परिमाण एक विवरण सोमसुन्दरसूरि के 
शिष्य जयचन्द्र ने लिखा है। जिनप्रभसूरि ने भी एक विवरण लिखा है । इसके 
अछावा इसपर किसी ने १५०० इलोक-परिमाण टीका भी लिखी है । 


आचारप्रदीप : 


४०६५ इलोक-परिमाण यह कृति" मुनिसुन्दरसूरि के शिष्य रत्नशेखरसूरि 
ने वि० स० १५१६ मे रची है ! इनका जन्म वि० स० १४५७ या १४५२ मे 
हुआ था । इन्होने दीक्षा वि० स० १४६३ में ग्रहण की और पण्डित पद १४८३ 
से, वाचकपद १४९३ में तथा सूरिपद १५०२ मे प्राप्त किया था। इनका 
स्वगगंवास वि० स० १५१७ में हुआ था। साधुरत्नसूरि इनके प्रतिबोधक गुरु 


तथा भुवनसुन्दरसूरि विद्यागुरु थे 


रत्नशेखरसूरि ने वि० स० १४९६ में अथंदीपिका अर्थात्‌ थ्राद्रप्रतिक्रमण- 
वृत्ति और वि० स० १५०६ में सड़ढाविहि (श्राइविधि) और उसकी वृत्ति लिखी 


०... 


१. यह ग्रन्थ देवचन्द लछालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था ने सन्‌ १९२७ में 
प्रकाशित किया हैं। इसमे आनन्दसागरसूरि का सस्क्ृत उपोद्धात एव 
अवतरणो का अनुक्रम दिया गया है। इप्तका प्रथम प्रकाश्ष, प्राकृत विभाग 
की सस्क्ृत-छाया एवं गुजराती अनुवाद खेडा की जैनोदय सभा मे वि० स० 
१९५८ में छपवाया हैं । 
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है । भ्राइविधिवृत्ति का उल्लेख श्राद्धप्रतिक्रमणवृत्ति में और आचारम्रदीप का 
उल्लेख श्राद्धविधिवृत्ति मे आता है। इसका कारण आचारप्रदीप के उपोद्धात 
पत्र २ आ तथा ३ अ) में ऐसा लिखा है कि विषय पहले से निश्चित किये गये 
होगे और गन्धरचना वाद मे हुई होगी, परन्नु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
ग्रन्य लिखे जाने के पदचात्‌ कालान्तर में उसमें अभिवृद्धि को गई होगी और 
उसी के परिणामस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई होगी । 


प्रस्तुत कृति पाँच प्रंकाशों में विभवत है । उनमे क्रमश ज्ञानाचार, दर्शना- 
चार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार--आचार के इन पाँच भेदो का, 
प्रत्येक के उपभेदो के साथ, निरुपण किया है ।" साथ ही इसमे विविध कथानको 
त्तथा सस्कृत एवं प्राकृत उद्धरण दिये गये हैँ । अन्त मे पन्द्रह इलोको की प्रद्मस्ति 
है। इसके प्रथम प्रकाश का गुजराती अनुवाद रामचन्द्र दीनानाथ शास्त्री ने किया 
और वह छपा भी हैं । 


चरित्रसार : 


अजितसेन के शिष्य ने इसकी रचना की है । 
चारित्रसार किवा भावनासारसग्रह : 


१७०० इलोक-परिमाण यह कृति चामुण्डराज अपर नाम रणरगर्सिह ने 
लिखी है| ये जिनसेन के शिष्य थे । 


१ यह विषय निशीथ के भाष्य एवं चूणि तथा दशवैकालिक की निर्युक्ति मे 
आता है। 

२ पृथ्वीपाल नृप के कथानक में समस्याएँ तथा गणित के उदाहरण दिये गये 
हैं । लेखक ने इनके विषय मे “राजकन्याओनी परीक्षा” और “राजकन्या- 
भोनी गणितनी परीक्षा' इन दो लेखों में विचार किया हैं। पहला लेख 
जैनधमंप्रकाश” ( पु० ७५, अक २-३-४ ) में छपरा है। गणित के विषय 
में अग्रेजी में भी लेखक ने एक लेख लिखा है जो #&णाव्वां$ ० 
छाशावक्षोटक्षा एपररांह एऐेठइल्बाणा प्राधाएा6 (ए०, हा ) 
में छपा है। 

5 यह कृति मणिकचंद्र दिगम्बर जैन पग्रन्थमाला में वीर-सवंत्‌ २४४३ में 
प्रकाशित हुईं है । 


श्थर जेन साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास 
गुरुपारतंतथोत्त ( गुरुपारतंत्यस्तोत्र ) 


अपभ्रद् के २१ पद्यो मे रचित इस कृति” के रचयिता जिनदत्तसूरि है। इसे 
सुगुरुपारतत्यस्तोत्र, स्मरणा और मयरहियथोत्त भी कहते हैं। इसमें कत्तियय 
मुनिवरों का गुणोत्कीत॑न है। उदाहरणा्थ--सुधर्मस्वामी, देवसूरि, नेमिचन्ध- 
सूरि, उद्योतनसूरि इत्यादि । 

टोकाएं --जयसागरगणी ने वि० स० १३५८ में इस पर एक टीका लिखी 
है । इसके अतिरिक्त घर्तिछक ने, समयसुन्दरगणी से तथा अन्य किसी ने भी 
एक-एक टीका लिखी है। समयसुन्दरगणी की टीका 'सुखावबोधा' प्रकाशित भी 


हो चुकी है । 
घमंलाभसिद्धि - 

यह हरिभद्वसूरि ने लिखी है, ऐसा गणहरसद्धयग ( गणघरसाघंशतक ) की 
सुमतिक्षत टीका में उल्लेख है । यह कृति अभी तक अनुपलब्ध है । । 


१ यह स्तोत्र सस्कृत-छाया के साथ “अपभ्रश्काव्यत्रयी” में एक परिश्षिष्ट के 
रूप मे सन्‌ १९२७ में छपा है। इसके अतिरिक्त समयसुन्दरगणी की 
सुखावबोधा नाम की ठीका के साथ यह सप्तस्मरणस्तव हमें “जिनदत्तसूरि 
ज्ञानभण्डार' ने सन्‌ १९४२ में छपवाया है । 


चबष्ठ प्रकरण 
विधि-विधान, कल्प, मंत्र, तंत्र, पवे ओर तीर्थ 


पूजाप्रकरण 


इसे पूजाविधि-प्रकरण' भो कहते हूँ । एसके कर्ता बाचक उमात्वाति हँ 
ऐसा कई मानते है । १९ दलोक फी यह कृति मुस्यतया अनुष्टुप्‌ छन्द में हँ। 
इसमें गृहर्च॑त्य ( गृहू-मादिर ) कसी भूमि में बनाना चाहिये, देव फी पूजा फरने 
वाले वो किस दिला या किस विदिया से पूजा करनी चाहिए, पुष्पन्यूजा के लिये 
कौन से और पौंसे पुष्पो का उपयोग करना चाहिये, वस्त्र कैसे होने चाहिए 
इत्यादि बातो का विचार किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नौ अग को पूजा, 
अप्टप्रकारो पूजा तथा इयकीस प्रकार फी पूजा के आर भी प्रकाश डाला 
गया है । 
दद्यभकति : 


भक्ति! के नाम से प्रसिद्ध कृतियाँ दो प्रकार की मिलती हैं १ जेन 
दौरसेनी में रचित और २. सस्कृत में रचित । प्रथम प्रकार की कृतियों के 





१ वगाल की “रॉयल एशियाटिक सोसाइटी” द्वारा वि०ण स० १९५९ में 
प्रकाशित सभाष्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्र के द्वितीय परिशिष्ट के रूप में यहू कृति 
छपी हैँ | उसमें जो पाठान्तर दिये गये हैं उनमें पन्द्रहवें इलोक के स्थान पर 
सम्पूर्ण पाठान्तर हैं। इसका श्री कुंचरजी आानन्दजीकृत गुजराती अनुवाद 
श्री जम्बृद्वीपसमास भापान्तर पूजा-प्रकरण भाषपान्तरसहित”ः नाम 
से जैनघर्म प्रसारक सभा, भावनगर ने वि० स० १९९५ में प्रकाशित 
किया है। 

२. इस अकार की भत्ति ( भवित ) प्रभाचन्द्र को क्रियाककाप नामक सस्कृत 
टठोका तथा प० जिनदास के मराठी अनुवाद के साथ सोलापुर से 
सन्‌ १९२१ में प्रकाशित हुई हैं। उपर्युक्त दोनो प्रकार की भक्ति 'दछ- 
भक्त्यादिसग्रह ” में सस्कृत अन्वय एवं हिन्दी अन्वय तथा भावार्थ के साथ 


“अखिल विद्व जैन मिद्न” ने सछाल ( साबरकाठा ) से वीर-सवत्‌ २४८१ 
में प्रकाशित को है । 


१९ 


२९४ जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


प्रणेता कुन्दकुन्दाचायं है, तो दूसरी के पृज्यपाद--ऐसा प्रभाचन्र ने सिद्धभक्ति 
( गाथा १२ ) की क्रियाकलाप नाम की टीका (१० ६१ ) में कहा है, 
परन्तु दोनो प्रकार की कृतियाँ कितनी-कितनों हैं इसका उल्लेख उन्होने 
नही किया । 

१ सिद्धभत्ति ( सिद्धभक्ति )--इसमें बारह पद्य है ऐसा प्रभाचद्ध की 
टीका देखने पर ज्ञात होता हैं। इस भक्ति में कहाँ-कहाँ से और किस-किस रीति 
से जीव सिद्ध हुए हैं यह कह कर उन्हें वन्दन किया गया हैँ। इसमे सिद्धो के 
सुख एवं अवगाहन के विषय मे उल्लेख हैँ । अन्त में आलोचना आती हैं । 


२. सुदभत्ति (भुतभक्ति )--इसमे बारह अंगों के नाम देकर दृष्टिवाद के 
भेद एव प्रभेदो के विषय में निर्देश किया गया है । 


३ चारित्तभत्ति ( चारित्रभक्तित )--इसमे दस पद्य है। इसमें चारित्र के 
सामायिक आदि पाँच प्रकार तथा साधुओं के मूल एवं उत्तर गुणों का निर्देश 
किया गया है । 

४ अणगारभत्ति (अनगारभक्ति )--२३ पद्मों की इस कृति को 'योगिभब्ति' 
भी कहते है । इसमे सच्चे श्रमण का स्वरूप, उनके सदगु्णों को दो-तोन से 
लेकर चौदह तक के समूह द्वारा, स्पष्ट किया गया है । उनकी तपष्चर्या एव भिन्न- 
भिन्‍न प्रकार की लरूब्धियो का यहाँ उल्लेख किया गया है। इस क्ृति में गुणघारी 
अनगारो का सकीतंन है । 

५ आयरियभत्ति ( आचार्यभक्ति )--इसमें दस पद्म हैं। इसमे आदश 
आचाय॑ का स्वरूप बतलाया है। उन्हे क्षमा में पृथ्वी के समान, पसन्‍्न भाव में 
स्वच्छ जल जैसे, कमंरूप बन्धन को जलाने मे अग्नि तुल्य, वायु की भाँति नि सग, 
आकाश की तरह निर्लेप और सागरसम अक्षोभ्य कहा है । 

६ पचगुरुभत्ति ( पचगुरुभक्ति )--सात पद्मो की इस कृति को 'पचपरमेट्टि- 
भत्ति! भी कहते है । इसमे अरिहन्त आदि पाँच परमेष्ठियों का स्वरूप बंतला 
कर उन्हे नमस्कार किया गया है। इसमे पहले के छ पद्म स्नग्विणी छन्द मे और 
अन्तिम आर्या में है । 

७ तित्यपरभत्ति ( तोर्थकरभक्ति )--इसमें) आठ पद्व हैँ। इसमे ऋषभदेव 


१ दशभकत्यादिसग्रह पु० १२-३ मे यह भक्ति आती है, किन्ठु वहाँ इध्षका 
भत्ति! के रूप में निर्देश नही है ! 


विधि-विधान, कल्प, मंत्र, तंत्र, पर्व औौर तीर्थ २९५ 


मै छेकर महावीरस्वामो तक के चौबीस त्तीथँंकरों का संकीत॑न है । यह ष्वेताम्बरो 
के 'लोगस्त दुत्त' के साथ मिलती-जुलती है । 


८ निव्वाणभत्ति ( निर्वाणभक्ति )--इसमे २७ पद्य हैं। इसमे ऋषभ आदि 
चौबीस तीथंकर, वलूभद्र और कई मुनियो के नाम देकर उनकी निर्वाण-भूमि का 


उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह भौगोलिक दृष्टि से तथा पौराणिक मान्यता 
की अपेक्षा से महत्व की कृति हैं! । 


टोका--उपर्युक्त आठ भव्तियों में से प्रथम पाँच पर प्रभाचन्द्र की क्रिया- 
कलाप नाम की टीका है। इन पाँचो के अनुरूप सस्कृत भक्तियों पर तथा निर्वाण- 
भक्ति एवं नन्दोधक्षरभक्ति पर भी इनकी टीका हैं | इतर भक्तियो के कर्ता कुन्द- 
कुन्दाचार्य हैं अथवा अन्य कोई, इसका निर्णय करना अवधिष्ट है । यही वात 
पुसरी सस्क्ृत भवितियों पर भी लागू होती हैं । 


दणभकक्‍्त्यादिसंग्रह मे निम्नलिखित बारह भक्तियाँ प्राकृत कण्डिका एवं 
औपक ब्लोक महिंत या रहित तथा अन्चय, हिन्दी अन्वयार्थ और भावार्थ के साथ 
देखो जाती ह--मिद्धभकति, श्रुतभक्ति, चारित्रभवित, योगिमक्ति, आयायंभक्ति, 
पचगुरुभक्ति, तीथंकरभक्ति, शान्तिभक्ति, समाधिभक्ति, निर्वाणर्भाक्ति, नन्‍्दीएवर- 
सक्ति और चैत्यभक्ति | इनके पद्मयों की सख्या क्रमशश १० ( ९+१ ), ३० 
१०, ८, ११, ११, ५, १५, १८, २०, ६० और ३५ है । 


१. सिद्धभक्ति--इसमे सिद्ध के गुण, सुख, अवगाहना आदि बातें आती है। 
साथ ही, जैन दृष्टि से मुक्ति और आत्मा का स्वरूप भी वतलछाया है । 


२ 


९ भुतभक्ति--इसमें पाँच शान की स्तुति की गई है। केवलज्ञान को छोड- 
कर शेप ज्ञानो के भेंद-प्रभेद एवं दृष्टिवाद के पूव॑ं आदि विभागों का निरू- 
पण है । 


३ चारित्रभक्ति--इसमे ज्ञानाचार आदि पाँच 'आचारों की स्पष्ठता की 
गई है । 


४ योगिभक्ति--इसमे मुनियो के वनवास एवं विविध ऋतुओं में परीषहो 
के सहन की वातो का वर्णन है । 


१ इन आठो भवक्तियों का साराश अग्रेजी में प्रवचनसार की प्रस्तावना 
( पृ० २६-२८ ) में डा० उपाध्ये ने दिया है । 


२९६ ह जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


५. आचायंभक्ति---इसमे आचाय॑ के गुणों का वर्णन है। 

६. पंचगुरुभक्ति--इसमे पाँच परमेष्ठियो की रूपरेखा का आलेखन है। 

७ तीर्थकरभक्ति--इसमें ऋषभ आदि चौबीस तीथंकरो के नाम 
आते है । 

८ निर्वाणभक्ति--इसमे महावीरस्वामी के पाँच कल्याणको का 
वर्णन है । 

९ शान्तिभक्ति--इसमे शान्तिप्राप्ति, प्रभुस्तुति का फलछ, शान्तिनाथ को 
वन्दन, आठि प्रातिहायों के नाम इत्यादि बातें वर्णित है । 

१० समाधिभक्ति--इसमें सर्वज्ञ के दशन, सन्यासपुर्वंक मृत्यु एव परमात्मा 
की भक्ति की इच्छा के विषय में उल्लेख है । । 

११ नन्‍दीदवरभक्ति--इसमे त्रैलोक्य के चैत्यालयों एव नन्दीद्वर द्वीप के 
विषय में जानकारी दी गई है। ह 

१२ चेत्यभक्ति---इसमे विविध जिन-चैत्यालयो और प्रतिमाओ का कोत॑न 
एवं जिनेद्वर को महानद की दी गई सागोपाग उपमा इत्यादि बाते आतो है । ' 
आवश्यकसप्तति : 

इसे पाक्षिक-ससति भी कहते हैं । यह मुनिचच्द्रसूरि की रचना है। 
सुखप्रबोधिनी - 

यह वादी देवसूरि के शिष्य महेश्वरसुरि ने लिखी है। इस कार्य मे उन्हे 
वज्नसेनगणी ने सहायता की थी । 
सम्मत्तुपायणविहि ( सम्यक्त्वोत्पादनविधि ) 

यह कृति मुनिचन्द्रसूरि ने जैन महाराष्ट्री के २९५ पद्मो मे िखो है। इसको 
एक भी हस्तलिखित प्रति का उल्लेख जिनरत्नकोश में नही है । 
पच्चक्खाणसरूव (प्रत्याख्यानस्वरूप) * 

३२९ गाथाओ" की इस क्ृति* की रचना यशोदेवसूरि ने जैन महाराष्ट्री में 
वि० स० ११८२ में की है। ये वीरगणी के शिष्य चन्द्रसरि के शिष्य थे। इसमें 


१. जिनरत्नकोश ( वि० १, पृ० २६३ ) में जो ३६० गाथाओ का उल्लेख है 
बह भ्रान्त प्रतीत होता है । 
२. चार सौ इलोक-परिमाण यह कृति सारस्वतविश्रम, दानपर्दतिशिका 
* विसेसणवई ( विद्ेषतवतती ) तथा बीस विंशिकाओं के साथ ऋषभदेवजी 
केशरीमलजी श्वेताम्बर' सस्था ने सन्‌ १९२७ मे प्रकाशित की है । 


विधि-विधान, कल्प, मत्र, तत्र, पव॑ और तीर्थ॑ २९७ 


पारम्भ मे प्रत्याख्यान के पर्याय दिये गये है । इसमे अद्धा-प्रत्यास्यान का विस्तृत 
निरूपण है। इसमे १. प्रत्याख्यान लेने की विधि, २ तहिषयक विशुद्धि, ३. सूत्र 
की विचारणा, ४ प्रत्याख्यान के पारने की विधि, ५ स्वय पालन और 
$ प्रत्यास्यान का फल--ये छ बातें अनुक्रम से उपस्थित को गई है। इस 
प्रकार इसमें छ द्वारो का वर्णन आता हैं। तीसरे द्वार में नमस्कार सहित पौरुषी, 
पुरिमाघ॑, एकाशन, एकस्थान, आचाम्ल, अभक्‍ताथं, चरम, देशावकाशिक, अभि- 
ग्रह और विक्ृति---इन दस का अथ समझाया है । बीच-बीच में नमस्कारसहित 
प्रत्याल्यान के दूसरे सूत्र भी दिये गये है । इसके अतिरिक्त दान एव प्रत्याख्यान के 
फल के विषय मे दृष्टान्त भी आते है । 


३२८ वी गाथा में आये हुए निर्देश के अनुसार प्रस्तुत कृति की रचना 
आवश्यक, पचाशक और पणवत्यु ( पचवत्युग ) के विवरण के आधार पर की 
गई है) 

टोका--इस पर ५५० पद्यों की एक अज्ञातकतृंक वृत्ति है। 
सघपटूक : 

जिनवल्लभगणी ने विविध छत्दो के ४० प्यो में इसकी" रचना को हैं । 
इसमें उन्होने नीति एवं सदाचार के विषय में निरूपण किया है। यह चित्तौड के 
महावीर जिनालय के एक स्तम्भ पर खुदवाया गया है । इसका ३८ वाँ पद्य 
पडरचक्रबन्ध से विभूषित है । 


टीकाएं--जिनपतिसूरि ने इस पर ३६०० इलोक-परिमाण एक बृहट्टीका 
लिखी है । इस टीका के आधार पर हसराजगणी ने एक टीका लिखी हैं। लक्ष्मी- 
सेन ने वि० स० १३३३ मे ५०० इलोक-परिमाण एक लघुटोका लिखी है। ये 
हम्मीर के पुत्र थे। इसके अतिरिक्त साधुकीति ने भी इस पर एक दीका 
लिखी है ! 

इस पर तीन वृत्तियाँ भी उपलब्ध है, जिनमे से एक के कर्ता जिनवल्लभगणी 
कै&शिष्य और दूसरी के विवेकरत्नसूरि हैं। तीसरी अज्ञातकतृक है । देवराज ने 
वि० स० १७१५ में इस पर एक पजिका भी लिखी है । 





१ यह कृति अपश्वश काव्यत्नयी' के परिक्षिष्ट के रूप में सन्‌ १९२७ में छपी 
है। इससे पहले जिनपतिसूरि की वृहद्वीका एव क्रिसी के गुजराती अनुवाद 
के साथ बालाभाई छगनलछाल ने सन्‌ १९०७ में यह छपवाई है। 


२९८ जेन साहित्य का वह इतिहास 


अणुट्ठाणविहि ( अनुष्ठानविधि ) अथवा सुहवोहसामायारी [ सुखवोध- 
सामाचारी ) 


धनेश्वरसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने जैन महाराप्ट्री में मस्यतया गद्य में 
इसकी' रचना की है। सूरि जी ने मुनिसुव्रतस्वामिचरित्र आदि ग्रन्थ भी 
लिखे हूँ । 

अवतरणो से युक्‍त प्रस्तुत कृति १३८६ इलोक-परिमाण है । इसके प्रारम्भ 
में चार पद्य है। आय पद्य में महावीरस्वामी को नमस्कार करके अनुष्ठानविधि 
कहने की प्रतिज्ञा की हैं । इसके बाद के तीन पद्मयों में इस कृति के बीस ह्वारो के 
नाम दिये गये है । उनमें निम्नाकित विषयो का निरूपण आता है 

सम्यक्त्वारोपण एवं ब्रतारोपण की विधि, पाण्मासिक सामायिक, दर्शनादिं 
प्रतिमाएँ, उपघान की विधि", उपधान प्रकरण, मालारोपण की विधि, इन्द्रियजय 
आदि विविध तप*, आराधना, प्रन्नज्या, उपस्थापना एवं लोच की विधि, रात्रिक 
आदि प्रतिक्रमण, आचारय, उपाध्याय एवं महत्तरा-इन तीन पदो की विधि, गण 
की अनुज्ञा, योग, अचित्त परिष्ठापना और पौषध की विधि, सम्यवत्व आदि की 
महिमा तथा प्रतिष्ठा, ध्वजारोपण और कलश्ारोपण की विधि । 

प्रस्तुत कृति का उल्लेख जइजीयकप्प ( यतिजीतकल्प ) की वृत्ति मे साधु- 
रत्नसूरि ने किया है । 


सामाचारी : 


तिलकाचाये की यह कृति” मुख्यत सस्क्ृत गद्य मे रचित है। ये श्री चन््र- 
प्रभसरि के वशज और शिवप्रभ के शछिष्य थे। १४२१ इलोक-परिमाण इस 





१. यह कृति सुबोघा-सामाचारी के नाम से देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार 
संस्था ने सन्‌ १९२२ में छपवाई है । 

२ किसी ने ५३ गाथाओ का जैन महाराष्ट्री में यह प्रकरण लिखा है। इसका 
प्रारम्भ 'पचनमोक्कारे किल! से होता है । 

३ सैतीस प्रकार के तप का स्वरूप सस्‍्कृत मे दिया गया है। इसमे मुकुट- 
सप्तमी आदि का भी निरूपण है । 

४. विविधगप्रतिष्ठाकल्प के आधार पर इसकी योजना की गई है ऐसा अन्त 
में कहा है । 

५ यह कृति श्रकाशित है। इसकी एक ताडपत्रीय हस्तलिखित प्रति वि० स० 
१४०९ की मिलती है । 








विधि-विधान, कल्प, मन्न, तत्र, पवे मौर तीथ॑ २०९ 


कृति के प्रारम्भ भे एक और अन्त में प्रशस्ति के रूप में छ दछोक है । पहले 
इलोक में सम्यग्दर्शननन्दी इत्यादि की विधिरूप-सामाचारी का कथन करने की 
प्रतिज्ञा की गई हैं। इसके पश्चात्‌ इसमे निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया 
गया है « 


देशविरति-सम्यवत्वारोपनन्दी की विधि, केवल देशविरतिनन्दी की विधि, 
श्रावको के ब्रतो के करोडो भगो के साथ श्रावक के ज्रत और अभिग्रहो के 
प्रत्यास्थान की विधि, उपासक की प्रतिमा की नन्‍्दी की विधि, उपासक की 
प्रतिमाओ के अनुष्ठापन की विधि, उपधान की नन्‍्दी की विधि, उपधान की 
विधि, मालारोपण की नन्‍्दी को विधि, सामायिक और पौषघ छेने की तथा 
इन दोनो के पारने की विधि, पौषधिक दिनक्ृत्य की विधि, बत्तीस प्रकार के 
तप का कुलक, तप के यन्त्र, कल्याणक, श्रावक के प्र।यश्चित्तो का यन्त्र, प्रव्नज्या 
को विधि, लोच की विधि, उपस्थापना की विधि, रात्रिक आदि प्रतिक्रमण से 
गर्भित साधु-द्दिनचर्या, योग के उत्क्षेप और निक्षेपपुवंक योगनन्दी की विधि, 
योग के अनुष्ठान की विधि, योग के तप की विधि, योगक्षमाश्रमण की विधि, 
योग के कल्प्याकल्प्य की विधि, गणी और योगी के उपहनन की विधि, अनध्याय 
की विधि, कालग्रहण की विधि, वसति और काल के प्रवेदन की विधि, स्वाध्याय 
के प्रस्थापन की विधि, कालमण्डलप्रतिलेखन की विधि, चाचनाचाययं के स्थापन 
की तथा उसके विद्यायन्त्रढलेखन की विधि, आाचाय॑ और उपाध्याय की प्रतिष्ठा 
को विधि और महत्तरा के स्थापन की विधि । 

अंसगवद इस भ्रन्य में वर्धभान विद्या, सस्कृत मे छ इलोको का चैत्य- 
चन्दन, मिथ्यात्व के हेतुओ का निरूपण करनेवाली आठ गाथाएँ, उपधान- 
विधिविषयक पेतालीस गाथाएँ, तप के बारे में पच्चीस गाधाओं का कुलक, 
सस्केत के छत्तीस इलोको में रोहिणी की कथा, तेतीस आगमो के नाम आदि बातें 
भी आती हैं । 


प्रध्नोत्तरतत किया सामाचारीशतक 


इसके" कर्ता सोमसुन्दरगणी है । इसमे सौ अधिकार आते है और वे 
पाँच प्रकाशो मे विभकत है। इन भ्रकाज्ो के अधिकारों की सल्या २७, ११, 





१ यह ग्रन्थ सामाचारीक्षतक के नाम से “'जिनदत्तसूरि ज्ञानभण्डारए' ने सन्‌ 
१९३९ मरे प्रकाशित किया है । 


३०० जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


१३, २७ और १४ है। इसके प्रारम्भ मे दस ब्लोक भौर अन्त में प्रशस्ति के 
रूप में आठ इलोक हैं । मुख्यरूप से यह ग्रन्थ गद्य में है। इस ग्रन्थ के द्वारा 
खरतरगच्छविपयक जानकारी हमे उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ की मुद्रित 
आवृत्ति में अधिकार के अनुसार विपयानुक्रम दिया गया है। इस प्रकार सौ 
अधिकारों के बारे में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है उममे से कुछ इस 
प्रकार है 


फरेसि भते' के बाद ईयापिथिकी, पर्व के दिन ही पौषध का आचरण, 
भहावीरस्वामी के छ कल्याणक, अभयदेवसूरि के ग्रच्छ के रूप में खरतर का 
उल्लेख, साधुओ के साथ साध्वियो के विहार का निषेध, द्विदलविचार, तरुण 
स्त्री को मूल-प्रतिमा के पूजन का निषेध, श्रावकों को ग्यारह प्रतिमा वहन करने 
का नि्षेघ, श्रावण अथवा भाद्रपद अधिक हो तो पयुपण पर्व कब करना, सूरि 
को ही जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा का अधिकार, तिथि की वृद्धि में आद्य तिथि 
का स्वीकार, कार्तिक दो हो तो प्रथम कार्तिक में चातुर्मासादिक ग्रतिक्रमण, जिन 
प्रतिमा का पूजन, योगोपघान की विधि, चतुर्थी के दिन पर्युषण, जिनचल्छभ, 
जिनदत्त एवं जिनपति इन सूरियों की सामाचारी, पदस्थों को व्यवस्था, छोच, 
अस्वाध्याय, गुरु के स्तुप की प्रतिष्ठा की, श्रावक के प्रतिक्रमण की, पीषध लेने की, 
दीक्षा देने की और उपघान की विधि, साध्वी को कल्पसूत्र पढ़ते का अधिकार, 
विदर्तिस्थानक तप की और शान्ति की विधि । 
पडिक्कमणसामायारी (प्रतिक्रमणसामाचारी) - 

यह जिनवलल्‍्लभगणी की जैन महाराष्ट्री मे रचित ४० पद्यो की इति है । 
इसमे प्रतिक्रमण के बारे में विचारणा को गई है। यह सामाचारीक्षतक (पत्र 
१३७ अ-१३८ आ।) में उद्धृत की गई है । 
सामायारी (सामाचारी) 

जैन महाराष्ट्री मे विरचित ३० पद्यों को इस कुति के रचयिता जिनदत्तसूरि 
है । यह उपयुवतत सामाचारीशतक (पत्र १३८ आ-३+६ था) में उद्पृत की 
गई है ! इसमे मूल-प्रतिमा की पूजा का स्‍त्री के लिए निषेघ इत्यादि बाते 
थाती है । 
१ पीसहविहिपयरण (पौषधविधिप्रकरण) ह 

यह भी उपयु'क्त जिनवल्लभगणी की कृति है। इसका सादा पकड़ ५ 
जिनप्रभसूरि ने विहिमग्गप्पवा (विधिमार्मप्रपा) के पृ० २६-१२ में दिया हैं 
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और उत्तके चौदहवें वपर में लिनउल्छभमसूरिकृत 'पोसहुथिहिषयरण' देखने का निर्देश 
किया हैं। इसमें पौषप की त्रिधि का विचार किया गया हैं । 
टोका--४स पर जिनमाणिक्यसूरि के धिप्य जिनचन्द्रसूरि ने थि० स० 
१६१७ में २५५५ दज्ोक-परिमाण एक टोका तिसी है । 
| पोसहविहिपयरण ( पौषधविधिप्रकरण ) - 
जैन महाराष्ट्रो में देव नद्ररचित एस कृति में ११८ पद्य हैं। उसी नाम की 
शक कृति पक्रेवरसूरि ने ९२ बच्चों में लिएी हैं । एन दोनो फा विषय पौषध की 
विधि को विचारणा हूँ । 
पोसहियपायच्छित्तमामायारी ( पौपधिक्रप्रायश्चित्तमामाचारी ) * 
अज्ञातकतूंक इस कृति में जैन महाराष्ट्री में १० पच्च हैं । 
टोका--इस पर तिलकाचाय॑ ने एक यृत्ति ठियो है । 
सामायारी ( सामाचारी ) 


यह जिनदत्तसूरि के प्रशिप्य जिनपतिमूरि ने जैन महाराष्ट्री के ७९ पथ 
में लिखी है। यह सामाचारोश्षतक (पत्र १३९ आ-१४६ जा ) में उद्घृत 
को गई हूं । 
विहिमग्गप्पवा ( विधिमार्मप्रपा ) 

जिनप्रभसूरि ने प्राय ? जैन महाराष्ट्री में कोमछ ( अयोध्या ) में वि० सं० 
१३६३ में इसकी रचना की थो | यह ३५७५ दलोक-परिमाण हैं। “विधिमार्ग 
खग्नसाच्छ का नामान्तर हैं । इस प्रकार इस कृति में सरतरगच्छ के अनुयायियों 
के विधि-विधान का निर्देश है। यह रचना प्राय गद्य में है। प्रारम्भ के पद्च में 
कहा है कि यह श्रावकों एवं साधुओ की सामाचारी है। अन्त में सोलह पद्यो की 
प्रथस्ति हैं। इसके पहले के छ पद्यों में प्रस्तुत कृति जिन ४१ द्वारो में विभक्त 
हैं उनके नाम आते है और तेरहवें पद्य के द्वारा कर्ता ने सरस्वती एवं पद्मावती 
में श्रुत की ऋद्धि समित करने को प्रार्थना की हैं। उपयुक्त ४१ द्वारो मे 
अवोलिखित विपयो को स्थान दिया गया है - 


ना 


१ मुद्राविधि नामक ३७वें द्वार का निल्पण [ पृ० ११४-६ ) सस्केत 
में हैँ । 

३ यह जिनदत्तसूरि भण्डार ग्रन्यमाला' मे सन्‌ ११४१ में प्रकाशित हुई है। 
इसका प्रथमादर्श कर्ता के शिष्य उदयाकरगणी ने छिखा था। 


३०२ जैन साहित्य का चृहद्‌ इतिहास 


१ सम्यकक्‍त्वारोपण की विधि, २. परित्रह के परिमाण की विधि, ३. 
सामायिक के आरोपण की विधि, ४. सामायिक लेने और पारने की विधि, 
५ उपधान-निक्षेपण की विधि, ६ उपघान-सामाचारी, ७ उपधान की विधि, 
८ सालारोपण की विधि, ९, पूर्वाचायकृत उबवहाणपइट्ठापचादाय! ( उपघान- 
प्रतिष्ठापचाशक ), १० पीपध की विधि, ११ देवसिक प्रतिक्रमण की विधि, 
१३. पाक्षिक श्रत्तिक्रण की विधि, १३ रात्रिक प्रतिक्रणण की विधि, १४ तप 
की विधि, १५ नन्‍्दी की रचना की विधि, १६ प्रन्नज्या को विधि, १७ लोच 
करने की विधि, १८ उपयोग की विधि, १५ आद्य अठन की विधि, २०. 
उपस्थापना की विधि, २१ अनध्याय की विधि, २२ स्वाध्याय-प्रस्थापन की 
विधि, २३ योग-निक्षेप की विधि, २४ योग की विधि, २५. कल्प-तिप्प 
सामाचारी, २६ याचना की विधि, २७ वाचनाचार्य की प्रस्थापना की विधि, 
२८ उपाध्याय की प्रस्थापना की विधि, २९ आचार्य? की प्रस्थापना की विधि, 
३०. प्रवर्तिनी और महत्तरा की प्रस्थापना की विधि, ३१. गण की अनुज्ञा की 
विधि, ३२. अनश्षन को विधि“, ३३ महापारिष्ठापनिका” की विधि, ३४. 
पायद्चित्त की विधि, ३५ जिनविस्व्र की प्रतिष्ठा की विधि, ३६. स्थापनाचार्य 
की प्रतिष्ठा-विधि, ३७ मुद्रा-विधि, ३८ चौसठ योगिनियों के नामोल्लेख के साथ 
उनका उपदाम-प्रकार, ३९ तीथ॑यात्रा की विधि, ४० तिथि की विधि और 
४१ अगविद्या-सिद्धि को विधि । 


इन द्वारो मे निरूपित विषयो के तीन विभाग किये जा सकते है। १ से 
१२ द्वारो में आनेवाले विषय मुख्यरूप से श्रावक के जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखते है, १३ से २९ तक के विपयो का मुख्य सम्बन्ध साधु-जीवन के साथ 
है, जबकि ३० से ४१ तक के विपयो का सम्बन्ध श्रावक एवं साधु दोनो के 
जीवन से है । 


१ इसमे ५१ पतद्च जैन महाराष्ट्री में है । 
इसमे अनेक प्रकार के तपो के नाम आते है। मुकुट-सप्तमी आदि तप 
अनादरणीय है, ऐसा भी कहा हैँ । हि 
३ इस विषय में अनुद्िष्टि के रूप मे पु० ६८ से ७१ पर जो दे से ५५ गायाएं. 
उद्धृत की गई है वे माननीय है । ॥॒ 
इसमे कालघर्मप्राप्त साधु के हरीर के अन्तिम सस्कार का निरूपण हूँ । 
इसकी रचना विनयचन्द्रसूरि के उपदेश से की गई है । 
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कई द्वारों के उपविषय 'विपयानुकम” में दिखलाये गये है । उदाहरणाथे--- 
पाँचवे द्वार के अन्त्गंत पचमगल-उपधान, चोबीसवे के अन्तगंत दशवैकालिक, 
उत्तराष्ययत, आचाराग आदि चार अग, निशीथादि छेदसुत्र, छठे से 
भ्यारहवीं अग, औपपातिक आदि उपाण, प्रकीर्णंक, महानिश्ीथ की विधि एव 
योगविधान प्रकरण, चौतीसवे के अन्तगंत ज्ञानातिचार, दर्शनातिचार और 
मूलगुण के सम्बन्ध में प्रायब्चित्त, पिण्डालोचनाविधान प्रकरण, उत्तरगुण,. 
वीर्याचार और देशविरति के प्रायश्चित्त एव आलोचनाग्रहणविधि प्रकरण 
तथा उपमा द्वार के प्रतिष्ठाविधि-सग्रह-गाथा, अधिवासनाधिकार, नन्‍यावतें- 
लेखन, जलानयन, कलशारोपण और ध्वजारोपण की विधि, प्रतिष्ठोपकरण- 
सग्रह, कूर्मप्रतिष्ठाविधि, प्रतिप्ठासग्रहकाव्य, प्रतिष्ठाविधिगाथा और कहारयणकोस 
( कथारत्नकोश ) मे से ध्वजारोपणविधि । 


प्रस्तुत कृति मे कई रचनाएं समग्ररूप से अथवा अंशत समुहीत की गई 
हैं । उदाहरणा्थ--उपघान की विधि नामक सातवें हार के निरूपण मे मानदेव- 
सुरिकृत ५४ गाथाओ का “उवहाणविहि” नाम का प्रकरण, नवें द्वार मे ५१ 
गाथाओी का 'उवहाणपइट्ठापचासय',* नन्दिरचनाबिधि नामक पन्द्रहवें द्वार मे 
३६ गाथाओ का “अरिहाणादिथोत्त. योगविधि नामक चौबीसवें द्वार के 
निरूपण में उत्तराष्ययन्त का १३ गाथाओ का चौथा अध्ययन,” प्रतिष्ठाविधि: 
नामक पैतीसवें द्वार के निरूपण में 'कहास्यणकोस” में से ५० गाथाओ का 
'घयारोवणविहि””' ( घ्वजारोपणविधि ) नाम का प्रकरण तथा चन्द्रसूरिकृत सात 
प्रतिष्ठासग्रहकाव्य* । ६८ गाथाओ का जो 'जोगविहाणपयरण' १० ५८ से ६२ पर 
भाता हैं वह स्वय ग्रन्थकार की रचना होगी ऐसा अनुमान होता है । 


प्रतिक्रक्रमविधि : 


सोमसुन्दरसूरि के शिष्य जयचन्द्रसूरि ने वि० स० १५०६ में इसकी” रचना 
की है । इसका यह नाम उपान्त्य पद्य में देखा जाता हैं। इसके प्रारम्भ से एक 





१ देखिए--पु० १२-४ २ देखिए--पु० १६-९ 
हे देखिए--पृ० ३१-३- ४  देखिए---पृ० ४९-५० 
५ देखिए--पृ० १११-४ ६ देखिए--पु० ११०-१ 
हि. 


यह ऋृति प्रतिक्रमणगर्भहेतु! नाम से श्री पूनाचन्द वहारूजी ने सनु १८९२ 
में छपाई हैं । इसका प्रतिक्रमणहेतु” नाम से गुजराती सार जैनधरममं प्रसारक- 
सभा ते सन्‌ १९०५ में प्रकाशित किया था । 


३०७ जेन साहित्य का वृह॒द्‌ इतिहास 


पद्य ओर अन्त में तीन पद्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्तिम भाग मे प्रतिक्रमण के 
आठ पर्यायो के विपय में एक-एक दुृष्ठात पद्य में है। पत्र २४ आ भौर २५ 
अ मे आये हुए उल्लेस के अनुसार ये दृष्ठान्त आवश्यक की लघुवृत्ति में से 
उद्घृत किये गये है । 

मुख्य रप से गद्यात्मक इस ऋति में प्रतिक्रमण के सूश्रो के क्रम का हेतु 
तथा प्रतिक्रमण मे अमुक क्रिया के पदचात्‌ अमुक क्रिया क्यो की जाती है इसपर 
प्रकाश डाला गया है | वीच-बोच मे उद्धरण भी दिये गये हैं । यहाँ प्रतिक्रमण से 
भावश्यक अभिप्रेत है। यह आवश्यक सामायिक आदि छ अध्ययनात्मक हैं । 
इन सामायिक आदि से ज्ञानाचार आदि पाँच आचारो मे से किसकी शुद्धि 
होती है यह बतलाया हैं। देववन्दन के बारह अधिकार, कायोत्सगग के १९ दोष, 
वन्दनक के ३२ दोप, दैवस्तिक आदि पाँच प्रतिक्रमणो की विधि, प्रतिक्रमण के 
प्रतिक्रमण, प्रतिचरणा, प्रतिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गहाँ और शुद्धि-- 
ये आठ पर्याय और इनमे से प्रारम्भ के सात की स्पष्टता करने के लिए अनुक्रम 
से मार्ग, प्रासाद, दूध की बहुँगी, विषभोजन, दो कन्याएँ, चित्रकार की पुत्री 
ओर पतिघातक स्त्री ये सात दृष्ठान्त तथा आठवें पर्याय के बोध के लिए वस्त्र 
एवं ओपधि के दो दृष्टान्त दिये गये है । अन्त में गन्धर्व॑ नागदत्त एवं वैद्य के 
दृष्टान्त दिये गये है । 
'पर्यषणाविचार : 

यह हर्षसेनगणो के शिष्य हरभूषणगणी की कृति है। इसे पर्युषणास्थिति एवं 


वतितभाद्रपदपर्युषणाविचार भी कहते है । यह वि० स० १४८६ की रचना हैं 
और इसमें २५८ पद्य हैं । इसमे पर्यूषणा के विषय में विचार किया गया है ! 


श्राद्धविधिविनिश्चय : 

यह भी उपर्युक्त हष॑भूषणगणी की वि० स० १४८० मे रचित कृति है। 
दशलाक्षणिकत्रतोद्यापन 

इसके" रचयिता अभयनन्दी के शिष्य सुमतिसागर है। इसका प्रारम्भ 
“विमलगुणसमुद्ध ” से किया गया है । इसमे क्षमा, मार्दव, आर्ज॑व, सत्य, शौच, 


१ यह शान्तिसागर दिगम्बर भ्रन्थमाला” ( सन्‌ १९५४ ) के दिगम्बर जैन 
क्रतोद्यापनसग्रह” की दूसरी आवृत्ति के अन्त में दिया गया है। इसमें 
आश्ाघरकृत महाभिषेक, महीचन्द्र शिष्य जयसागरक्ंत रविन्नतोद्यापन तथा 
श्रीभूषणक्ृत षोडशकारणब्रतोद्यापन भी छपे है । 


विधि-विधान-कल्प, मत्न, तत्र, पर्व और तीर्थ ३०५ 


संयम, तप, त्याग, श्ाकिचन्य और ब्रह्मचयं--इन दस प्रकार के चर्माँगो के 
विपय में एक-एक पूजा और उसके अन्त मे जयमाला तथा अन्त में समुच्चय 
जयमाला इस प्रकार विविध विषय बाते है। जयमाला के अतिरिक्त समग्र ग्रन्थ 
प्राय सस्कृत में हैं । 
दशलक्षणव्रतोद्यापन : 

यह ज्ञानभूषण ने लिखा है। इसे ददालक्षणोद्यापन भी कहते हैं । इसमे क्षमा 
आदि दस धर्मागो के विषय में जानकारी दी गई है । 
१ पहट्ठाकप्प ( प्रतिष्ठाकल्प ) : 

भद्गवाहुस्वामी ने इसकी रचना की थी ऐसा उल्लेख सकलचन्द्रणणीकृत 
प्रतिष्ठाकल्प के अन्त में आता है । 
२. प्रतिष्ठाकल्प - 


यह श्यामाचार्य की रचना हैं ऐसा सकलचन्द्रगणी ने अपने ग्रन्थ 'प्रतिष्ठा- 
कल्प” के अन्त में कहा है । 
३. प्रतिष्ठाकल्प : 

यह हरिभद्रसूरि की कृति कही जाती हैं। सकलचन्‍न्द्रणणी ने अपने 'प्रतिष्ठा- 
कल्प! के अन्त भे जिस हरिभद्वसूरिक्षत प्रतिष्ठाकल्प का उल्लेख किया है वह यही 
होगा । परन्तु यह कृति अभी तक उपलब्ध नही हुई है । 
४ प्रतिष्ठाकल्प 

यह कलिकालसवंज्ञ हेमचन्द्रसूरिरचित माना जाता है। सकलचन्धगणीकृत 
प्रतिष्ठाकल्प के अन्त मे इसी का उल्लेख है, ऐसा प्रतीत होता है । 
५ प्रतिष्ठाकल्प 

यह गुणरत्नाकरसूरि की रचना है। इसका उल्लेख सकलचन्द्रगणीकृत प्रतिष्ठा- 
कल्प के अन्त में है । 
६ प्रतिष्ठाकल्प 

यह माधनन्दी की रचना कही जाती है। 
७. प्रतिष्ठाकल्प - 

यह हस्तिमलल्‍ल की रचना है । 
८ प्रतिष्ठाकल्प 


यह हीरविजयसूरि के शिष्य सकलूचन्द्रणणी की क्वृति" है । इन्होने गणघर- 
स्तवन, बारह-भावना, मुनिदिक्षास्वाध्याय, मृगावती-आख्यान (वि० स० 


१. देखिए--जिनरत्नकोश, विभाग १ पृ० २६०. 


३०६ जैन साहित्य का बृहद इतिहास 


१६४४ ); वासुपूज्यजिन-पुण्यप्रकाशरास (वि० स० १६७१ ), वीरजिन हमचढी, 
वीरहुण्डीस्तवन, मत्तरभेदी-पृजा, साधुकल्पछता (वि० स० १६८२ ) भोर 
हीरविजयसूरिदेशनासुरवेलि ( वि० स० १६९२ ) ग्रन्यो की रचना की है। 
इस प्रतिष्ठाकल्प के प्रारम्भ में जिनविम्व की प्रतिष्ठा और पूजाबविधि कहने 
की प्रतिज्ञा की है। इसके अनन्तर अघोलिखित विपय इसमें आते है 
प्रतिष्ठा करनेवाले श्रावक का लक्षण, प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य का लक्षण, 

स्‍्नात्र के प्रकार, मण्डप का स्वरूप, भूमि का शोघन, वेदिका, दातुन इत्यादि के 
भत्र, पहले दिन की विधि--जल्यात्रा, कुम्भस्थापत की विधि; दूसरे दिन की 
'विधि--नन्‍्यावते का पूजन, तोसरे दिन की विधि--क्षेत्रपाठ, दिक्‍्पाल, भैरव, 
सोलह विद्यादेवी और नो ग्रहो का पुजन, चौथे दिन की विधि--सिद्धचक्र का 
पूजन; पाँचवें दिन की विधि--वीस स्थानक का पूजन, छठे दिन की विधि-- 
ज्यवनकल्याणक की विधि, इन्द्र और इन्द्राणी का स्थापत, गुरु का पूजन, 
ख्यवनमत्र, प्राणप्रतिष्ठा, सातवें दिन की विधि--जन्मकल्याणक की विधि, 
शुचीकरण, सकलीकरण, दिवकुमारियाँ, इन्द्र एव इन्द्राणियों का उत्सव, आठवें 
दिन की विघि--अठारह अभिषेक और अठारह स्नात्र, नवें दिन की विधि-- 
लेखनशाला की विधि, विवाह एव दीक्षा का महोत्सव, दसवे दिन को विधि-- 
केवलज्ञान-कल्याणक, अजनविधि, निर्वाणकल्याणक, जिनबिस्व की स्थापना और 
दृष्टि, सकलीकरण, शुचिविधि, वलि-विषयक मत्र, सक्षिप्त प्रतिष्ठाविधि, जिनविम्ब 
के परिकर, कलश के आरोपण और ध्वजारोपण की विधि, ध्वजादि-विषयक मत्र, 
घ्वजादि का परिमाण और चौतीस का यंत्र । 

-१. यह यत्र इस प्रकार है 
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“विधि-विधान, कल्प, मत्र, तत्र, पव॑ और तीथे ३०७ 


इस भ्रन्थ के अन्त में गुणरत्नाकरसूरि, जंगच्चन्द्रसूरि, इयामाचारय, हरिभद्रसूरि 
'एवं हेमचन्द्रसूरि द्वारा रचित भिन्न-भिन्न प्रतिष्ठाकल्पो का आधार लेने का और 
विजयदानसूरि के समक्ष उनसे मिलान कर लेने का उल्लेख है ।* 


प्रतिष्ठासारसग्रह * 


वसुनन्‍्दी ने लगभग ७०० इलोको में इसकी रचना की है । यह छ विभागों 
में विभवत हैं। इस कृति का उल्लेख आशाघर ने जिनयज्ञकल्प में किया है । 
टीका--इस पर एक स्वोपज्नवृत्ति है। 


जिनयज्ञकल्प : 


इसकी रचना आशाघर ने वि० स० १२८५ में की हैं। इसे प्रतिष्ठाकल्प 
था प्रतिष्ठासारोद्धार भी कहते हैं । इसमें वसुनन्दी की इसी विषय को प्रतिष्ठा- 
सारसग्रह नाम की कृति का उल्लेख हैं । 


रत्नतयविधान : 


यह भी आशाघर की छति हैं। इसे 'रत्नत्रयविधि! भी कहते है । इसका 
उल्लेख आशाघधर ने धर्मामृत की प्रशस्ति में किया है । 
सूरिमत्र : 


इसके सम्बन्ध में विधिमार्गप्रपा (प० ६७) मे कहा है कि यह सूरिसत्र 
'महावीरस्वामी ने गौतमस्वामी को २१०० अक्षर-परिमाण कहा था और उन्होने 
(गौतमस्वामी ने) उसे ३२ इलोको में गूथा था। यह धीरे-घीरे घटता जाता 
हैं और दु प्रसह मुनि के समय में ढाई इलोक-परिमाण रहेगा । 

इस मन्न में पाँच पीठ हैं : १ विद्यापीठ, २ महाविद्या--सौभाग्यपीठ, 
३ उपविद्या--लक्ष्मीपीठ, ४. मन्रयोग---राजपीठ गौर ५ सुमेरुपीठ । 


१ मृर कृति का किसी ने गुजराती में अनुवाद किया हैं। सोमचन्द हरगोविन्द- 
दास और उवबीलदास केसरीचन्द सघवी इस मूल कृति के सयोजक एवं 

प्रकाशक है । इन्होंने यह गुजराती अनुवाद वि० स० २०१२ में प्रकाशित 
किया है। उसमे जिनभद्रा, परमेप्ठिमुद्रा इत्यादि उन्‍नीस पुद्राओ के चित्र 
दिये गये है । पहली पद्टिका के ऊपर च्यवन एवं जन्मकल्याणको का 
एक-एक चित्र हैँ और दूसरी के ऊपर केवलज्ञान-कल्याणक तथा अजन- 
क्रिया का एक-एक चित्र है । 
यह कृति भ्री मनोहर छास्त्री नें वि० सं० १९७४ में प्रकाशित की है । 
यह प्रकाशित है (देखिए--धागे को टिप्पणी) । 


हब 


३०८ जेन साहित्य का बहदु इतिहास 


प्रदेशविवरण--इसे सूरिविद्याकल्प भी कहते हैं। इसकी रचना जिनप्रभसूरि 
ने की है । ऐसा लगता है कि यही सूरिमत्रवृहत्कल्पविवरण के नाम से प्रकादित 
किया गया है । 


सूरिमन्नकल्प 


इसकी रचना जिनप्रभयूरि ने को है ऐसा स्वय उन्होनें विधिमार्गप्रपा 
(पृ० ६७) में लिखा है । 


सूरिमत्रबृहत्कल्पविवरण 


यह जिनप्रभसूरि की रचना" है। इसमे सूरिमन्त्र के अक्षरों का फलादेश 
कभी गद्य में तो कभी पद्य भें बतलाया है। प्रारम्भ में अहंन्‌” को नमस्कार 
करके सूरिमत्र के कल्प के तथा आप्त के उपदेश के आधार पर सम्प्रदाय का 
भश बतलाने की प्रतिज्ञा की गई है । उसके पदचात्‌ विद्यापीठ, विद्या, उपंविद्या, 
मत्रपीठ और मत्रराज--इन पाँच प्रस्थानो का उल्लेख करके पाँच प्रस्थानो के 
नान्‍्दीपदो की सख्या बतलाई है। जिनप्रभसूरि ने उन्हे सोलह नान्दीपद अभिप्रेत 
है ऐसा कहकर उनका उल्लेख किया है। इसमें विविध रोगो को दूर करने की 
विधि बतलाई गई हैं । 


वर्धमानविद्याकल्पोद्धार : 


इसका' उद्धार वाचक चन्द्रसेन ने किया है। इसके प्रारम्भ में उपाध्याय, 
वाचनाचाय॑, महत्तरा और प्रवर्तिनी के नित्यक्ृत्य बतलाये गए हैं। इसके 


१ यह कृति डाह्माभाई महोकमलाल ने अहमदाबाद से सन्‌ १९३४ में प्रका- 
शित की है। इसका सशोघन मुनि (अब सूरि) श्री प्रीतिविजयजी ने किया 
है। उसमे कोई-कोई पक्ति गुजरातो में देखी जाती है। सम्भवत वह 
सशोधक ने जोड दी होगी | कही-कही जैन महाराष्ट्री में लिखा हुआ देखा 
जाता है । शल्योद्धार तथा निधिनिर्णय के सम्बन्ध में कई कोष्ठक दिये गये 
है । अन्त में सूरिमत्र है । 

२. यह कृति जिनप्रभसूरिकृत बृहत्‌ हीकारकल्पविवरण के साथ सूरिमित्र- 
यत्रसाहित्यादिग्रन्थावलि” पुष्प ८-९ मे श्री डाह्माभाई महोकमछाल ने 
अहमदाबाद से प्रकाशित की है। इसमें प्रकाशनवर्ष नही दिया है । इसमें 
जिनप्रभसूरिक्ृत 'बद्धमाणविज्ञाथवण” भी छपरा है । 


विधि-विधान, कल्प, मत्र, तत्र, पव॑ और तीर्थ ३०९ 


अनन्तर भुमिशुद्धे, सकलीकरण, वज्जस्वामीरचित और तृतीय पीठ में सूचित 
वर्धमान विद्याकल्प की देवतावसरविधि, वर्धमानविद्यासम्प्रदाय, द्वितीया और 
तृतीया वर्धमानविद्या, व्धभानयत्र, मत्र की शुद्धि, प्राक्सेवा, वृहत्‌ वर्धभानविया 
और गौतमवाक्य-इस प्रकार विविध बाते दी गई हैं । इनके अतिरिक्त इस 
कृति में कतिपय मुद्राओ का भी उल्लेख है! । 


बृहत्‌ 'होकारकल्प 


'द्वींकारेण विना यम्त्र' से इस मूल कृति' का आरम्भ होता हो, ऐसा 
लगता हैं। यदि ऐसा न हो तो जिनप्रभसूरिद्वारा रचित विवरण के 
गद्यात्मक भाग के बाद का यह आशद्य पद्य है। प्रारम्भ में इस प्रकार का 
मत्र दिया है-- ४ द्वीं ऐं चलोक्यमोहिनी चामुण्डा महादेवी सुरवन्दनी 
हीं ऐएं स्वाहा।” इसके पदचात्‌ पूजाबविधि, ध्यानविधि, मायावीजमत्र 
के आराघन की विधि, होम की विधि, मायाबीज के तीन स्तवन, मायाबीजकल्प, 
हवन की विधि, परमेष्ठिचक्र के विषय में रक्त, पीत इत्यादि मायाबीज- 
साघनविधि, चोर आदि से रक्षण, वद्ययत्र की विधि, आकषंण की विधि, 


होकारविधान, 'हीलेवाकल्प और मायाकल्प--इस प्रकार विविध वातें 
आछी है । 


टोका--इस मूल कृति के ऊपर जिनप्रभसूरि ने एक विवरण लिखा है। 
उसमें कुछ भाग सस्कृृत मे है तो कुछ गुजराती में है। उपयुक्त विषयो में से 
मूल के कौन से और विवरण के कौन से, यह स्पष्ट रूप से कहा नही जा सकता, 
क्योकि मुद्रित पुस्तक में बडे टाइप में जो पद्य छपे है वे ही मूल के हैं. या नही 
यह विचारणोय है । 


१. 'वर्घमानविद्यापट' के विषय में एक लेख डा० उमाकान्त शाह ने लिखा है 
और वह उठप्रणान्नों णी पाठ प्रात्धा. 80ण७९ए ० 0वगात्रो 
45, एण 7 में सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुआ है । 

२ यह कृति था इसका जिनप्रभसूरिकृत विवरण या ये दोनो '“बृहत्‌ 'ह्ीकार- 
कल्पविवरणम्‌ तथा ( वाचक चद्धसेनोद्धत ) 'वर्धमानविद्याकल्प” के नाम 
से जो पुस्तक श्रीसूरिमत्रयत्रसाहित्यादि ग्रन्थावल्ल', पुष्प ८-९ छपी है, 
उसमें देखे जाते हैं । इसका प्रकादनवष नही दिया गया है। 

२० 


३१० जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


१ वर्धभानविद्याकल्प 

अनेक अधिकारों मे विभवत यह कृति' यश्योदेवसूरि के शिष्य विब्रुधचन्द्र के 
शिष्य और गणित-तिलक के वृत्तिकार सिंहतिलकसूरि ने लिखी है । इसके प्रारम्भ 
के तीन अधिकारो मे अनुक्रम से ८९, ७७ और ३६ पद्च है । 
२ वर्धंमानविद्याकल्प 

इस नाम की एक कृति यशोदेव ने तथा अन्य किसी ने भी लिखी है । 


मन्नराज रहस्य - 


८०० इलोक-परिमाण यह कृति उपयुक्त सिहतिलकसूरि ने गुण-त्य- 
त्रयोदश' अर्थात्‌ वि स १३३३ में लिखी है । 


टीका--इस पर स्वय कर्ता ने लोलावती नाम को वृत्ति लिखी है । 


विद्यानुशासन 
यह जिनसेन के शिष्य मल्लिषेण की कृति है जो चौबोस प्रकरणों में विभ क्‍्त 
है । इसमे ५,००० मत्र है ।* 


विद्यानुवाद 

यह विविध यत्र, मत्र एवं तत्र की सम्रहात्मक कृति* है | यह सम्रह सुकु- 
मारसेन नामक किसी मुनि ले किया है। इसमे 'विज्जाणुवाय' पूव॑ में से अब- 
तरण दिये गये है। इस संग्रह मे कहा है कि ऋषभ भादि चौबीस तीर्थंकरों की 
एक-एक शासनदेवी के सम्बन्ध में एक-एक कल्प की रचना को गईं थी। 
सुकुमारसेन ने अम्बिकाकल्प, चक्रेश्वरीकल्प, ज्वालामालिनीकल्प और भैरव- 
पद्मावतीकल्प---थे चार कल्प देखे थे ।* 





१ यह कृति सिहतिलकसूरि की हो वृत्ति के साथ सम्पादित होकर गायकवाड 
ओरिएण्टल सिरीज में सन्‌ १९३७ में प्रकाशित हुई है । 
देखिए---अनेकान्त” वर्ष १, पृ० ४२९ 

३ इसकी कई प्रतियाँ अजमेर और जयपुर के भण्डारों में हैं, ऐसा 0 
चन्द्रशेखर शास्त्री ने 'भैरव-पद्मावतोकल्प' की प्रस्तावना ( पृ० ७ ) में 
निर्देश किया है । ५ 

४ यह परिचय उपयु'त प्रस्तावना ( पृ० ८ ) के आवार पर दिया गया हैं । 


विधि-विधान, कल्प, मन्न, तत्र, पव॑ और तीथथ॑ ३११ 
भेख-पद्मावती कल्प 


जिनसेन के शिष्प मल्लिषेण ने इसको” रचना की है। ये जिनसेन कनक- 
शैनगणी के शिष्य और अजितसेनगणी के प्रक्चिष्य थे। इस भाघार से मल्लि- 
पेण को गुरु रम्परा इस प्रकार बताई जा सकतो है--- 


अजितसेनगणी 
कनकसेनगणी 


ही 

मल्लिपेण 
प्रस्तुत मल्छिषेण दिगम्धर है । इन्होने इस भेरव-पद्मावत्तीकल्प के अतिरिक्त 
ज्वालिनीकल्प, नागकुमारचरिशत्र अर्थात्‌ श्रुतपचमीकथा, महापुराण" और 
सरस्वतीमत्रकल्प नामक ग्रन्य भी लिखे हैं । प्रस्तुत कृति के ३३१ पद्य दस 
अधिकारों मे त्रिभक्‍त है ।* श्री नवाब द्वारा प्रकाशित पुस्तक मे ३२८ पद्च हैं । 
इसमे अन्य प्रकाशन में वनारुणातितै” से शुरू होनेवाछा तोसरे अधिकार का 
तेरहवाँ पद्य, 'स्तम्भने तु' से शुरू होनेवाला चौथे अधिकार का श्रीर॑जिका 


यत्र-विषयक बाईसवाँ पद्य तथा “सिल्दुरारुण” से शुरू होनेवाला इकतोसवाँ पद्म 
इस प्रकार कुल तीन पच्य नही है । 


प्रथम अधिकार के चौथे पद्म में दसो अधिकारो के नाम दिये गये है जो 
इस प्रकार है १. साधक का लक्षण, २ सकलीकरण की क्रिया, ३ देवी के पूजन 





१ यह कृति वन्वुसेन के विवरण तथा गुजराती अनुवाद, ४४ यत्र, रेर 
परिशिष्ट एवं आठ तिरगणे चित्रों के साथ साराभाई नवाब ने सन्‌ १९३७ 
में प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त प, चब्द्रशेखर शास्त्रीकृत हिन्दी 
भाषा-टीका, ४६ यत्र एवं पदुमावती-विषयक कई रचनाओ के साथ यह 
श्री मुछवचन्द किसनदाव कापंडिया ले वीर-सबत्‌ २४७९ में प्रकाशित 
की है । 

३. इसे त्रिषष्टिमहापुराण तया त्रिषष्टिशकाकापुराण भी कहते हैं। इसका 
रचनाकाल वि स ११९४ है। 

३. दसवें अधिकार के ५६ वें पद्य में प्रस्तुत कृति ४०० इलछोक की होने 
का तथा सरस्वती से कर्ता को वरदान दिया था इस बात का उल्लेख है । 


३१२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


की विधि, ४. बारह यत्र के भेद का कथन, ५. स्तम्भन, ६, स्त्री का आकर्षण, 
७. वश्यकर्म का यत्र, ८, दर्पण आदि निमित्त, ९. बह्य ( वशीकरण) की 
ओऔषधि और १०. गारुडिक । 


प्रथम अधिकार के पहले इल्ोक में पाइवनाथ को प्रणाम करके 'भैरव 
पदुमावतीकल्प' के कहने की प्रतिज्ञा आती है । दूसरे में पद्मावती का वर्णन आता 
है और तीसरे मे उसके तोतला, त्वरिता, नित्या, त्रिपुरा, कामसाघिनी और 
त्रिपुरभरवी--थे छ नाम दिये गये है! । पाँचवे मे कर्ता एवं पुस्तक का नाम तथा 
आार्या, गीति एव इलोक ( अनुष्ट्प्‌ ) मे रचना की जायगी, ऐसा निर्देश है। 
पद्य ६ से १० में मत्र-साधक अर्थात्‌ मन्न सिद्ध करने वाले साधक के विविध लक्षण 
दिये गये है, जैसेकि-काम, क्रोध आदि के ऊपर विजय प्राप्त, जिनेश्वर और 
पदुमावती का भक्त, मौन घारण करनेवाला, उद्यमी, सयमी जीवन बितानेवाला, 
सत्यवादी, दयालु और मत्र के वीजभूत पदो का अवधारण करनेवाला । ग्यारह॒वे 
पद्य में उपयुक्त गुणो से रहित जो जप करता है उसे पदुमावती नाना प्रकार के 
विष्न उपस्थित करके हैरान करती है, ऐसा कहा है | 


दूसरे अधिकार में मत्र-साधक द्वारा की जानेवाली आत्मरक्षा के बारे में, साध्य 
और साधक के अछ्य गिनने की रीति के विषय में तथा कौन-सा मत्र 
कब सफल होता है, इसके विषय में जानकारी दी गई है। बारहवें पद्च 
में पद्मावती का वर्णन आता है, जिसमे उसे तीन नेन्नोवालो और कुकुंट--सर्परूप 
वाहनवालो कहा गया है" । इसके अतिरिक्त आय, सिद्ध, साध्य, सूसिद्ध और 
दात्रु की व्याख्या दी गई है । ८ 


तीसरे अधिकार मे छाान्ति, विद्वेय, वशीकरण, बन्ध, स्त्री-आकर्षण और 
स्तम्भन--इन छ प्रकार के कर्मों का और इनकी दीपन, पल्‍्लव, सम्पुट, रोधन, 
ग्रथन और विदर्भन नाम की विधि का निरूपण है । इसके पदचात्‌ उपयुक्त छ 
प्रकार के कर्मों के काल, दिशा, मुद्रा, आसन, वर्ण, मनके आदि का विवेचन 
किया गया है । इसके बाद गृहयत्रोद्धार, छोकपाल एवं आठ देवियों को स्थापना, 





१ ये नाम पदुमावती के भिन्न-भिन्न वर्ण व हाथ में रही हुई भिन्‍न-भिन्‍न वस्युओ 
के आधार पर दिये गये हैं । इनकी स्पष्टता 'अनेकान्त” (वर्ष १, पृ० ४३०) 
में की गई है । 

२. ऐसे वर्णतवाली एक देवी की वि० स० १२५४ मे प्रतिष्ठित मूर्ति ईडर के 
सम्भवनाथ के दिगम्बर मन्दिर में है । 


विधि-विधान, कल्प, मत्र, तत्र, पर्व और तीर्थ ३१३ 


भाह्याहन, स्थापना, सन्निधि, पूजन और विसर्जन--इन पाँच उपचारो के विषय 
में तथा मन्त्रोद्धार, पद्यावती और पाष्व यक्ष के जप और होम तथा चिन्तामणि 
यत्र के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई है । 


चौथे अधिकार के प्रारम्भ में घी” रजिकायत्र कैसे बनाना यह समझाया 
है । इसके अनन्तर रजिकायन्र के ही, हूँ; ये, य, हैं, फट्‌, म, ई, क्षवपट्‌, ल 
और श्री*--इन ग्यारह भेदो का वर्णन आता है। इन बारह यत्रो में से 
अनुक्रम से एक-एक यत्र स्त्री को मोह-मुग्ध बनानेवाला, स्‍त्री को आकर्षित 
करनेवाला, बन्नु का प्रतिपेघ करनेवाला, परस्पर विद्ेंप करनेवाला, शत्रु के कुल का 
उच्चाटन करनेवाला, शत्रु को पृथ्वी पर कौए की तरह धुमानेवाला, झत्रु का 
निग्रह करनेवाला, स्त्री को वश में करनेवाला, स्त्री को सौभाग्य प्रदान करनेवाला, 
क्रोधादि का स्तम्भन करनेवाला और ग्रह आदि से रक्षण करनेवाला है। इसमे 
कौए के पर तथा मृत प्राणी को हड्डी को कलम के बारे में भी उल्लेख है । 

पाँचवे अधिकार में अपने दृष्ट, वाणी, दिव्य अग्नि, जल, तुला, सपे, पक्षी, 
क्रोध, गति, सेना, जीभ एव शत्रु के स्तम्भन का निरुपण हैं। इसके अतिरिक्त 
इसमें 'वार्ताली” मन्न तथा कोरण्टक वृक्ष की लेखिनी का उल्लेख है । 


छठे अधिकार मे इष्ट स्त्री के आकपंण के विविध उपाय दिखलाये है । 

सातवें अधिकार मे दाहज्वर की शान्ति का, मत्र की साधना का, तीनो 
लोको के प्राणियों को वश में करने का, मनुष्यों को क्षुब्ध करने का, चोर, शत्रु 
और हिसक प्राणियों से निभय बनने का, छोगो को असमय में निद्राधीन करने 
का, विधवाओ को क्षुब्ध करने का, कामदेव के समान बनने का, स्त्री को 
आकर्षित करने का, उष्ण ज्वर का नाश करने का और वरयक्षिणी को वश में 
करने के उपाय बतलाये है। इसमें होम की विधि भी बतलाई गई है और 
उससे भाई-भाई में वैरभाव और दात्रु का मरण किस प्रकार हो इसकी रीति भी 
सूचित की गई है । 

आठवे अधिकार में दर्पण-निर्मित्त! मत्र तथा “कर्णपिशाचिनी” मन्न को 
सिद्ध करने की विधि आती हैं। इसके अलावा अगुष्ठ-निमित्त और दीप- 
निमित्त तथा सुन्दरी नाम की देवी को सिद्ध करने की विधि भी बतलाई है। 
सार्वभीम राजा, पवेत, नदी, ग्रह इत्यादि के नाम से शुभ-अदशुभ फल- 
१ इससे सम्बद्ध रजिका-यत्र का २२ वाँ पद्म साराभाई म नवाब द्वारा 

सम्पादित आवृत्ति में नही है । 


३१४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


कथन के लिए किस तरह ग्रितती करनी चाहिए यह भी इसमें कहां गया 


है दा जय, पराजय एवं गर्भिणी को होनेवाले प्रसव के बारे में भी कई बाते 
आती है । 


तवें अधिकार में मनुष्यों को वह में करने के लिए किन-किन ओऔषधों का 
उपयोग करके तिलक कैसे तैयार करना, स्त्री को वश में करने का चूर्ण, उसे मोहित 
करने का उपाय, राजा को वश में करते के छिए काजल कौसे तैयार करना, 
कौन-सी औषधि खिलाने से खानेवाला पिशाच की भाँति बरताव करे, अदृदय 
होने क्री विधि, वीय॑-स्तम्भन एवं तुला-स्तम्भन के उपाय, स्त्री में द्राव उत्तत्त 
करने की विधि, वस्तु के क्रय-विक्रय के लिए क्या करना तथा रजस्वला एव 
गर्भधारण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन-सी ओऔषधियाँ लेनी वाहिए-+- 
इस प्रकार विविध बाते बतलाई गई हैं | 


दसवें अधिकार मे निम्नलिखित आठ बातो के वर्णन की प्रतिज्ञा की गईं है 
और उनका निर्वाह भी किया गया है - 


१ साँप द्वारा काटे गये व्यवित को कैसे पहचानना । ( सम्रह ) 

२. शरीर के ऊपर मत्र के अक्षर किस तरह लिखना । ( अगन्यास ) 

३. साँप द्वारा काटे गये व्यक्तित का कैसे रक्षण करना । ( रक्षा-विधान ) 

४ दक्ष का आवेग कैसे रोकना । ( स्तम्भन-विधान ) 

५. शरीर में चढते हुए जहर को कैसे रोकना । ( स्तम्भन-विघान ) 

६ जहर कैसे उतारता | ( विषापहार ) 

७. कपडा आदि आच्छादित करने का कौठुक । ( सचोद्य ) 

८. खडिया मिट्टी से आलिखित साँप के दाँत से कटवाना | ( खटिकासप- 
कौतुकविधान ) 


इस अधिकार में भिरण्डविद्याट तथा सागाकर्षण” मत्र का उल्लेख है। 
इसके अतिरिवंत इस अधिकार में आठ प्रकार के नागो के बारे में इस प्रकार 
जानकारी दी गई है 
नाम अनन्त वासुकि तक्षक कर्कोटक पद्म 
कुल * ब्राह्मण क्षत्रिय. वैश्य शूद्र.. कूद वैद्य. क्षत्रिय वाह्मण 
वर्ण - स्फटिक रक्त पीत पयाम श्याम पीत रक्त स्फटिक 
विष अग्नि पृथ्वी वाबु समुद्र समुद्र वायु पृथ्वी. जेग्वि 


महापत्म शखपालछ कुछिक 


विधि-विधान, कल्प, मंत्र, तत्र, पव॑ और तीथ॑ ३१५ 


जय और विजय जाति के नाग देवकुल के आश्ीविषवाले तथा जमीन पर 
न रहने से उनके विषय में इतना ही उल्लेख किया गया हैं । इसके अतिरिक्त 
इसमे नाग को फेन, गति एव दृष्टि के स्तम्भन के बारे भे तथा नाग को घड़े में 
कैसे उत्तारना, इसके बारे मे भी जानकारी दी गई हैं । 


टीका--इस पर वन्धुषेण का एक विवरण सस्कृत में है। इसका प्रारम्भ 
एक इलोक से होता है, अवशिष्ट समग्न ग्रन्थ गद्य में हैं। इसमें कोई-कोई मत्र 
तथा भन्नोद्धार भी आता हैं । 


अद्भुतपद्मावतीकल्प 


यह इवेताम्बर उपाध्याय यशोभद्र के चन्द्र नामक शिष्य की रचना" है । 
इसमें कितने अधिकार है, यह निश्चितरूपसे नही कहा जा सकता, किन्तु छपी 
हुई पुस्तक के अनुसार इसमे कम से कम छ- प्रकरण है। इनमें से प्रथम दो 
अनुपलब्ध है । सकलीकरण नामक तीसरे प्रकरण में सह पद्म हैं । देवी-अचंन 
के क्रम एवं यन्त्र पर प्रकाश डालनेवाले चौथे प्रकरण में सडसठ पद है। 
धपात्रविधिलक्षण” नामक पाँचवें प्रकरण में सन्रह पद्य हैं। इनमें से पन्द्रहवाँ 
पच्य चुटित है । इसके पश्चात्‌ गद्य आता है, जिसका कुछ भाग गुजराती में 
भी हैं। दोषलक्षण” नामक उठे प्रकरण मे अठारह पद्य हैं । इसके पन्द्रहवें पथ 
के अनन्तर बन्ध मन्त्र, माला-मन्त्र इत्यादि विषयक गद्यात्मक भाग आाता है। 
सोलहवें पद्य के पदचात्‌ भी एक गद्यात्मक मन्त्र है । 


रक्‍क्तपद्मावती - 


यह एक अज्ञातकतुंक रचना है। इसकी प्रकाशित पुस्तक में यह नाम 
नही देखा जाता । इसमें रक्तपद्मावती के पूजन की विधि है। षदकोणपुजा, 
षट्कोणान्तरालकरणिकामध्यभूमिपूजा, पदुमाष्टपत्रपूजा, पद्मावती देवों के 
द्वितीय चक्र का विधान और पदुमावतो का आह्वान-स्तव--ऐसे विविध विषय 
इसमें आते है । 


१ इस कृति के प्रकरण दे से ६ श्री साराभाई मणिलारू नवाब ने जो भैरव- 
पदुमावतीकल्प सन्‌ १९३७ मे प्रकाशित किया है उसके प्रथम परिशिष्ट के 
रूप में ( पृु० १-१४ ) दिये गये हैं । 

२ इस नाम से यह कृति उपयुक्त भैरवपदुमावतीकल्प के तीसरे परिशिष्ट के 
रूप में (पु० १८ से २० ) छपी है । 


३१६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
१ ज्वालित्तीकल्प : 

इसकी रचना भरवपद्मावतोकल्प इत्यादि के प्रणेत्रा मल्लिषेण ने की है । 
२ ज्वालिनीकल्प 


इस नाम की दूसरी तीन कृतियाँ है। इनमे से एक के कर्ता का नाम ज्ञात 
नही है। दूसरी दो के कर्ता यल्लाचारयं--एलाचाय एवं इन्द्रनन्दी हैँ । 
ये दोनो सम्भवत- एक ही व्यक्ति होगे, ऐसा जिनरत्नकोश (वि० १, पृ० १५१) 
में कहा है। इन्द्रनन्दी की कृति को ज्वालामालिनीकल्प, ज्वालिनीमत और 
ज्वाल्नीमतवाद भी कहते है । ५०० इलोक-परिमाण की इस कृति की रचना 
इन्होने शक-सवत्‌ ८६६१ मे मानखेड मे क्ृष्णराज के राज्यकाल में की हैं'। 
इसके लिए इन्होने एलाचार्य की कृति का आधार लिया है। ये इन्द्रनन्दी 
वप्पनन्दी के शिष्य थे । 


कामचाण्डालिनीकल्प 
यह भी उपयुक्त मल्लिषेण की पाँच अधिकारों में विभकत रचना है। 
भारतीकल्प अथवा सरस्वतीकल्प - 


यह भैरवपद्मावतीकल्प इत्यादि के रचयिता मल्लिषेण को कृति" है। इसके 
प्रथम श्लोक मे 'सरस्वतीकल्प” कहने की प्रतिज्ञा की गई है, जबकि तीसरे में 
'भारतीकल्प” की रचना की जाती है, ऐसा कहा है। ७८वें इलोक में 'भारतीकल्प' 
जिनसेन के पुत्र मल्लिषेण ने रचा है, ऐसा उल्लेख है । 


दुसरे इलोक में वाणी का वर्णन करते हुए उसे तीन नेत्रवाली कहा है । चौथे 
इलोक में साधक के लक्षण दिये हैं ॥ इलोक ५-७ में सकलीकरण का निरूपण 
आता है । इस कल्प में ७८ इलोक तथा कुछ अश्ञ गद्य में है। इसमें पृजाविधि, 
शान्तिक-यत्र, वश्य-यत्र, रजिका-द्वादशयत्रोद्धार, सौभाग्यरक्षा, आज्ञाक्रम एव 
भूमिशुद्धि आदि विषयक मभत्र आते है । 





१ इसके विषय आदि के लिए देखिए--अनेकान्त' वर्ष १, पृ० ४३० 


तथा ५५५ । 
२ यह कृति सरस्वतोमत्रकल्प” के नाम से श्री साराभाई नवाब | 
प्रकाशित भैरवपदुमावतीकल्प के ११ वे परिशिष्ट के रूप में ( पृ० ६१-०८ 


छ्पी है । 


विधि-विधान, कल्प, मत्र, तंत्र, पर्व और तीथे ३१७ 


सरस्व॒तीकल्प - 
इस नाम की एक-एक कृति अहंहास और विजयकीति ने लिखी है । 


'सिद्धयत्नचक्रोद्धार . 


यह वि० स० १४२८ मे रत्नशेखरसूरिरचित सिरिवालकहा से उद्घृत किया 
हुआ अश है । इसमे सिरिवालकहा की १९६ से २०५ अर्थात्‌ १० गाथाएँ है । 
इसका मूल विज्जप्पवाय नामक दसतवाँ पूर्व है। उपर्युक्त र॒त्नशेखरसूरि वज्जसेनसूरि 
नया हेमतिलकसूरि के अथवा दोनो के शिष्य थे । 


टीका--इसपर चन्द्रकीति ने एक टीका लिखी है। 
सिद्धचऋयतन्रोद्धार-पूजनविधि 


इसका प्रारम्भ २४ पद्मों की वविधिचतुतिशतिका' से किया गया है। मुद्रित 
पुस्तिका में प्रारम्भ के १३३ पद्य नही है, क्योकि यह पुस्तक जिस हस्तलिखित 
पोथी से तैयार की गई है, उसमे पहला पसन्‍्ना नही था। 


इस पहली चौबीसी के पदचात्‌ 'सिद्धचक्रतपोविधानोद्यापत” नाम की 
चौबीस पद्यो की एक दूसरो चतुविद्ञतिका हैं। इसके वाद 'सिद्धचक्राराघनफल' 
नाम की एक तीसरी चतुरविशतिका है। ये तीनो चतुविशतिकाएँ सस्क्ृत 
में हैँ । 
इन तीनो चतुविशतिकाओ के उपरान्त इसमें सिद्धचक्र की पुजनविधि भी 
दी गई है। इसके अनन्तर नौ इलोको का सस्क्ृत मे सिद्धचक्रस्तोत्र है। इसी _ 
भरकार इसमें आठ दलोकी का वज्जपंजरस्तोत्र, आठ इलोकी का लबव्धिपदगतिमहधि- 
स्तोत्र, क्षीरादि स्नात्रविषयक सस्कृत श्लोक, जल्पूजा आदि आठ प्रकार की पुजा 
के मस्कृत इलोक, चौदह इलोको की सस्कृत मे 'सिद्धचक्रयत्रविधि”* और पद्रह 
पद्यो का जैन महाराष्ट्री मे विरचित “सिद्धचवकप्पभावथोत्त' तथा यथास्थान 


दिवपाल, नवग्रह, सोलह विद्यादेवी एवं यक्ष-यक्षिणी के पूजन के बारे में 
उल्लेख हैं । 





* यह कृति नेमि-अमृत-खान्ति-निरजन-ग्रन्थभाला' में अहमदाबाद से वि० स॒० 
२००८ में 'सिद्धचक्रमहायत्र' के साथ प्रकादित हुई है । 
| मुद्रित कृति में इसे 'सिद्धचक्रस्वरूपस्तवन' कहा है । 


३१८ जेन साहित्य का बहद्‌ इतिहास 


१, दीपालिकाकल्प * 

इस पद्मात्मक कृति) की रचना विनयचन्द्रसूरि ने २७८ पद्यों में की है। 
थे रसिहसूरि के शिष्य थे। इन्होने वि० स० १३२५ में कल्पनिरक्त की 
रचना की है। प्रस्तुत कृति का प्रारम्भ महावीरस्वामी और श्रृतदेवता के स्मरण 
के साथ किया गया है । इसमें मौयंवश के चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार, उसके पुत्र 
अशोकश्नी, अशोक के पुत्र कुणाल ( अवन्तिनाथ ) और क्षुणाल के पुत्र सम्प्रति-- 
इस प्रकार सम्प्रति के पूव॑जों के विपय में उल्लेख हैं। आय॑ सुहत्तिसूरि जीव- 
त्व्वामिप्रतिमा के वन्दन के लिए उज्जयिनी में आये थे । एक वार रथयात्रा में 
इन्हें देखकर सम्प्रति को जातिस्मरणज्ञान हुआ । उसने सूरि से राज्य ग्रहण करने 
की प्राथंना की । उन्होने उसे इन्कार करके घर्माराधन करने को कहा | तब 
सम्प्रति ने दीपालिका पर्व की उत्तत्ति कैसे हुईं, इसके बारे मे पूछा । इस पर सूरि 
ने महावीरस्वामी के च्यवन से लेकर निर्वाण तक का वृत्तान्त कहा । इसके अन्त 
में पुण्यपाल अपने देखे हुए आठ स्वप्नो का फल पूछता है और महावीरस्वामी 
ने उसका जो फल-कथन किया उसका निर्देश है। इसके अनन्तर ग्रौतमस्वामी 
के भावी जीवन के विषय में पूछने पर उसके उत्तर के रूप में कई बातें कहकर 
कल्की राजा का चरित्र और उसके पुत्र दत्त की कथा का उल्लेख है। इसके 
बाद पाँचवें आरे के अन्तिम भाग का तथा छठे आरे आदि का वर्णन किया: 
है। भावउद्योतरूप महावीरस्वामी का निर्वाण होने पर अठारह राजाओ ने 
द्रव्यडद्योत किया और वह दीपालिका पर के नाम से प्रसिद्ध हुमा, ऐसा यहाँ 
कहा गया है । नन्दिवर्धन का शोक दूर करने के लिए उनकी बहन सुदश्षना नें 
उन्हे द्वितीया के दिन भोजन कराया था, इसपर से भआातृद्धितीया ( भाईदुज ) का 


१. यह छाणी से 'लूब्धिसूरीदवर जैन ग्रन्थमाला' की १४वीं मणि के रूप में 
सन्‌ १९४५ मे प्रकाशित हुआ है। इसमे कल्की की जल्मकुण्डली इस प्रकार 


दी गई है . 





विधि-विधान, कल्प, मर, तत्न, पर्व और तीथ॑ १५१९, 


उद्भव हुआ हैं। यह सुनकर सम्प्रति ने सुहस्तिसूरि से पूछा कि दीपावली में 
लोग परस्पर 'जोत्वार' बयो करते है? एस पर सूरियी ने विप्णुकुमार के 
धरित का वर्णन करबे, ममुचि फा उपड्रव विप्णुकुमार के हारा घान्‍्त किये जाने 
क उपल्य में लोग भोजन, वन्प्र, आाभपण इत्यादि से यह पं मनाते है--ऐसा 
इस कृति में कहा गया है । 


२ दीपालिकाकल्प : 


मोमसुल्दर के शिष्य जिनसुन्दर ने टसकी" रचना वि० स० १४८३ में की 
है। इस पद्यात्मक कृति में ४४७ पद है । ४४२ वें पद्म में बहा है कि अन्यक्रतृक 
दीपालिकाकन्प देखकर एसको रचना को गई हैं । इसका विषय विनयचन्द्रसूरि- 
कृत दीपालिकाकल्य से मिलता-जुलता है, मयोकि इस कृति में भी सम्प्रति के 
पूछने पर आय॑ सुहस्तिसूरि उत्तर के रूप में महावीरस्वामी तथा विष्णुग्रमार का 
वृत्तान्त कहते है । इस कृति की विशेषता यह है कि इसमें अजन मान्यता के 
अनुसार कलियुग” का वर्णन आता है तथा कल्की की जन्मकुण्डली रची जा सके, 
ऐसी बातें दी गई है । 

टोकाएँ--इस पर तेजपाल ने वि० स० १५७१ में एक बवचूरि लिखी 
हैं तथा द्वोपसागर के थिष्य सुखसागर ने वि० स० १७६३ में एक स्तवक 
लिखा है | 
सेत्तुजकप्प ( गत्रुजयकल्प ) : 

जैन महाराष्ट्री के ४० पद्यो में रचित इस कृति के प्रणेता घर्ंघोपमूरि कहे 
जाते है । 


टोका--मुनिसुन्दर के दिष्य शुभशीऊल ने वि० स० १५१८ में इस पर 
१२, ५०० दलोक-परिमाण एक वृत्ति लिखी है, जिसे शनत्रुजयकल्पकथा, शत्रुजय- 
कल्पकोद तथा शत्रजयवृहत्कल्प भी कहते है । 
उज्जयन्तकल्प : 

यह पादलिप्तमरि द्वारा विज्जापाहुड से उद्घृत की गई कृति है। इसमे 


उज्जयन्त अर्थात्‌ गिरिनार गिरि के विपय मे कुछ जानकारी दी गई होगी, ऐसा 
सालम होता है । 


१. यह हीरालाल हसराज ने सन्‌ १९१० में प्रकाशित किया है । 


3 जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहार 
गिरिनारकल्प : 


घमंघोषसूरि ने ३२ पद्यो में इसकी' रचना की है। इसके आध्य पश्च मे 
उन्होने अपना दीक्षा-समय का नाम तथा अपने गुरुभाई एवं गुरु का नाम इलेष 
द्वारा सूचित किया है । इस कल्प के द्वारा उन्होने “ग्रिरिनार' ग्िरि की महिमा 
का वर्णन किया हैं। ऐसा करते समय उन्होने नेमिनाथ के कल्याणक, कृष्ण एव 
इन्द्रचित चैत्य और बिम्ब, अम्बा और शाम्ब को मृति, रतन, याकुडी और 
सज्जन द्वारा किया गया उद्धार, गिरिनार की गुफाएँ और कुण्ड तथा जयचद्ध 
और वस्तुपाल का उल्लेख किया है। अन्त में पादलिप्तसूरिक्ृत उपर्युक्त कल्प के 
आधार पर इस कल्प की रचना की गई है, ऐसा कहा है । 


'पवज्जाविहाण ( प्रव्नज्याविधान ) : 

इसे प्रव्नज्याकुलक" भी । जैन महाराष्ट्री में रचित इस कुछक की 
पद्मय-सख्या भिन्‍न-भिन्‍न देखी जाती है। यह सख्या कम-सेन्‍्कम २५ की ओर 
अधिक-सै-अधिक ३४ की हैं। इसकी रचना परमानन्दसूरि ने की है। ये भव्रेश्वर- 
सूरि के शिष्य अभयदेवसूरि के शिष्य थे ।* 


टीकाएँ---प्रयुस्तसूरि ने वि० स० १३२८ में इसपर एक ४५०० इल्ोक- 
परिमाणवृत्ति लिखी है। ये देवानन्द के श्षिष्य कनकप्रम के शिष्य ये। इन्होने 
'समरादित्यसक्षेप' की भी रचना की है। यह वृत्ति अघोलिखित दस द्वारो मे 
॒विभक्त है 


१. नृत्वदुलेंभता, २- बोधिरत्न-दुल्ंभता, ३. ब्रत-दुर्लभता, ४ परत्नज्यासस्, 
५ प्रव्नज्याविषय, ६. धमंफल-दर्शंन, ७ ब्रतनिर्वाहंण, ८ निर्वाहक्तृंइलाधा 
९ मोहक्षितिस्होच्छेद और १०. घमंसवस्वदेशना । 


इस प्रकार इसमे मनुष्यत्व, बोधि एवं ब्रत की दुलंभता, प्रत्नज्या का स्वरूप 
और उसका विपय, धर्म का फल, ब्रत का निर्वाह और पैसा करनेवाले की 


३ यह कल्प गजराती अनुवाद के साथ “भक्तामरस्तोत्रनी पादपूतिह 
काव्यसग्रह” ( भा० १ ) के द्वितीय परिशिष्ट के रूप में सन १९२६ में 
प्रकाशित हुआ है । 

२ यह प्रद्युग्नसूरि की वृत्ति के साथ ऋषभदेवजी केशरीमछजी इवैतास्वर 
सस्था की ओर से सन्‌ १९३८ मे प्रकाशित किया गया हैं । 

3 देखिये--जिनरत्वकोश, वि० १, पु० २७२। 


विधि-विधान, कल्प, मन्र, तत्र, पव॑ मौर तीर्थ ३२१ 


प्रशसा, मोहरूप वृक्ष का उन्मूलन तथा धमंसवेस्व की देदाना--इन बिपयो का 
वर्णन जाता है । 

इसकी एक टीका के रचयिता जिनप्रभसूरि हैं। इसपर एक अज्ञातकतुंक 
वृत्ति भी है । इसका प्रारम्भ 'श्रोवीर॒स्प पदाम्भोज' से हुआ है । 
बन्त्रराज : 


इसे यन्त्रराजागम तथा सक्यन्यराजागम' भी कहते है। इसकी रचना 
मदनसूरि के शिष्य महेन्द्रसूरि ने १७८ पद्मों में शक सवत्‌ १२९० में की है । 
यह १. गणित, २ यन्त्रधटना, हे यन्धरचना, ४ यन्प्रशोपन और ५ भ्रयर- 
विचारणा इन पाँच अध्यायो में विभक्‍त है | इसके पहले अध्याय भे ज्या, क्रान्ति, 
सोम्य, याम्य आदि यन्त्रो का निलूपण है । दूसरे अध्याय में यन्त्र की रचना के 
विपय मे विचार किया गया हैं। तीसरे में यन्त्र के प्रकार और साधनों 
का उल्लेख जाता हैं। चौथे में यन्त्र के शोघन का विपय निरूपित है। पाँचवें 
में ग्रह एवं नक्षत्रों के अश, शकु की छाया तथा भौमादि के उदय और अस्त का 
वर्णन है ।* 

टीका--मल्येन्दुसूरिकृत टीका में विविध कोष्ठक आते हैं ।* 
यन्त्रराजरचनाप्रकार : 


यह सवाई जयसिंह की रचना है । 
कल्पप्रदोप अथवा विविधतोर्थंकल्प : 


यह जिनप्रभसूरि की सुप्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण कृति है ।* इसमे ऐतिहासिक 
एवं भौगोलिक सामग्री के अतिरिक्त जैन तीर्थों की उत्पत्ति इत्यादि के विपय में, 


१. यह कृति मलयेन्दुसूरि की टीका के साथ निर्णयसागर भुद्रणालय ने सन्‌ 
१९३६ में प्रकाशित की है । 

२-३ इसका विद्ोप विवरण जैन सस्कृत साहित्यनो इतिहास ( खण्ड १ )ैके 
उपोद्घात ( पृ० ७६-७ ) में तथा “यन्य्राज का रेखादशंन” नामक छेख में 
दिया गया हैं। यह लेख जैनघमम प्रकाश ( पु० ७५, अक ५-६ ) में प्रका- 
शित हुआ है । 

४ यह ग्रथ विविघतीर्थकल्प” के नाम से सिंघी जैन ग्रन्थमाला में सन्‌ १९३४ 
में प्रकाशित हुआ है। इसे 'तोर्थंकल्प” भी कहते है । इसके अन्त में 


दो गई विद्योप नामो की सूची में कई “यावनी” भाषा के तथा स्थानों के 
भी झब्द है 


बेर जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पर्याप्त जानकारी) दो गई हैँ। इसमें कई कल्प ससस्‍्कृत में हैं तो कई जैन 
गहाराष्ट्री में हैं । कई पद्च में हैँ तो कई गद्य में हैं। सभी कल्पो की रचना एक 
हो रवान पर और एक ही समय में नहीं हुई। फिसो-किसी कल्प में ही 
रचनान्यपं का उस्लेग बाता है। ग्यास्हवाँ वभारगिरिकल्त वि० स० १३६४ में 
रचा गया था, ऐसा निर्देश स्वय ग्रस्यकार ने किया है। समग्र ग्रन्य के 
अन्त में प्राप्त गमागिक्घन में बि० स० १३८९ का उल्लेख हुँ। अत 
यह प्रन्य छगमग प्रि०ण स० १३६४ से १३८९ को समयावधि में रचा 
गया होगा । 


समाप्तिकषन के अनुसार यह ग्रन्थ २५६० इलोक-परिमाण है । इसके दुसरे 
पद्म में प्रबनोत्तर द्वारा गन्यकार ने अपना नाम सूचित किया है । 


प्रस्तुत प्रतय में ६०-६१ कत्प हैं। इनमें से ग्यारह स्तवनहप हैं, छ 
कथा-चन्वात्मक हैं तथा अवशिष्ट में स्थानों का वर्णन आता है । अन्तिम प्रकार 
के क्यो में से 'चतुरणीतिमहातीथनाममंग्रह” नामक ४५ वें कल्प में तो केवल 
तीथों के नाम ही गिनाए गए है । गिरिनारगिरि के चार कल्प है, जबकि स्तम्भनक- 
तोर्थ और कन्यानय-महावीरतोथ के दो-दो कल्प है ।* 


ढीपुरीतीयंकल्प में वकचूल की कथा आती है। उसके आदिम एवं अन्तिम 
इलोक तथा अन्त की दूसरी दो-तीन पक्तियो के अतिरिक्त सम्पूर्ण कल्प चतुविद्यति- 
श्रवन्ध के सोलहवे वकचूलप्रवन्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हैं | 


इस ग्रन्थ मे उल्लिखित तोथ गुजरात, सोराष्टूर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
भालवा, पजाब, अवघ, बिहार, महाराष्टू, विदर्भ, कर्णाठक और तेलगण में हूँ । 
इनके नाम अफारादि क्रम से निम्नाकित हैं 


१ अणहिलपुरस्थित अरिष्टनेमि ४ अम्बिकादेवी (प्रा. ) ६१ 

(प्रा) २६ | ५ अयोज्यानगरी (प्रा). ३ 
२. अपापापुरी ( प्रा ) २१ | ६. अर्वुदाद्रि (स ) ८ 
३ +»५ »(से ) १४ | ७ अवन्तीदेशस्थ अभिनन्दन (स ) ३१९ 


4९. इसमे अनुभ्रुति को भी स्थान दिया गया है । 
२. इसे 'दोपोत्सवकल्प' भी कहते हैं। 


'विधि-विधान, कल्प, मत्र, तत्र, पव॑ और तीथ॑ 
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१ चेइयपरिवाडी ( चेत्यपरिपाटी ) 
इसकी रचना जिनप्रभसूरि ने अपश्रद्य में की है ) 


२ चेत्यपरिपाटो 

यह सोमजय के शिष्य सुमतिसुन्दरसूरि की रचना है । 
तीर्थमालाप्रकरण 

अचलगच्छ के महेन्द्रप्रभसुरि अथवा महेन्द्रसूरि ने यह प्रकरण अपने स्वगंवास 
( वि० स० १४४४ ) से पहले लिखा है । इसमे उन्होने विविध तीर्थों के विषय 
मे जानकारी प्रस्तुत की है, जैसेकि, आनन्दपुर, तारगा ( तारणगरिरि ) बभव- 
पाड, भडोच, मथुरा ( सुपाइवंनाथ का स्तृप ), भिन्‍नमाल, नाणाग्राम, शन्रु जय, 
स्तम्भनपुर और सत्यपुर (साचोर ) । 


१, तित्थमालाथवण ( तीर्थमालास्तवन ) 

इसकी रचना घरंघोषसूरि के शिष्य महेन्द्रसूरि ते जैन महाराष्ट्री मे १११ 
पद्यों में की है। उसमे इसका प्रतिमास्तुति” नाम से उल्लेख किया है ।* इसमें 
जैन तीर्थों के नाम आदि भाते है। जिनरत्वकोश ( वि० १, पृ० १६० ) में 
इसके कर्ता का नाम मुनिचन्द्रसूरि)', दीकाकार का नाम महेन्द्रसिहसूरि और 
पद्य-सख्या ११२ दी है, परन्तु यह भ्रान्त प्रतीत होता है । 
२ तीथंमालास्तवन * 

इस नाम की एक कृति की रचना धमंघोषसूरि ने भी की है । 


१ यह कृति भीमसी माणेक ने विधिपक्षप्रतिक्रण” नामक ग्रन्थ में प्रकाशित 
की है । 
२. देखिए--जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० २९६॥। 
३ इसके स्थान पर चल्द्रसूरि और मुनिसुन्दसूरि के नाम भी जिनरत्नकोश 
( वि० १, पु० १६१ ) में आते है । 


शब्द 


अकुलेद्वर 
अंग 
अंगन्यास 
अगप्रविष्ट 
अगवाह्म 
अगुल 
अंगुलसत्तरि 
अगुलसप्तति 
अगुलसित्तरि 
मचल 
अचलगच्छ 


अजना 
अजनासुन्दरी 
अत्तकृदृणा 
अतकृहशाग 
अतर 
अतरात्मा 
अतरानुगम 
अतराय 
अत्दवीप 
अतमुंहर् 
अत्तस्तत्त्व 
अबृड 
अंबा 

२१ 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठ 


२८ 

६३, ६९ 
३१४ 
६४, ६५ 
६३, ६९ 
१७८, १८३ 
१८३, २२४ 
१८३ 

२२५ 

२४२ 

१८२, १९७, १९९ 
२२१, २२४ 
२१५ 

२१७ 

घ५ 

५५ 

२९, ४४, ७३ 
१५५, १६३ 
४४, ७३ 
१५, २०, २२, ४५ 
१६९, १७८ 
२१, ४३ 
१५४ 

२८९ 

३२० 


शब्द 


अविकाकल्प 
अविकादेवी 
क्षकर्ममृमि 
अकलक 
अकपायी 
अकस्मातृवाद 
अकायिक 
अकृतकमभोग 
अक्रियावाद 
अक्रियाबादी 
समक्ष 

अक्षर 
अक्षरसमास 
मक्षीणमहानसजिन 


अक्षीणस्थितिक 
अगडदत्त 


अगुरुलूघु 
अग्रायणीय 
अग्रायणीय पूर्व 
अधाती 
अचक्षुदंदधंनावरण 
अचक्षुदंशंती 
अचेतन 
अचेलक 
अचेलकता 
अजितदेव 
अजितप्रभ 


पृष्ठ 


३१० 
३२२ 
१७७ 
१५५, २४८ 
३५ 

१० 

शे२ 

२६ 

९ 

६६, १६२ 
प२ 

४ 

४ 

५१ 

१०२ 
२१५ 
२०, १५७ 
२७, ११५ 
5९ 

१६ 

१६ 

३६ 

१० 


२१४ 
१५०, १६० 


१८३ 
२०८ 


रे२६ 
दाब्द 


अजितप्रभसूरि 
अजितर्सिहसूरि 
अजितसेन 
अजितसेनगणी 
अज्ञान 


अज्ञानवादी 
अणगारभक्ति 
भणहिलपुर 
अपहिल्लपुर 
अणुद्ठाणविहि 
अणुसासणकुसकु लय 
अतिभद्र 

अतीत 
गतीतसिद्ध-बद्ध 
अत्रिस्मृति 
अद्भुतपद्मावतीकल्प 
अथरवंवेद 

अदृष्ट 
अद्धापरिमाणणिदेस 
अद्धापरिमाणनिर्देश 
अघ प्रवृत्ततरण 
अधिरोहिणी 
अध्यवसाय 
अध्यात्म 
अष्यात्मकमलमातंण्ड 
अध्यात्मकलिका 
अध्यात्मकल्पद्रम 
अध्यात्मकल्पकता 
अध्यात्मगीता 
अध्यात्मतत्वालोक 


पृष्ठ 


२८८ 
१७९ 
१३९, २९१ 
३११ 

१४ 

६६९, १६२ 
२९४ 
३२२ 

१८५ 
२९८ 
२२४ 
२१३ 

९, १६ 
२७ 

२२९ 


३१५ 
4 

१्३ 
९० 
२९० 
१४१ 
२६० 
१५, रे४ 
२२७ 
२६३ 
२६४ 
२५९ 
२६० 
२६४ 
२२६ 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दाब्द पृष्ठ 
अध्यात्मतरगिणी २६४ 
अध्यात्मपद्धति २५९ 
अध्यात्मपरोक्षा २६४ 
अध्यात्मप्रदीप २६४ 
अध्यात्मप्रबोध २६४ 
अध्यात्मबिन्दु २६३ 
अध्यात्मबिन्दुद्वात्रिशिका २६३ 
अध्यात्मभेद २६४ 
अध्यात्मरहस्य २०६ 
अध्यात्मरास ६० 
भध्यात्मलिंग २९४ 
अध्यात्मसदोह २४१ 
अध्यात्मसार २९६१ 
अध्यात्मसारोद्धार २६४ 
अध्यात्माष्टक २६४ 
अध्यात्मोपदेश २६३ 
अध्यात्मोपनिषद्‌ २४२, २६२ 
अच्लुव २७ 
अनत ३८, ७०, ३१४ 
अनतर ३० 
अनतानुबधी १८ 
अनतावधिजिन ५१ 
अनगार २६७ 
अनगारघर्मामृत २०५ 
अतनगारभक्ति २९४ 
अनपवतंनीय १९ 
अनागत १६ 
अनागत-सिद्धनबद्ध २७ 
अनादि १३ 
अनाविसान्त डरे 
अनादेय ३० 


अनुक्रमणिका 


“शब्द है 
अनार्य १७८ 
अनाहारक बे८ 
अनिद्रिय गैर 
अनिमित्तवाद १० 
अनिवायंतावाद ६, ७ 
अनिवृत्तकरण १४१ 
अनिवृत्तिकरण ३५ 
अनिवृत्ति-आादर-साम्परायिक- 
प्रविष्ट-धुद्धिसयत. ३१ 
अनुकपा १५७ 
अनुग्रथकर्ता २८ 
अनुत्तरविमान ३५ 
अनुत्तरीपपातिकदशा घप 
अनुत्तरीपपातिकदक्षाय ६६ 
मनुद्यकाल ४७ 
अनुदिशा बे५ 
अनुप्रेक्षा १६२, २५५ 
अनुभाग २४, ८४, ६३० 
अनुभाग-व्ध १५, २३, ३०, ५८, 
१३२ 
अनुभाग-विभक्ति ९०, १०२ 
अनुयोग ७४ 
अनुयोगद्वार २१, २९, २० 
अनुयोगममास ७४ 
अनुराग 740 
अनुशासनाकुशकुरूक श्र४ 
अनुष्ठानविधि २९८ 
अनृजु ७३ 
अनुजुता ५६ 
अनेकान्त ११ 
अन्न २१ 


३२७ 
दाग्द पृष्ठ 
अन्यभावव्यवधान ७३ 
अपकर्पण रेड 
अपक्षेपण श्र 
अपगतदेद ३५ 
अपभ्रशकाव्यत्रयी १८८, १९७, २९२ 
अपरतट २०० 
भपराजित ३५, ६४, ७९, २८३ 
अपरात २७ 
अपर्याप्त २०, ३२ 
क्षपर्यो प्ति श्रे 
अपव्तंना २३३, २४, ११६, ११९ 
अपवर्तनाकरण ११५, ११९ 
अपवर्तंनोय १९ 
अपापापुरी ३२२ 
अपूव १२ 
अपुवंकरण १४१ 
अपुर्वंकरण-प्रविष्ट-छृद्धिसयत. ३१ 
अपुकायिक शेर 
अप्रतिक्रमण १५२ 
अप्रत्यास्यान ६७ 
अप्रत्यास्यानावरण १८ 
अप्रमत्तसयत ३१ 
अवधक ४९ 
अवाध २१, २५ 
अबाधकाल २५ 
अबाघा ११८ 
अबाधाकाल १५ 
अभय २४१ 
अभयकुसार २१६, २४५ 
अभयचन्द्र ११०, १४१ 
अभयतिलकंसूरि २७७ 


३२८ 


शब्द 


अभयदेव 
अभयदेवसूरि 


पृष्ठ 
१८४ 


११२, १२८, १६९७, 


१७९, १८३, १८६, १९१, 
१९८, २५८, २६९, २७१, 
"२७३, २७९, २८५, ३२० 


अभयनदि 
अभयनदी 
अभयभद्र 
अभव्यसिद्धिक 
अभाव 
अभावशाव 
अभिनववृत्ति 


अभिनिबोधिवज्ञान 


अभेदज्ञान 
अमरकीति 
अमरकीतिसूरि - 
अमरकोक्ष 
अमरचद्रसूरि 
अमरप्रभसूरि 


१३९, १४१ 
१३८, २०४ 
पड 

३७ 

१५६ 

१५६ 

२७६ 

३६ 

१४ 

२४१, २४५ 
२२० 

२०६ 

१८६, २२२ 
२४६९ 


अमरगति ११०, १४२, २२१, २४१, 


२७६, २८३, २८५ 


अमृतचद्र १५०, १५३, १५५, १५६, 


अमृतचद्रसूरि 
अमृतघरम 
अमृतनाद 
अमृतकुभ 


१५९ 
१८०, १८१ 
१८६ 
२२९ 
१५२ 


ममृतलाल मोदी 2... «८ २०३, २०४ 


अमृतस्रविजिन 
अमृताशीति 


५१ 
१५५, २४० 


जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


अमोघवर्ष 
अम्भमएव 
अयन 

अयश कीर्ति 
अयोगकेवली 
अयोगिकेवली 
अयोध्या 
अयोध्यानगरी 
अरति 
अभरिहत 
अरिहाणादिथोत्त 


अजुनवमंदेव 
अथ 


अर्थज्ञान 
अर्थदीपिका 
अरथंसम 
अधंनाराच 
अधेपर्याय 
अधेपुद्गल 
अर्धोपम 
अबुदाद्रि 
अहंन्‍्चतुष्क 
अहुंद्वास 
अलकारसार 
अलेश्या 
अल्पतर 
अल्पवहुत्व 
अल्पबहुत्वानुगम 
अल्पायु 
अवतिनाथ 


अवंतीदेशस्थ-अभिनन्दन 


पृष्ठ 


१०४, १९१ 
१७४ 

१५६ 

२० 

३१ 

३१, ३२, २५ 
३०१ 

रे२२ 

१८ 

३० 

३०३ 

२०६ 

१२, २७ 
१६ 

१६६, २९० 
पर 


१९ 
८९ 


४र३े 

२७ 

शे२२ 

१७५ 

२१०, ३१७ 
२८७ 

३६ 

१३२ 

२९ 

२९, ३०, ४५ 
२८ 

३१८ 

श्शर 


अनुक्रमणिका 


वाब्द पुष्ठ 
अवतीसुकुमाल २१३ 
अवक्तन्य श्शे२ 
अवग्रह ६९, १७५ 
अवधि १८ 
अवधि-अज्ञान ६९ 
अवधिजिन ५१ 
अवधिज्ञान १६, ३९, ५९ 
अवधिज्ञानावरण १६ 
अवधिज्ञानी ३५ 
अवधिदरशंन १७, ८४ 
अवधिदर्शनावरण १६, १७ 
अवधिदरशंनी ३६ 
'अवधूत २२७ 
अवसर्पिणी /. रै८, ७७, १७६ 
अवस्था श्र 
अवस्थित १३२ 
अवाय ६९ 
अविया १२, १४ 
भविरति ९६ 
अशुभकर्म २२ 
अशुभविहायोगति २० 
अश्योकचद्र २०४, २७९ 
मशोकश्री ३१८ 
अदृवावबोधतीर्थ ३२३ 
अष्टकप्रकरण १८३ 
अष्टम १८१ 
अष्टाग १श्७८ 
अष्टागमहानिमि त्तकुशलजिन ५१ 
अष्टागहूदय २०६ 
अष्टापदंगिरि ३२३ 


दान्द 


अष्टापदमहाती रथ 
असख्येय 
असख्येयासख्येय 
असंज्ञी 

असयत 
असयत-सम्यरदृष्टि 
असस्कारी 
असत्यमृषामनोयोग 
असत्यमृषावचनयोग 


असम्मत 
असापरायिक 
असाता 
असातावेदनीय 
अस्तिकाय 
अस्थितकल्प 
अस्थिर 
“अहिसा 
कअंहिच्छकश्षानगरी 
अहोरात्र 
जा 
“आँख 
आप्र 
आंबड 
आकादगामिजिन 
आकु चन 
आगम 
आगम-गच्छ 
आगमवत्युविचारसार 
आगमससार 
आगमसिद्धान्त 


शे२९ 


पृष्ठ 


रेरेरे 

३९, ७० 
३९ 

३१, ३२, ३८ 
रे 

३१, २५ 
२० 

रे 

शेरे 

२१९ 

१५ 

१७ 

श्७ 

'१४९, १५६ 
१७५ 

२० 

१५४ 

श्र३े 

१५६ 


१६ 

८ 

२११ 

५१ 

१२ 

२७, १५४ 
२१०, २१५ 
१९० 

१४८ 

२७ 


३३० 

हार पृष्ठ 
जागमिकास्तुविधारसार १९० 
आंगमिक्पस्नुमिघारसास्अकरण १२७ 
छागामगी २५ 
छापार ५, (०, ६५, १४५ 
भमाभमारपरंपरा ५ 
आधारप्रदीप २९० 
मसआयारपियार १० 
कागारहीन २० 


आपारांग २७, ७३, ७९, ८०, २६ ९ 


जआचाय॑ ११, २८, २९, ३०, १७५ 
छातरायंपरपरागत ७३ 
जानायंपरंपरानागत ७३ 
जायाय॑मक्ति २९४, २९६ 
आठयोगदृष्टिनीसज्प्ताय २३६ 
छआातप २० 
मात्मव्याति १५३ 
भात्ममीमाता ८ 
भात्मबोपकुलक २२६ 
बात्मा १३, १७, १९५०, १५२, १५३, 

२१६३ 
भत्मानुणास्तत १६३, २०२ 
छात्मानुशासन-तिकृक २०३ 
आत्मोत्कपं ९६ 
शआादिनाथ र४डप 
आदिपुराण रे८३ 
भआदेय २३० 
मादेषा ३१ 
प्ानद २१९, २४५ 
आनदपुर रे२४ 

२८९ 


ल्ानदवल्लभ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


हाम्व पृष्ठ 
आनंदमूरि १६९, १८३, १८६ 
आनुर्रुती २०, २६ 
आप्न पड 
आप्नमीमासा ११, ६०, २७२ 
आवाधाकाल छ्छ 
आमट २९० 
आमिनियोधिफन्नानी ३५ 
आमृषण २१ 
सामरफकु दपदमावतो ३२३ 
आम्रदेव १७४ 
आम्ल १९ 
आयंतन १६० 
आयरियमत्ति २९४ 
आयार १४५ 
बायु १५, १६, २१, २२, ४५, ८२ 
क्षार० श्मिट २२१, २२२ 
आरापना २६९, २८२, २८५ 
आराघनाकुलक २८५ 
आराघनापताका २८५ 
आराधघनारत्न २८५ 
आराघनाशात्त २८५ 
आराघनासार २०६, २७१, २८४ 
आराहणा २८२ 
आराहणाकुलय २८५ 
आराहणापडाया २८५ 
आराहणासत्य २८५ 
आराहणासार २८४ 
आद्रकुमार २१५ 
आये १७८ 
आयेदेव १९५ 
आयेन॑ंदि १६ 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
आयेभक्षु ८३, ९९, ९०० 
आलापपद्धति २८४ 
आलोचना १५४ 
आलोचनाविधि २७३ 
आवद्यक १५५, २९७, ३०४ 
आवध्यकदीपिका १८२ 
आवद्यकसप्तति २९६ 
आवस्सयचुण्णि १७९ 
आवापगमन २६ 
आशय श्र 
आधा ९६ 
भावातना १७५ 
आद्याघर १८०, २०५, २५९, २८३, 

३०७ 
आशीविषजिन ५१ 
आदचर्य १७६ 
आपषाढ २८ 
आसड १९८ 
आसड २१६ 
आहार ३०, रे८, ४रे 
आहारक १९, ३८, १७८ 
आहारककाययोग शे३ 
आहारकमार्गणा १३५ 
आहारकमिश्रकाययोग ३३ 

व 

इंदुकला झक्षवेरी २३३ 
डर २१५, ३२० 
इद्रनदि १३८, १३९, १४९ 
इंद्रनदी ६०, २४१, २४५, २१६ 
इंद्रभूति ६३ 


३३१ 
शब्द पृष्ठ 
इद्सौभाग्यगणी २४७ 
इद्रिय १६, ३०, ३१, ४०, १७७ 
इद्रियमार्गंणा १३५ 
इच्छा ९६ 
इच्छा-स्वातन्त्य ९१९ 
इलापुत्र २०५ 
इृष्टोपदेश २०५, २०६, रे४८ 

ई 
ईर्यापथ १५ 
ईै० विण्डिश २४२ 
ईशान बेड 
ईश्वर ८, ११, १२ 
इंदवरवाद ११ 
ईश्वराचार्य मु १६६ 
ईहा ६९९ 

उठ 
उम्रतपोजिन ५१ 
उच्च २० 
उच्चगोत्र ८४ 
उच्चारणसूत्र ९९ 
उच्चारणा ९९, १०५ 
उच्चारणाचार्ये ९९, १०५, १०९ 
उच्चारणावृत्ति ९९, १०५ 
उच्चैगोत २० 
उच्छेद ७३, १७६ 
उच्छ्वांस २० 
उज्जयत ३२३ 
उज्जयंतकल्प ३१९ 
उज्जयिनी ३१८ 
उत्कषं 


९६ 


३३२ 
शहिच पृष्ठ 
उत्कपषंणा २४ 
उत्कृष्टस्थिति २९ 
उत्क्षेपण श्२ 
उत्तर ७३ 
उत्तरकुरु १६८ 
उत्तरज्ञयण १४५ 
उत्तर-प्रकृति १६, १७, २३ 
उत्तरप्रतिपत्ति ७३ 
उत्तराष्पपत ६४ ६५, १४५, २८७ 
उत्पत्ति १२ 
उत्सपिणी ३८, १७६ 
उत्सिक्त ९६ 
उदजभ ९० 
उदय १५, २२, २३२, २५, ९०, 
१२०, १२५, १२८, १३० 
उदयचन्द्र १७४ 
उदयघर्म १९४ 
उदयधर्मंगणी २१५ 
उदयनृप २०५ 
उदयप्रभ “१७९, १९४ 
उदयप्रभसूरि. १११, ११५२, १२७, 
१२८ 
उदयसागर १७० 
'उदयसिह २०५, २१७, २८८ 
उदयसेन २०६ 
उदयाकरगणी ३०१ 
'उदयावस्था १२० 
उदायन २९७० 


उदीरणा २२, २३, ९०, ११६, १२०, 
१३० 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


५०७ पृष्ठ 
उदीरणाकरण ११५, १२० 
उदीरणास्थान १२८ 
उद्योत २० 
उद्योतनसूरि २९२ 
उद्धतंना २२, २४, ११६, ११९ 
उद्धतेनाकरण ११५, ११९ 
उन्मान १७८ 
उपघात २० 
उपदेशकदली १९८ 
उपदेशकुलूक २२५ 
उपदेशचितामणि १९५९ 
उपदेशतरगिणी २०२ 
उपदेशपद १९५ 
उपदेशप्रकरण १९५ 
उपदेशमाला १९३, १९६, २११, 
२३० 
उपदेशरत्नाकर २००, २६९० 
उपदेशरसायन १८९, १९७ 
उपदेशसप्ततिका २०१ 
उपदेशरहस्य १२१ 
उपधि १७६ 
उपभोग ३० 
उपभोगातराय २० 
उपभोग्य २१ 
उपमितिभवप्रपचाकथा १९४ 


उपयोग ९०, ९६१, ९५, १०२, १५५, 
१३१, १३७, १४९, १५४, 


१७७ 
उपयोगिता हर १० 
उपशम १२५ 


अनुक्रमणिका 


“शब्द 


पृष्ठ 
उपशमक ३१ 
उपशमन २२, २५, २६ 
उपदशमना ११६, १२० 
“उपदशमनाकरण ११५, १२० 
उपशमश्रेणिस्वरूप २६९६ 
'उपणमश्रेणी ३९, १२८, २३२, १७६ 
“उपशमसम्यक्दृष्टि ३७ 
“उपशात-कषाय-वीतराग-छद्म स्थ३ १, ३५ 
उपश्ामना ९७ 
“उपाग १९ 
उपादान ११ 
न्उपाष्याय ३० 
उपायभाव १५३ 
-उपासकदशाग न्‍ ९ 
“अउपासकाचार २७६ 
“उपासकाध्ययन ६५, २७२ 
“उपासकाष्ययनाग ६६ 
सपेयभाव १५३ 
“उमास्वाति १६७, २७१, २९३ 
उबएसकु लय २२५ 
-उवएसचितामणि १९९ 
“उवएसपय १९५ 
“उवएसमाला १९३, १९६ 
उवएसरसायण १८९, १९७ 
उवएससार २०५ 
'उवजोग २९० 
'उवहाणपइट्ठा-पचासय ३०३ 
उवहाणविहि ३०रे 
उष्ण २० 


३३३ 
शब्द पृष्ठ 
ऊ 
ऊकेदागज्छ २७५ 
न 
त्जु डे 
ऋजुकूला ७८ 
ऋजुगति र्‌६ 
ऋणजुमतिजिन ५१ 
तऋतु १५६ 
ऋषभदेव ७३, २१४, २२७ 
ऋषभनाराच १९ 
ऋषभसेन ७रे 
ऋषिदत्ता २१५ 
एकेन्द्रिय है १९, २१ 
एन० ए० गोरे र२ीे 
ए० बेलिनी २६७ 
एलाचाये ६१, ७९, १४८, २१९६९ 
ऐ 
ऐरावत १६८ 
ऐरावत क्षेत्र १७५ 
ऐहलौकिक १० 
ञ्ो 
ओघ ३१ 
ओघनियु क्ति २८७ 
ञौ 
ओऔदारिक १९, २६ 
आदारिककाययोग ३३ 
आओऔदारिक मिश्रकाययोग ३३ 


३३४ 


शब्द वृष्ठ 
4 ११८ 
कस ७ ९ 
कसाचाय॑ ६४, ७९ 
ककक्‍्कसूरि २७५ 
कट १९ 
कहुकराज १९८ 
कणिका १९४ 
कथाकोश २०८ 
कथाबत्तीसी २१५ 
कथारत्नकोश २८५ 
कनकप्रभ १९८, ३२० 
कनकरथ २१३ 
कनकसेनगणी ३११ 
कन्यानयनीयमहावीरप्रतिमा ३२३ 
कन्यानयमहावी र ३२३ 
कपदियक्ष ३२३ 
कपिल २१२ 
कमलसयम ११३, १३२ 
केमला २१५ 
कम्मविवाग १२९, २७९ 
करण ११५, ११६, १२५ 
करणकृति ३०, ५२ 
करणसप्तत्ति १७५ 
करणसूत्र १६९ 
करिराज २१३ 
कक २० 
कर्कोटक ३१४ 
कर्णपिक्षाचिनी . ३१२ 
कर्ता ६, ८, ९३ 


जेन साहित्य का बहद्‌ इतिहास: 
कपूरप्रकर २०७ 
कर्प्रविजय १९७, २६७- 


कम ५, १ १, १२, २१, २६, ३०, ४५, 
४८, ५६, १५५, १७७ 
कर्म-अनुयोगद्वार १७ 
कर्मकाण्ड १२, १३४, १३७ 
कमंग्रन्य १४, १०७, ११३, १२६- 
१२८, १८५, २७९ 
कमंपरमाणु (४, रे३ए 
कमंप्रकृति १५, २१, २३, ३०, १०७, 
8१०, ११४, १२४, १४० 


कर्मप्रकृतिद्वानिशिका ११३ 
कर्मप्रदेश श्र 
कर्मप्रवाद १०७- 
कर्मप्राभूत २७, २९, ६०, १०७,- 
१०९ 

कर्मफल १५, २२ 
कर्मफलभाव ५ 
कर्मबघ ६, १३, १४, १२५ 
कर्मभूमि १७६ 
कमंभोग «८... एई- 
कर्मवाद ५, ११, २३ 
कर्मवादी २६ 
कमविपाक १३, १५, १११, १२७, 
१२९, २७९ 

कमंविरोधी ७ 
कमंशास्त्र १४, १५, २३, १०७ 
कर्मसवेद्यभगप्रकरण ११४ 
क्रमंसाहित्य २६- 
कर्मस्तव १११, ६२७, १३० 


अनुक्रमणिका 


शब्द 


पृष्ठ 
कर्मस्तव-विवरण ११३ 
कर्मस्थितिरचना १३९ 
कलश श्५३ 
कलह ९५ 
कला ५, १५६ 
कलावती २१५ 
कलिकालिदास २०६ 
कलिकुण्डकुकुंटेश्वर बेरेरे 
कलियुग ३१९ 
कल्क ९६ 
कल्की ३१९ 
कल्प २९३ 
कल्पनिरुक्ति ३१८ 
कल्पनिर्याण २७ 
कल्पप्रदीप ३२१ 
कल्पवासिनी बेड 
कल्पवृक्ष १७७ 
कल्पव्यवस्था २७ 
कल्पव्यवहार १४, ६५ 
कल्पसूचर ३०० 
कल्पाकल्पिक ६४, ६९५ 
कल्याण १८२ 
कल्याणकोर्ति २५६ 
कपाय १२, १३, १५, १९, ३०, २५, 

४१, ४९ 


कपायप्राभृत २७, ६७, ८२, ८८, ९९, 
१००, १०७, १०९, १२४ 


कपायप्राभृतकार ८९ 
कपायप्राभृतचूणि <८रे, १०० 
कषायमार्गणा १३५ 
कपायमोहनीय १७८ 


इन्द 


कमायपाहुड 
कस्तुरीप्रकरण 
कस्तुरीप्रकर 
कहारयणकीस 
कातिविजय 
कापिल्यपुरती्े 
कांपोतलेश्या 
काम 
कामचाडालिनीकल्प 
कामदेव 
कामसाधिनी 
काय 
कायवलिजिन 
कायमार्गणा 
काययोग 
काययोगी 
कायोत्सर्ग 
कारण 
कारणपरमात्मा 
कार्तिकेय 
कातिकेयानुप्रेक्षा 
कार्मण 
कार्मणकाययोग 
कार्ये ४ 
कार्य-कारणभाव 


३३५ 

पृष्ठ 

८८, १०० 
२९०७ 

२०७: 

३०३ 
२७८ 

३२३ 

३५ 
९६, १७४७: 
३१६ 
२०५, २४५. 
३१२ 

३०, २, ४० 
५१ 

१३५ 

श्र 

डर 

१५५, १७५ 
७, १३ 
५४ 

२५६ 

२५६ 

१२, १९, २६ 
३ 

१२ 

६. ९० 


कारू ७, ८, ११, १५,२१, २९, ३०, 
३९, ४३, १५०, १५६ 


कालकसूरि 
कालकाचाय॑ 
कालप्रमाण 


२८७ 
२४५. 
३२, ७० 


३३६ 
'हाम्द पृष्ठ 
कालवाद &€ 
कालवादी ८ 
कालद्तक १८७ 
कालक्षौकरिक २४१ 
कालसरूवकुलय १८८ 
कालसुक्त ८ 
कालूसौरिकपुत्र २४५ 
कालस्वरूपकुलुक १८९ 
कालछातीत २३१ 
“कालानुगम डरे, ७२ 
कालोदक ७१ 
कालोदधि १६८, १६९ 
काव्यालकार २०६ 
काष्ठकर्म ५२ 
'काष्ठा १५६, २७१ 
“कीर ८३ 
कीलिक १९ 
कुडगेश्वरताभेयदेव शे२३ 
कुडलपुर ७८ 
कुतलदेवी २१४ 
कुतला २८९ 
,कुदकुद ६०, ९४८, २५५ 
“कुदकुदपुर न 
.कुदकुदाचा्य.. १०% २३५९, १६७) 
२६९९, २९४ 
कुभकरण २४६ 
बुँचरजी आनंदजी २९३रे 
कुणाल ३१८ 
कुब्ज १९ 
कुमार २५६ 
क्रुमारपाल २१३, रेडेरे 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


32 पूष्ठ 
कुमारपालप्रवन्ध २२६, २७८ 
कुमुदचन्द्र १८७, २७७ 
कुरुक ८३ 
कुरुचन्द्र २१३ 
कुचिकर्ण २४५ 
कुल २० 
कुलकोटि १७६ 
कुलघ्वज २१९ 
कुलमडन श्८२ 
कुलमडनसूरि १६७, ९८७ 
कुछवालक २१५ 
कुलिक ३१४ 

कुल्यपाक ३२३ 
कुल्यपाक ऋषभदेव ३२३ 
कुसुममाला १९६ 
कुहक ९९ 
'कृतपुण्य २१४ 
कुतप्रणाश ३६ 
कृति ०, ११ 
कृति-अनुयोगद्वार ५१ 
कृतिकर्म॑ ६४, ६५, १७५ 
कुष्टिकरण १४६ 
क्ृष्टिवेदन (४ 
कुष्ण १९, ३२० 
कृष्णराज ३१६ 
कृष्णराजी १७८ 
क्ृष्णषि १९४ 
क्ृष्णलेब्या रैई 
के० के० दीक्षित र्‌रे३ 
क्रेवलश्ञान. ६5 ९४ ७४, (९* 


अनुक्रमणिका' 


दाल्द पृष्ठ 
केवलज्ञानावरण १६ 
केवलज्ञानी रे५, ३६, ४२ 
कैेवलददान पु ५१७, १०५ 
केवलदशंनावरण १६, १७ 
केवलद्नी ३६ 
केवली १५५ 
केदाव २१८ 
क्रेशववर्णी ११०, १४१, १४२ 
केसरगणी १८६ 
केसरी २१८ 
कोडकुड १४८ 
कोकावसतिपादवंनाथ ३२३ 
कोटाकोटाकोटाकोटि ३९ 
कोटाको टाकोटि ३९ 
कोटाकोटि २१ 
कोटिशिला ३२३ 
कोप ९५ 
कोशा २१३ 
कोशाबीनगरी ३२३ 
कोष्ठबुद्धिजिन ५१ 
कोसलू २८४ 
कोसला ३०१ 
कौशिक २४५ 
क्रियमाण २५ 
क्रिया $६, ९२ 
क्रियाकलाप २०६, २९४, २९५ 
क्रियावादी ६६, १६२ 
क्रियास्थान १७६ 
क्रोघ १८, ८३, ९५, १०३ 
क्रोषकंपायी ३५ 
क्षत्रिय ६४, ७९ 


रे३७- 
हाब्य पृष्ठ 
क्षपक ३१ 
क्षपकश्रेणिस्वरूप २६६ 


क्षपकश्रेणी ३९,९८,१३२,१७६, २६६ 


क्षपकसार ११०: 
क्षपणासार १३४, १४४ 
क्षमाकल्याण १६६, १८६ 
क्षय १३, १५, २२ 
क्षायिकचारित्र १४१ 
क्षायिकसम्यक्दृष्टि ३७ 


क्षीणकषायवीतरागछठ्मस्थ ३१,२३२, २३५ 
क्षीणएस्थितिक 


१०२ 
क्षीरस्रविजिन प्‌१ 
क्षुद्रकबंध २९, ४८, ७६ 
क्षेत्र १४, २९, ३० 
क्षेत्रममाण ३८, ७० 
क्षेत्रविचारणा १६९. 
क्षेत्रसभ्रहणी १७१ 
क्षेत्रमास १६७, १६८, १७० 
क्षेत्रानुगम २९, ४३ 
क्षेत्रादिसंग्रहणी १७१ 
क्षेमकीति २८५. 
क्षेमराज २०१ 

ख 
खड १९४ 
खडागम ८० 
खडसिद्धान्त २७, २८ 
खतिकुलय २७६ 
खगोल १६९, १७२ 
खटिकासपंकौतुकविधघान इश्क 


३३८ 


अआादव पृष्ठ 
वरतरगच्छ १८२, १८६, १८८, १९०, 
१९१, १९२, २०१, २११, 
२१५, २२३, २४८, २६४, 


३००, ३०१ 
खबग-सेढी २६६ 
खुशालदास २७४३ 
खुबचद्र २०६ 
खेत्तसमास १६८, १७०, १७२े 
“खेलौपधिप्राप्तजिन ५१ 
ग 
ध्गगदेव ६४, ७९ 
गगेश १८६ 
'गध १९, रे४ 
गधपुर २५७ 
गर्भीरविजयगणी २५६, २५७, रे६२ 
गउडवह श्र्रे 
गजकुमार २८४ 
गजसार १७४ 
गजाघरलाल जैन २८४ 
'गणघर १७५ 
गणघरदेव ६२ 
गणधघरसार्धशतक १८५९, १५६८, २०९, 
२९२ 
गणघरस्तवन २०४ 
“गणनकझ्ति प्र 
“गणना ७० 
शणनाऊति हि ३० 
आणहरसद्धसयग_ १८५, १९८, २९२ 


अणित-तिलक ३१० 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


हा पृष्ठ 
गणितप्रधान ६९ 
गणितानुयोग १४७ 
गति १६, १९, २०, २६, ३०, १२८ 
गति-आगति २९, ४७ 
गतिमागंणा १३५ 
गत्यनुवाद ३१ 
गत्यन्तर २६ 
गद्यगोदावरी २२६ 
गयासुद्दीन खिलजी २१८ 
ग्गंपि १११, १२५ 
गर्भ - १७८ 
गर्भोपक्रातिक ४८ 
गायाकोश २२७४ 
गान्चार २५७ 
गाहाकोस श्२४ड 
गाहा-सत्तसई रररे 
गिरिनगर २८, ८० 
गिरिनार ३१९ 
गिरिनारकल्प ३२० 
गीता ८ 
गीतार्थ १७६ 
गुण १४९, १५४ 
गुणकी तिसूरि २२२ 
२६५ 

गुणद्ठाणमग्गणद्ठाण २६९५ 
गुणदेवसूरि १८७ 
गुणघचर ८३२, <रे ८९, ९९, १०० 
१०४, १०९ 

गुणनिघानसूरि ३२०५ 
गुण रत्नाकरसूरि ३०५, ३०७ 
गुप्ति १५४ 


“अनुक्रमणिका 


+शाढद पृष्ठ 
गुणभद्र १५५, १६३, २०२ 
गुणरत्न २११ 
गुण रत्नविजय २६६ 
गुणरत्नसूरि ११२, ११३, १२८, १३२ 
गुणविजय २२१ 
- गुणशेख रसूरि २०९ 
गुणसुन्दरी २१५ 


गुणस्थान ३०, ६७, १२५, १२८, १३० 
१३१, १३५, १६२, १७७ 


-शुणस्थानक २६४ 
- शुणस्थानकनिरूपण २६५ 
गुणस्थानक्रमारोह १७०, २५४, २६९४ 
गुणस्थानद्वार २६५ 
गुणस्थानमार्गणास्थान २६५ 
गुणस्थानरत्नराशि २६४ 
गुणस्थानवर्तोी ३८ 
* गुणस्थानस्वरूप २६५ 
गुणाकरसूरि. २१०, रे२२, र२े२६ 
गुरु २० 
शुरुतत्वविनिद्चय १२१ 
गुरुदत्त २८४ 
गुरुदास २४१, २५५ 
गुरुपारततथीत्त २९२ 
गुरुपारतंञ्यस्तोत्र २९२ 
गुरुवदणभास २७९, २८० 
गुरुवदनभाष्य २८० 
गुजर १०४ 
गुर्वावलो २६० 
स्गूहन ९६ 
+पृद्धपिच्छाचाये छ्२ 


शे३९ 
शब्द पृष्ठ 
गृद्धि ९६ 
गृश्नपिन्छ १४८ 
गृहकर्म ५२ 
गृहस्थधर्म २४३ 
गृहस्थघर्मोपदेश २०१ 
गेरिनो १६७ 
गोत्र १५, १६, २०,२१,२२,४५, ८४ 
गोपालदास पटेल २४३ 
गोपेन्द् २३१ 
गोम्मटराय १३३, १३७, १३ ९, १४० 
गोम्मटसग्रह श्े४ 
गोम्मटसग्रहसूत्र श्शे४ 
गोम्मटसार १३३, १४० 
गोम्मटेद्वर १३४ 
गोयमपुच्छा १८६ 
गोव्घ॑ंन ६४, ७९ 
गोविदाचारये १११, १२७ 
गोष्ठामाहिल २७६ 
गौड <रे 
गौतम ६३, ७९, ८३ 
गौतमदेव श्र 
गौतमपृच्छा १८६ 
गौतमस्वामी २८, २१८ 
ग्रथ २८ 
ग्रथकुति ३०, ५२ 
ग्रथसम ५३ 
ग्रह ७१ 
ग्रहण ९६ 
ग्रासैदणा १७६ 
ग्रवेयक 


शेप 


३४० 
शान्द पृष्ठ 
८ ॥ 
चल्छू १६६ 
चात १६, ९७ 
घाती १५ 
घोरगृणजिन ५१ 
घोरतपोजिन ५१ 
घोरपराक्रमजिन ५१ 
चोष ८३ 
धोससम ५२ 
चत 

चउद्‌ठाण २९७० 
चन्दनषण्ठ्यू दापन २८४ 
चन्दनसागरजी २००, २०१ 
चन्द्र ७१, ७२, १६९, २१५, ३१५ 
चन्द्रकातमणि ११ 
चद्रकीति १५५, ३१७ 
बन्द्रकी तिगणी १८८ 
चन्द्रकुल १९१, १९८, २०४, २५८ 
चन्द्रगुफा २८, ८० 
उन्द्रतिलक १९० 
शन्द्रनन्‍्दी २८३ 
चन्द्रप्रश्ञप्ति ७२ 
चन्द्रप्रभ २८६ 


खन्द्रप्रससूरि १७९, १८३, २१०,२९८ 


शन्द्रमती २४५ 
चन्द्रषि ५१२५ 
चन्द्रधमहतर ११०, १११, ११५, 

१२४, १२८ 
घन्द्रवर्धनगणी १६६ 
चन्द्रशेखर शास्त्री ३११ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


फाड़ पृष्ठ 
चन्द्रसाग रगणी २७४ 
शन्द्रसूरि २९६, ३०३, ३२४ 
चन्द्रसेन ६१, २०८ 
चन्द्रावतसक र्डप्‌ 
चन्द्रावती २०५ 
चम्पापुरी ३२३ 
चक्र ९, 
चक्ररत्न १३८ 
चक्रवर्ती १७७, २४५ 
चक्रे इवर १९१, २१० 


चक्र द्वरसरि ११९२,११३, १२७, १२८, 
१८८, २७६, २०१ 


चक्र इवरीकल्प ३१० 
चक्षुदंशंन १६ 
चक्षुदंशेनावरण १६ 
चशुददंदनी ३६ 
चच्चरी १८८, १९७ 
चतुरविजय २७८ 
चतुरशीतिमहातीर्थ॑ ३२३ 
चतुरिन्द्रिय १९, ३२ 
चतुर्दंद-पूर्वंघर ध्ड 
चतुर्दशपूर्विजिन ५१ 
चतुर्घागमवेदी २४९ 
चतुमुख १६२ 
खतुविद्यतिजिनकल्याणक इ्ररे 
चतुविद्यतिपट्टक १८४ 
चतुविद्यतिप्रबध श्श्र 
चतुविद्यतिस्तव द्ड 
च॒तुस्थान ९०, ९५, १०३ 
चयनलूब्धि २७ 
चरणकरणानुयोग १४७ 


अनुक्रमणिका 


दाब्द पृष्ठ 
चरणपाहुड" १५९ 
चरणसप्तत्ति १७५ 
चरित्तमोहणीय-उवसामणा ९० 
चरित्तमोहणी यक्खवणा ९० 
चअरित्रवर्धन र्र२ 
चर्चरी १८८ 
अरप॑रिन्‌ २६५ 
चर्म १७५ 
घचामुण्डराज २९१ 
भामुण्डराय १०९, १३३१, १३९, १४० 
चारणजिन ५१ 
चारित्त-पाहुड १५८, १५९ 
चारित्तमत्ति २९४ 
खारित्र १७, १४९, १७५ 
चारित्रप्राभुत १५९ 
सारित्रभक्ति २९४, २९५ 
चारित्रमुनि १७रे 
चारित्रमोह १७ 
चारित्रमोहक्षपणा ९७ 
चारित्रमोहनीय की उपशामना ९०, 

९१ 
चारित्रमोहनोय की क्षपणा ९०, ९१ 
घारित्रमोहोपक्षामना ९७ 
चारित्ररत्नगणी २०१, २१२ 
सारित्रलब्धि ९७, १४१ 
सारितसार २९१ 
चारिसजीवनी श्श्२ 
चारुदत्त २१८ 
घार्वाक ५, १३ 
चितौड २१२, २९७ 


२३ 


३४६ 
द्ब्द पृष्ठ 
चित्रकर्म प्र 
चित्रकूट २१२ 
चिलातिपुत्र रे४५ 
चिलातीपुत्र २७६ 
चूडामणि ६०, ९९ 
चुणिसूत्र ८२, ९९ 
बलिका २७, २९, ६६, २१५७ 
चेइअवदणभास २७९ 
चेइअपरिवाडी' ३२४ 
चेंतन १०, १२ 
चेतनतत्त्व १२ 
चेल्लणपादवनाथ ३२३ 
चैतन्य १० 
चैत्य १७५ 
चैत्यगृह १६० 
चैत्यपरिपाटी ३२४ 
पैत्यमक्ति २९६ 
चैत्यवदन १७५, २७२े 
चैत्यवदनभाष्य २७९ 
चैत्यविधि १८९ 
चैत्रगच्छ २२६ 
चोदहपूर्व २७ 

छ 
छ्न्द ९६, १६४ 
छट्ठाणपयरण १८३ 
छ्न्न ९६ 
छाजू २१४ 
छातोइ १९०, २७४ 
छाहड २०६ 
छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत ३६ 


“४३ 
'डाब्द पृष्ठ 
हु ज 
जइजीवकप्प २८७, २९८ 
जइसामायारी २८७ 
जघाचारण १७५ 
जवू ७९ 
'जबुदीवसगहणी १७० 
जबूद्वीप ७१, १६९ 
जवृद्वीपसप्रहणी १७० 
जवृद्वीपसमास १६७ 
जबूस्वामिचरित २६३ 
जबूस्वामी ६३, २०५ 
जगच्चन्द्रविजय २६६ 
जगच्चन्द्रयूरि. १२८, १८५, २७९, 
२८८, २३०७ 
जगतारिणी १८६ 
जगत्‌ <, ११, १२ 
जगमदरलाल जैनी २०२ 
जगश्नेणी ३९ 
जधन्यस्थिति २९, ४७ 
जदा ११ 
जड १०, १२ 
जडतत्त्व १२ 
जन्म ५ 
जमालि २७६ 
जय ७९ 
जयत ३५ 
जयत पी० ठाकुर १६७ 
जयकीति २१४, २५९ 
'जयकुसुममाला १९६ 


जयचन्द्र १५२, २९०, ३२० 


जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


शब्द फ्ष्ठ 
जयचद्धसूरि १८८, २१०, २०३ 
जयतिलकसूरि ११३ 
जयदेव २०८ 
जयघवला ६१, ६३, ६३, ६४, ९९, 
१०३ 

जयपाल ६४, ७९ 
जयबाहु दर 
जयवल्लभ २२२ 
जयविजय २१८ 
जयशेखर २१० 
जयशेखरसूरि. १९७, १९९, २०७, 
२२०, २२१, २२६, २६५ 

जयसागर १९२ 
जयसागरगणी २९२ 
जयपिह १८५, १८७, १९४, २८६ 
जयसिहसूरि २०५, २१४ 
जयसेन ६३२, ९९, १५०, १५३, २५७ 
जयसोम ११३, २२१ 
जयसोमगणी २११ 
जयाचाये॑ द्४ 
जरा १२ 
जल १०, २१, १७६ 
जल्प १५५ 
जल्लौषघिप्राप्तजिन ५१ 
जाति ९, १२, १६९; १९% 
जातिस्मरण ७५ 
जाबालिपुर २१७ 
जाला ११ 
जावड २१८ 
जासड १९८ 


अनुक्रमणिका 


+- ना 


शब्द खूष्ठ 
जिणचेदयवंदणविहि २२० 
“जिणवल्लहसूरिगुणवण्णण २११ 
'जित ५२ 
जिन ५१, ६२ 
जिनकलपी १७५, २१४ 
जिनचद्रगणी २७५ 
'जिनचद्रसूरि. १७४, २०८, ३०९१ 
जिनतिलकसूरि २२२ 
'जिनदत्त २१८, २०० 
जिनदत्तसुरि. १८८, १९७, २१७, 
२५९, २९२, ३००, ३०१ 

जिनदास २९३ 
जिनदासगणी १२१ 
“जिनदास पाइवंनाथ १८३ 
जिनदेवसूरि १९१ 
'जिनद्रव्य १८४ 
“जिननदी २८३ 
पजिनपति ३०० 
जिनपतिसूरि. १८४, २१८९, १९०, 
२११, २७७, २८९, 

२९७, २३०१ 

“जिनपाल १८४, १८८, १९०, 


१९८, २२६, २८६ 
जिनपालित २८ 


'जिनप्रतिमा १६०, १७५, १८४ 
'जिनप्रभयूरि. २९५, २८०, २९०, 
३००, ३०१, ३०८, 
३०९, ३२१, २२४ 
जिनप्रवचनरहस्यकोश १८० 
पजनबिव १६० 


३४४ 
दाब्द पृष्ठ 
जिनभद्र १५० 
जिनभद्रगंणी १६८, १७३१, २१०,९८७ 
जिनभद्रसूरि ररे३े २९६५ 
जिनभवन २७३ 
जिनमडनगणी २१२६, २७८ 
जिनमदिर १८५ 
जिनमाणिफक्यसूरि ३०१ 
जिनमुद्रा १६० 
जिनमुनि १५३ 
जिनयशकल्प २०६, २०७ 
जिनराजसूरि १९२ 
जिनवचन ८५ 
जिनवल्लभ ३०० 


जिनवल्लभगणी १११, ११३, १२७, 
१२८, १९०, २९७, २०० 
जिनवल्कभसूरि ६८८, १९०, १९१, 
२३११, २२४, २२६९, 


२८८, ३०१ 

जिनसागरसूरि २१२ 
जिनसुदर ३१९ 
जिनसुदरसूरि २१२ 
जिनसूरि १८६ 
जिनसेन १९२, ९९, १०३, १०९ 
१९१, २४८, २८६, २९१, 

३१०, २११ 

जिनसेनाचार्य २०२ 
जिनहर्ष १८८ 
जिनहष॑ंगणी २१० 
जिनेंद्रचद्र १३९ 
जिनेदवर २७७ 


३४४ 
शब्द पृष्ठ 
जिनेष्वरसुरि. १८३, १८४, १९०, 
२११, २८६ 
जिद्दा ९६ 
जीतकल्प २८७ 
जीर्ण | २८९ 
जीण॑श्रेष्ठी २१४ 
जीव १३, १४९, १५२, १५४, १६१ 
जीवकाड १३४ 
जीवत्स्वामिप्रतिमा ३१८ 
जीवदेवसूरि २१७ 
जीवविचार १६६ 
जीवविजय ११३, १६७, २६० 
जीववियार १६६ 
जीवसख्याकुलक १७८ 
जीवसल्याकुूय १७८ 


जीवसमास २९, ३०, ७२,१३५,१६५ 


जीवस्थान २९, ३०, '४८, १३१ 
जीवाजीवाभिगमसगहणी १६७ 
जीवाजीवाभिगमसंग्रहणी १६७ 
जीवाणुसासण १८४ 
जीवानुशासन १८४ 
जुगलकिशोरजी मुख्तार २४५, २७२ 
जुगुप्सा १८, ८६ 
जुत्तिपबोहनाडय १८० 
जू भिका ७८ 
जैतल्ल १९८ 
जैन १२, १४, २३१, २३,२६९ 
जैन आचाये है 
जैन दर्शन <, (४ 
जैनदृष्टिए योग २३६ 


जैन-परपरा प्‌ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


शब्द पृष्ठ 
जैतागम ९्‌ 
जोइदू १६४, २३९, २४० 
जोगविहाणपयरण' ३०३ 
जोगविहाणवीसिया २३८ 
जोगवीसिया २३० 
जोगसयग श३३ 
जोगसार २३९, २४० 
जोगिचद २४० 
जोहानिस हटंल २२१, २२२ 


ज्ञान ११, १२, १९, २१, ३०, ३५, 
४१, ६८, १४९, १५३, १५५, 


१६० 
ज्ञानगुण १६ 
ज्ञानचद्र १५८, २७३ 
ज्ञानदीपिका २०६ 
ज्ञानप्रकाश श्र५ 
ज्ञानप्रवाद ८८ 
ज्ञानमागणा १३५ 
ज्ञानविजय १६७ 
ज्ञानसार श्श्र 
ज्ञानाणंव._ १५, १६, २४७, २८५ 
ज्ञानाणंवसारोद्धार २४८ 
ज्ञानावरणीय १६, २१, २२, ४५ 
ज्ञानी ६६२ 
ज्योतिष्क ३४ 
ज्वालामालिनीकल्प ३१०, ३१६ 
ज्वालिनीकल्प ३११, ३१६, 
ज्वालिनीमत ३१६ 
ज्वालिनीमतवाद ३१६ 


अनुक्रमणिका 

दाब्द पृष्ठ 
झ 

घथा ९५ 

झाणज्वयण २५० 

साणसय २५० 
> 

रोडरमल १८१, २०३ 

टोडरमल्ल ११०, १४१, १४२ 
ठ 

दठिद-चघ २६६ 

दिदि-अणुभागविद्॒त्ति ९० 
ड 

टाविन १० 
ढं 

टीपुरी ३२३ 
त 

सन्त २९३ 

पक पत्प १६२ 

गत ३१४ 

सतत ८३ 

तत्तपयासग २२० 

त्तत््व १० 

तत्त्वकीमुदी २०९ 

तत्त्वचितामणि १८७ 

तत्त्वत्रयप्रकाशिनी २४८ 

तत्त्वदीपिका १्५७ 

तत्त्वप्रकाशक २२० 

सत्त्वप्रकाशिनी १७९ 

तत्त्वाथंभाष्य ६६ 


रै४५ 


हादद फ्ष्ठ 
तत्वाय॑-अरद्धान १७ 
तत्वायंसार १५०, १८१९ 
तत्त्वाय॑सूत्र ७२ 
त्तन १४ 
तनु २६ 
त्तप १७८ 
तपंदचर्या १६२ 


तपागच्छ १८०, १८२, १८७, १८८, 
२०२, २१२, २४६, २७९ 


तपोरत् २११ 
तपोविधि २७३ 
तप्ततपोजित ५१ 
तरग॑ २०० 
तालयेवृत्ति १५०, १५३, १५५, १५७ 
तारगा रेर४ 
तारा 
ताराचन्द २१३ 
ताकिकाके ६०. 
तिक्त १९ 
तित्वमालायवण -२२४ 
तित्ययरभत्ति २९४ 
तियंच १९, २९, ११, ३४, ३७, ७३- 
तिय॑चगति ३१ 
तियंचानुपूर्वी २० 
तियंचायु १९ 
तिलक २४५ 
तिलकसूरि २१० 
तिलकाचाय॑ २९८, ३०१ 
तिलोयपण्णत्ति १०० 


तीर्थकर २०, ५०, १४९, १६०, १७५ 


३४६ 

धांब्द 
तीथंकर-नामकर्म॑ 
तीर्थंकरभक्ति 
तीर्थकरातिदायविचार 
तीयोँ 

तीर्थंकल्प 
तीथंमालाप्रकरण 
तीथमालास्तवन 
तीथच्छिद.. .#...- 
तीर्थोत्पत्ति 

तीब्रता 

तुबुलूर 

तु बुल्राघाय॑ 
हुलादड 


वेजस्कायिक 
वेजोलेश्या 
तेरापथी 
तैजस 
तोतला 

भ््स 
श्रसकायिक 
श्रसदशक 
बत्रिकरणचूलिका 
त्रिचुलिका 


पृष्ठ 


१६२ 

२९४, २९६ 
३२३ 
१६०, २९३ 
३२१ 

३२४ 

«-. दरेरे४ 
>>... १७५ 
७७ 

- २२ 

६० 

९९, १०९ 
२७४ 

१६२ 

९१९ 

१७५ 

२९, ४६ 
९६ 

३१९ 

१८२ 

शेर 

_ ३६ 
१४६, २५७ 
१९, २६ 
३१२ 

२०, ३९ 
शेर 

१९, २० 
१३९ 

११८ 


35 


जेन साहित्य का बुहद्‌ इतिहास 


शब्द 


त्रिपिटक 
त्रिपुरभैरवी 
त्रिपुरा 
बचिलोकप्रज्ञप्ति 
त्रिलोकसार 
त्रिवचनयोगी 
तिशला 


त्रिपष्टिमहापुराण 
त्रिषष्टिघलाकापुराण 
वरिपब्टिस्मृतिशात्व 


श्ीद्रिय 
अलोक्यदीपिका 
त्वरिता 


थयपरिण्णा 
थारापद्र 
थावच्चा 
थोक 
थोकडा 


द्ड 
दडक 
दडकप्रकरण 
दडवीये 
दतकर्म 
दतपक्ति 
दसण-पाहुड 


दसणमोहणीय-उवसामणा 
दसणमोहणीयक्खवणा 


दंसणवार 


पृष्ठ 


९, १० 
३१२ 
३१२ 
१०० 
१२४ 

२० 

७८ 
३११ 
३११ 
२०६ 
१०, गे२ 
१७३ 
३१२ 


२७० 
१८४ 
२८९. 
१४७- 
१४९,१४७ 


१७५ 
१६२ 
१७३ 
२१३, २९० 
५२ 
श्८ 
१५८ 
९० 
९० 
र्ज्ट 


अनुक्रमणिका 


दाब्द 
दसणसुद्धि 
दक्षिण 
दक्षिणप्रतिपत्ति 
दक्षिणापथ 
दतत 


दत्तदुहिता 
दमदत 


दयालजी गगाघर भणसाली 


दयासि हगणी 
दरिसंणसत्तरि 
दरिसणसुद्धि 
दर्पं 


.त 


दर्पण 
दर्षणनिमित्त 


पृष्ठ 


२०९, २८६ 
७रे 
ष्रे 
२८ 

२३७, २१८ 

२१५ 
२५३ 
२२१, 
र्२२ 
१७३ 
२०९ 
२०९ 
९६ 
२८३ 
३२१३ 


दर्शन १५, १३, १६, १७, ३०, ३६; 


दवानगुण 
दर्दांनप्रामृत 
दर्शनमार्गणा 


दवांनमोह 


दर्दांनमोहक्ष पणा 
दर्वांनमोहनीय-उपशामना 
दर्दांनमो हनीय-क्षपणा 


दर्शानलब्धि 
दर्शानजुद्धि 
दर्यंनसप्तति 
दर्दानसार 
दरदंनसारदोहा 


दर्वानावरण 


डर, ७४, १५५, १६० 


१६ 
१५८ 
१३५ 

१७ 

९६ 

९० 

९७० 
१४१ 

२०९, २८६ 
२०९ 

२७१ 

२७१ 

१५, १६ 


३४७ 


शब्द पृष्ठ 
दर्णनावरणीय २१, २२, ४५ 
दलसुखभाई मालवणिया २५१ 
दलसुख मालवणिया ५ 
दलिक १७ 
दवदन्ती २१५, २१७ 
दब्वसगह २५१ 
दद्यपूविजिन है 
दशाभक्ति २९३ 
दद्यभकत्यादिसग्रह २९६ 
दह्मलक्षणव्रतोद्यापन ३०५ 
ददालक्षणोद्यापन ३०५ 
ददालाक्षणिकब्रतोद्यापन ३०४ 
दद्वैकालिक ६४, ५५ 
दक्षाण॑भद्र २१४, २८९ 
दसभत्ति १४८ 
दाणसोीलतवभावणाकुलूय २१२ 
दाणाइकुलूय १८५, २७९ 
दाणुवएसमाला २१२ 
दान २०, १८४, २१९ 
दानप्रदीप २१२ 
दानशीलतपभावनाकुलक २१२ 
दानपद्त्रिक्िका २९६ 
दानातराय २० 
दानादिकुलक १८५ 
दानोपदेदशमाला २१२ 
दामन्नक २१९ 
दामोदर गोविन्दाचायं २१७, २१८ 
दिकखापयरण २२० 
दिवप्रदा २७२ 
दिगम्बर २७, १४८ 


दिगम्बर जैन-ब्रतोद्यापनसंग्रह. ३०४ 


३४८ 
शब्द पृष्ठ 
दिट्विवाय १४५ 
दिनचर्या २१७ 
दीक्षा २८, १७६, २७३ 
दीघनिकाय ९, १० 
दीपचन्द २४८, २६४ 
दीपसागर ३१९ 
दीपायन १६२ 
दीपालिका ३१८ 
दीपालिकाकल्प ३१८ 
दीपावली जे ३१९ 
दीपिका २८८ 
दी८ततपोजिन ५१ 
दुखे ५, १२, १६, १७ 
दुप्सह ३०७ 
दु शय्पा १७६ 
दु स्वर २० 
दुरभिगण १९ 
दुर्गस्वामी १९४ 
दुर्ग पा २० 
दुवालसकूलय श्र 
दुधमा के ७८ 
दृष्प १७५ 
दृढप्रहारी २४५ 
दृष्टिवाद २७,६५, ६६९, १४५ 
दृष्टिविषजिन ५१ 


देव १९, २६, ३१, रे४, ३७, १६ ०, 
१७९, १७७, २९० 


देवकुरु १६८ 
देवगति ३१, ४० 
२७५ 


देवगुप्तसूरि - 


जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


हाब्द पृष्ठ 
देवचन्द्र ११४, २४८, २६४, २८२ 
देवचन्द्रसूरि १७९ 
देवपाल -. २१७ 
देवप्रभसूरि - १७९ 
देवभद्र १६९९ ११०, २५८, २८६, 

३०१ 


देवप्रभसूरि १७३, १७६, १९८, २८५ 


देवराज “२९७ 
देवद्धिगणिक्षमाश्रमण ११४ 
देवविजय १८० 
देवविजयगणी २१२ 
देवसुन्दसूरि. १८३, १८७, २४६, 
२८७ 

देवसूरि १८३, १८४, १९४, २८७, 
२९२, २९६ 

देदसेन ' २७१, २८४ 
देवानन्द १६९, १७०, ३२० 
देवानन्दगज्छ - १९८ 
देवानुपूर्वी ३० 
देवायु १९ 
देवी ३४, १७६ 
देवेन्द्र १९२ 
देवेन्द्रकीति श्ष्८ 


१९८, २१२, २७४, २७६; 
२७९, २८०, २८१, २८८ 


देशविरति १८, ९०, ९१ 
देह ट 
देहड श्र्रे 
द्दैव ११,.१२; १३ 


अनुक्रणिका - 7 


चाब्द है 
दोघदूटी १९४ 
दोप १५४ 
न्दोस ८८ 
दोहासार २४० 
दौलतरामजी १८१ 
द्रमक २९० 
द्रमिलदेश २८ 
अन्य ११, ३०, ८१, १४९, १५६ 
"द्रव्यकर्म १२ 
द्रग्यक्ृति ३०, ५२ 
द्रव्यनपु सक ६७ 
"द्रव्पप्रमाण २९, रे८, ७० 
अव्यप्रमाणनुगम._ २८, २९, ३८ 
दृ्पलिग... १५२, १६१ 
ड्ग्यस ग्रह १३४, १५१ 
व्यमप्तति २७१ 
अव्यस्त्री ६७ 
'द्रब्यानुयोग ६९, १४७, १४८ 
द्राविड २७१ 
दुमसेन घ्ड 
द्रौपदी २१५ 
द्वात्रिशद्‌-द्वानिद्विका २३६ 
हादशकुछक २२६ 
हादशभावना २५६ 
द्वादशभावनाकुलूक २५६ 
द्वादशानुप्रेक्षा २५५, २५६ 
हादशारनयचक्र २२९ 
ह्वितीयमहा दडक २९, ४६ 
“द्विमुनिचरित १९६ 
द्वीद्रिय १९, ३२ 


३४५९ 
दाब्द पृष्ठ 
हेष १३, २८, ८३, ९५, ९६, १०१ 
दपायन २१५ 

घे 

घन ८३२, २१४ 
घनद २२३ 
घनदत्त २१३ 
घनदत्रिशती २२३ 
धनदराज र्ररे 
घनदशतक २२३ 
घनदेव २१३, २१९, २२४, २७६ 
घनपति २१४ 
घनपाल २१७ 
घनमित्र २१९ 
घनविजयगणी २६० 
घनश्नी २१५ 
घनसारश्रेष्ठी २१४ 
घनेश्वर २०४, २७९, २९० 
घनेश्वरसूरि ११३,१२८, १७९, १९१, 

१९८, २९८ 
धन्य २९० 
घम्मविहि २०४ 
धम्माघस्मवियार २२५ 
धम्मोवएसमाला १९६ 
घयारोहणविहि ३०३ 
धरसेन २९, ६२, ८० 
घरसेनाचार्य २८, ६४, ७६ 
धर्म ५, १२, १६, १४९, २१८ 
घममंकल्पदुम . , २१५ 
धर्मकीति २११, २२९ 
घर्मघोष १७९, १८०, १९२ 


३५० 
दाब्द पृष्ठ 
धर्मंघोषसूरि २१०,२८०,२८६, २८८, 
३१९, ३२०, २२३, ३२४ 
धर्मंचद्र २२२, २२३ 
घमंतिलूक २९२ 
घमंदास २९० 
घर्मदासगणी १९३, २११ 
धर्मंदेव १८८, २१२, २१५ 
घमंनन्दनगणी १७रे 
धर्मपरीक्षा २७८ 
धर्मबिदु २०३, २७१ 
घ्मबुद्धि २१३ 
घर्ममडनगणी २१६ 
घरत्नकरडक २०४, २७९ 
धमेरत्नटीका १८५ 
घम॑रसायन १९७ 
धर्मरुचि १९९, २१३ 
घमंलाभसिद्धि २९२ 
धर्मंविजयजी रे४र 
घमंविधि ३०४ 
धर्मश्रवण ७५ 
धर्मसंग्रह २७१ 
धर्मंसग्रहणी २०३ 
धर्मसवस्वाधिकार व 
धर्मसार २०३, २७४ 
धर््सूरि १९१ 
घमंसेन ६४, ७६ 
धर्माधर्म १२, १३ 
घ॒र्माधर्म विचार र२५ 
घर्मामृत १८१, ३०५, ३०७ 
घर्मोपदेश १९३ 
घर्मोपदेशतरगिणी ३०२ 


जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


हाब्द पृष्ठ 
धर्मोपदेद प्रकरण २०७- 
धर्मोपदेशमाला १९६ 
घवल ६२, २५६ 
घवलचद्र १७३ 
घवला... २७, २८, ६०, ६२, ९९. 
घबलाकार २९ 
धातकीखड ७१, १६८, १६९ 
चान्य रह *+ १७६ 
घारणा ५९ 
घुतिषेण, “७६ 
घृतिसेन पड 
धुष्ठक - - २१९. 
ध्यानचतुष्ठयविचार -. ३१५५ 
ध्यानदश्कस्तुति २५४, २६५ 
ध्यानदीपिका २४८, २५५, २६४ 
ध्यानमाला रे५५ 
ध्यानविचार र५२ 
ध्यानशत .. .#.. २५० 
ध्यानशतक २५० 
ध्यानसार २५५ 
ध्यानस्तव २५५ 
ध्यानस्वरूप २५५ 
ध्यानाध्ययन ३५० 
ध्र्व रे७ 
श्रुवसेन है 
ध्वजभुजग ४ 
ध्वजारोपणविधि ह ३० रे 
जद २१५, २४५ 
नंदमणिकार 75३०६ 
नदि ७९. 


अनुक्रमणिका 
दाब्द 


नदिमित्र 
नदिरत्नगणी 
नदिवघंन 
नदिषेण 
नदीगुरु 
नदीक्ष्वर 
नदीदवरदीप 
नदीश्वरमक्ति 
नक्षत्र 
नक्षतराचार्य 
नग्नत्व 
नपुसक 

नपु सकवेद 
नपु सकवेदी 
नमस्कारस्वाध्याय 
नमिसाघु 
न॑मुचि 

नय 

नयकीति 
नयघनद 
नयविधि 
नयविलास 
नयविद्वचक्षु 
नरक 
नरकगति 
नरकानुपूर्ची 
नरकायु 
नरक्षेत्रप्रररण 
नरखित्तपयरण 
नरसिह 


पृष्ठ 


आप 


४ 

२०२ 

३१८ 

२१५ 

२५९ 

१६८, १७८ 
३१३ 

२९६ 

२८, ७१, १६९ 
६४, ७९ 

२६१ 

ब ६८ 

१८, ३५ 

४१ 

२५२ 

१७२ 

३१९ 

३०, ८०, १७६ 
. १५३ 

श्र३े 

९रे 

२४८ 

२०६५ 

१९, ७५, १७७ 
३१ 

२० 

१९ 

१६९ 

१६९ 

१८७, २७७ 


३५१ 


शब्द पृष्ड 
नमंदासु दरी २१५, २१७ 
नलकच्छपुर 38 
नवतत्तपयरण १८२, २७५ 
नवतत्त्वप्रकरण १८३२ 
नवपदप्रकरण २७५ 
नवपयपयरण २७४, २७५ 
नवागीवृत्तिकारं २६९. 
नाग ७९, ३१४ 
नागकुमारचरित्र ३११ 
नागदत्त ३०४ 
नागपुर र्रे४ध 
नागहस्ती ८३ ९१, ९९, १००, १०५. 
नागाकर्षण ३१४ 
नागाचाये द्ड 
नागेंन्द्रगज्छ १८९, १८७, १९४ 
नागोर १९६, २२४ 
नाणप्पयास « ३२५ 
नाणाग्राम «. भेरेंड्ड 
नाथ रद 
नाथघर्मकथा ६५, ९५ 
नाथंवदी ७८ 
नाथुलाल - २५७ 
नाना-जीव-अंतर २९. 
नाना-जीव-काल २९. 
नाम १५, २६, १९, २१९, २२, २३०,. 
४५, ९३ 
नामकृति ३०, ५२ 
नामसंम ५२ 
नारक १६, २६९, १७७ 
नारकावास १७७ 
नारकी ३१, ३५, र७ 


जऔेषर 

चब्द 

सारद 
साराच 
नाली 

नासा 
'नासिक्यपुर 
नास्तित्वगमन 
निकाचन 
ईतिकाचना 
निकाचनाकरण 
'निक्षेप 
'निजात्माष्टक 
'नित्यमहोद्योत 
भनित्या 
निदान 

निद्रा 
मिद्रानिद्रां 
निषत्ति 
निषत्तिकरण 
निषिदेव 
'निंबघन 
'निमित्त 
'निमित्त भूत 
(निरमेष 
प्नियत्रक 
“नियतविपाकी 
नियति 
नियतिवाद 
नियतिवादी 
नियप्पठठग 
नियम 


पृष्ठ 


२१५ 

-१९ 

१५६ 

२६ 

३२३ 

9. “जब 

२२, २६, ३५ 
११६ 


-ई १५, १२० 


३०, ९३ 
३४० 


हूँ... हक ध कक २ टू 


“३१२ 
९६ 

१६, १७ 
१६, १७ 
२२, २५, ११६ 
१९१५, १२० 
२१४ 

८५ 

श्रे 

११ 

१५६ 

हि 

२६ 

७, ९, ११ 
६, ७, ९ 
९ 

२४० 

श्र 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


गे पृष्ठ 
नियमसार पर 
नियामक ९ 
निरयावलीसुयक्सघ १९२ 
निर्गंस ९३ 
निम्न १७६ 
निर्जरा १५, २३ 
निर्माण २७० 
निर्यामक १७५ 
निर्वाण , १३ 
निर्वाभभक्ति १५५, २९५, २९६ 
निवृत्ति १९ 
निव्वाणभत्ति २९५ 
निशीधिका ६४, ६५ 
निश्चयनय १५१, १५२, १८१ 
निषध १६८ 
निषेक ११८ 
नीच २० 
नोचगोत्र े ८४ 
लोचमत्र २० 
नीतिषनद २२३ 
नीतिशतक २२३ 
नील १९ 
नीलगिरि १६८ 
नीललेद्या ३६ 
नूपुरपडिता २१५ 
नूसमुद्र १९९ 


नेमिचद्र १०९, ११०, १३३, १४९, 
१९८, २०४, २१ १, २२६, 
. २६५, २७९ 


नेमिचद्रसूरि १७४, १८५, २९२ 


लनुक्रमणिका 


हात्र पृष्ठ 
नेमिचन्द्राचार्य १४६० 
नेमिदास २५०, २५५ 


नेमिनाथ २०८, २१५, २२४, ३२० 


नेमिनाथचरित १९६ 
नैयायिक १४ 
नोकपायमोहनीय १८ 
न्यपग्रोधषपपरिमडल १९ 
न्याय रे 
न्यायप्रवेदाद व्यास्या १९२ 
न्यायविजवजी २३६ 
न्यायदात्त १२, १६४ 
न्यायसूधत्र १० 
न्यायसृत्रकार १० 
न्यायावतार १५० 
पृ 
पइट्ठाकप्प ३०५ 
पद्ृण्णग १४५ 
पउमप्पहचरिय १७९ 
पच्रकल्याणकस्तवन ३२३ 
पचगु रुमक्ति २९४, २९६ 
पचगुरुभत्ति २९४ 
पच्रत्यिकायसगह १५० 
पच्त्यिकायसगहसुत्त १५६ 
पचत्यकायसार १५६ 
पचनियठी २६९ 
पचनिग्रैथी २६९ 
पचनिग्र॑थीविचारसग्रहणी २६९ 
पचपरमेट्ठभत्ति २९४ 
पचपरमेष्ठिनमस्कार शे१३ 
पच्रपरमेष्ठी १५४ 


३५३ 
शब्द पृष्ठ 
प्रपरमेप्टीमंत्र राजप्यानमाला २५० 
पचमनोयोगी ० 
पथलिगों २८६ 
पचचवत्युग २७०, २९७ 
प्चवस्तुक २७० 
पंथ्मग्रह १०७, ११०, १२४, १३४, 

१४१, २०३, र७४ 
पन्रसुत्तय २६८ 
प्रचसुत्रक ३६८ 
पंचमसूत्र याने उच्चप्रकादना पे २६९ 
पचसूती २६८ 
पताध्यायी २६३ 
पंमागशक २७३, २९७ 
प्रधामग २७१, २७३ 
पंचाम्तिफायप्राभृत धर 
परचास्तिकायसग्रहुसृत्र १५६ 
प्रयास्तिकायसार १५६ 
पंचेन्द्रिय १९, ३१, ३७ 
पजिका ६० 
पकुघकात्यायन १० 
पकिखिसूत्र २७३ 
पक्षी ८ 
पन्‍्चवखाणभास २७९, २८१ 
पच्चवंखाणसरूव २९६ 
पटठमजरी १८९ 
पठन १६ 
पढिवकमणसामायारी ३०० 
पडिबकमणसुत्त श्षष 
पणवत्यु २९७ 
पण्णवणा १४५ 


च्ेप्ड 
“औआव्द 


'पण्णवणातइयपयसगहणी 
पतजलि 
पद 
पदसमास 
पदानुसारिजित 
पदार्थ॑ 
“पदार्थसार 
'पद्धटिका 
पद्धति 
'पद्धतिदीका 
“पद्म 
“पदुमचन्द्र 
पदुभदेवसूरि 
'पद्मनदिमुनि 
पदुमनदी 
नपयद्मनाभ 
पद्मप्रभ 
पदुमभदिरगणी 
पद्मविजयगणी 
पद्मलिष्या 
पद्मानद 
पदुमानदशतक 
"पद्मालय 
*पदुमावती 
पद्मासन 
*परभव 


परमप्पयास 
"परमभक्ति 


परमयोगीर्वर 
प'रमागम 
'प्रमाणु 


पृष्ठ 


१६७ 
२२८, २३७ 
७४ 

छड 

५१ 

१६ 

१८७, २७७ 
१८९ 
६०, ९९ 
९९ 

३१४ 

१९८ 

१७० 

६० 

१६८, २४० 
१९९ 
१५५, २४६ 
१५१, १७९ 
१८६ 

३६ 

२२२, २२४ 
२२४ 

र्श्र 

३१२ 

१६९१ 


हम 


२३९, २४० 
१५५ 


२४६ 
२७ 
१५०, १५७ 


जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


शब्द 


प रमात्म 
परमात्मप्रकाज्ष 
परमात्मा 
परमाधामिक 
परमानद 
परमानद शास्त्री 


परमानदसूरि 


परमावधिजिन 
परमेष्ठी 
परलोक 
परशुराम 
पराघात 
परिकमं 
परिग्रहत्याग 
परिग्रहप रिमाण 
परिजित 
परिणमन 
परिणामान्तरगमन 
परिभव 
परिमल 
परिमाण 
परिवर्तन 
परिहारविशुद्धि 
परिहारशुद्धिसयत 
परीषपह 

परोक्ष 

परोदय 

पर्याप्त 

पर्याप्त 


* 
१५४ 


२३३९, २४०, २८५ 


१६२, १६३ 
१७७ 
२५९ 
२६९ 


१६१, १२७, १८२, 


१९८, ३२० 


५५ 

१६२ 

२६ 

२४५ 

२० 

२७, ६०, ६६ 
१५० 

२१९ 

५२ 

र५ 

छ्रे 

९६ 

२१६ 

३०, ६३, ७० 
२२, २५ 
१७५ 

३६ 

१६२, १७६ 
६८, १५० 
३० 

२०, रेरे 


अनुक्सणिका 


शब्द 


पृष्ठ 


पर्याय ७४, ८९, १४९, १५६ 


चपर्यायनमात 
परयु पणाविचार 
चयु पणास्यिति 
पर्व 

परवंतधर्म 
पल्योपम 
पवज्जविहाण 
प्रवयणसार 
प्रवयणमारूद्धार 
पवोलिनो 
पाडव 

चाडु 
पाईलवामी 
वाक्षिक-सप्तति 
'पाखडो 
पाटलिपुवनगर 
पाठक रतललाकर 
पाणिपात्रता 
पातालकलश 
धादलिप्तसूरि 
पानेषणा 

पाप 

यापकर्म 
पापस्थान 
पारलौकिक 
पारप्तिक 
पाइवंचद्र 
पादव॑ देवगणी 
पारवेनाथ 


२५७, 


१४९, 


छ्र 
३३०४ 
रे०४ 
२९३ 
२५८ 
१७६ 
३२० 
१५३ 
१७४ 
र्भ्र 
र्‌ट४ 
७९ 
घ््ड 
२९६ 
१७७ 
३२३ 
१६६ 
२१६० 
श्ण्८ 
३१९ 
१७६ 
१३ 
२२ 
१७७ 
१० 
<३ 


१७०, २०४, २७९ 


१९२, ३९३ 


३२३ 


दाद 


पाश्वनाथचरित्र 
पार्ष्षषि 
पार्षपस्थ 
पार्ण्वाकपुर 
पादविलगणी 
पालनकर्ता 
पावा 

पासत्व 
पासनाहयोत्त 
पाहुड 

पिड 
पिंडनिज्जुत्ति 
पिंदप्रकृति 
पिरविधि 
पिडविषुद्ध 
पिंड विसुद्धि 
पिडविसोहि 
पिर्डपणा 

पु ढरीक 
पृण्य 

पुण्यकर्म 
पुण्यकीति 
पुण्यपाल 
पृण्यविजयजी 
पुदूगल 
पुद्गल-परमाणु 
पुदूगलपररावतें 
पुनजेन्म 


रेप 


पुष्ठ 


२८५, २८७ 
१२५, १२६ 
१६६, ९८४ 
१८२ 

१९५ 

११ 

७८ 

१६१ 

२११ 


१०१, १४५, १५८ 


१७६ 
२८५ 
१९, २० 
२७३ 
२८८ 
श्टट 
२८८ 
१७६ 
६४, ६५५ 
१३ 

१२ 
२१५ 
२१५, ३१८ 
२३७ 


१२, १४, १४९, १५७ 


श्ड 
१७६ 
२६ 


पुरुष ८, ९, १२, १८, ६८, १५२, 


१७८ 


३५६ 
वाब्द पृष्ठ 
पुरुषवाद ११ 
पुरुषवादी ११ 
पुरुषविशेष ११ 
पुरुषवेद १८, ३५, ४६९ 
पुरुषवेदी ४१ 
पुरुषार् ११ 
पुरुषाथ सिद्ष्युपाय १५०, १८० 
पुन्च १४५ 
पुन्वगय १्ड५ 
पुष्कर ७१ 
पुष्करवर १६९ 
पुष्कराध॑ १६८ 
पुष्पदत २८, २९, ६२, ६४, ८०, 
१०९ 
पुष्प दताचाय ७६ 
पुष्पभूति र्प्४ 
पुष्पमाला १९६ 
पुष्पावली २८ 
पुस्तक श्छ५्‌ 
पूजा २८, २७३ 
पूजाविधि-प्रकरण २९३ 


पूृज्यपाद <१, १५५, १६४, २०५, 
२३९, २५७, २९४ 


पुयापचासग २२० 
पुरणकश्यप १० 
पूर्णभद्र १७२ 
पूर्णमद्रगणी १९० 
पूर्णिमागच्छ २०८, २१५ 


पू्व॑ ६३, ७४, १४५, १७६, १७८ 
पू्बक्ृत ११ 


जेन साहित्य का बहद्‌ इतिहास 


न प्ष्टः 
पुर्वंगत २७, ६६, १४५ 
प्वंभव २६ 
पूर्व॑ंसमास ७४ 
पूर्वाग १७८ 
पूर्वांत २७ 
पृथिवी ७२ 
पृथिवीकाय ७० 
पृथिवीकायिक ७१ 
पृथ्वी ७, ८, १०, ३४, ३७ 
पृथ्वीकायिक ३ए 
पृथ्वीदेवी १९८ 
पृथ्वीपाल २९१ 
पेज्ज <८ट 
पेज्जदोष ८८ 
पेज्जदोषप्राभृति ८८ 
पैज्जदोस ८०, ९० 
पेज्जदोसपाहुड ८८, १०० 
पोतकर्म ५२ 
पौसटविहिपयरण ३००, २०१ 
पोसहियपायच्छित्ततामायारी_ ३०६ 
पौद्गलिक १६ 
पौराणिक श्र 
पौषधविधिप्रकरण ३०० 
पौषधिकप्रायश्चित्ततामाचारी ३०३१ 
प्रकरण १४१. 
प्रकरणसमुच्चय १८८ 
प्रकर्ष ९६ 
प्रकीर्णक १४५ 


अंनुक्रेणिका * ' के 


शब्द 
प्रकृति १२, १४, १७, १९, ३०, ५६, 
१२८, १३०, १३१, १५२ 


प्रकृति-अनुयोगद्वार ५७ 
प्रकृतितध २२, ३०, ५८, ७६, ११७, 

१२८, १३२ 
प्रकृतिविभकति ९०, १०१ 
प्रकृतिसमुत्कीतीयव २९, ४५, १३७ 
प्रकृतिस्थान १२८ 
प्रचला १६, १७ 
प्रचछाप्रचला १६, १७ 
प्रजापति ८ 
प्रज्ञा ८ 
प्रज्ञापना ८२, १४५ 
प्रज्ञापनातृतीयपदसग्रहणी १६७ 
प्रज्ञापुज २०६ 
प्रज्ञाश्रवणजिन ५१ 
प्रणिधिकल्प २७ 
प्रणेता २८ 
प्रतिक्रमक्रमविधि ३०३ 
प्रतिक्रण... ६४, ६५, १५२, १५४, 

१७५, १८४ 
प्रतिक्रमणगर्भहेतु ३०३ 
प्रतिक्रमणसामाचारी ३०० 
प्रतिक्रमणह्वेतु ३०३ 
प्रतिप्रहस्थान एड 
प्रतिपत्ति एड 
प्रतिपत्तिसमास छ्ड 
प्रतिमा १७६ 
प्रतिमास्तुति श्रड 
प्रतिवासुदेव १७७ 


रे 


पृष्ठ. शब्द 


३५७ 
पृष्ठ 
प्रतिष्ठा र७रे 
प्रतिष्ठाकल्प ३०५, ३०६ 
प्रतिष्ठानपुराधिपति सातवाहन रेरदे 
प्रतिष्ठानपत्तन ३२३ 
प्रतिष्ठासग्रहकाव्य ३०३ 
प्रतिष्ठासारसग्रह ३०७ 
प्रतिष्ठासारोद्धार ३०७ 
प्रत्यक्ष १०, ६८, ६९९, १५० 
प्रत्यय ३०, १३५९ 
प्रत्यास्यानकल्पविचार १७३ 
प्रत्यास्यानभाष्य २८१ 
प्रत्यास्यानसिद्धि २९० 
प्रत्यास्यानावरण १७८ 
प्रत्येक २० 
प्रत्येकप्रकृति १९, २० 
प्रत्येकशरीर ३२ 
प्रथममहादण्डक २९, ४६ 
प्रथेमानुयोग २७, ६६ 
प्रदीपिका १६७ 
प्रदेश १४, २२, १३०, १५० 
प्रदेशनबध १४, २२, २०, ५९, ११७, 
११२ 
प्रदेशविभक्ति २ 
प्रदेशविभवित-क्षीणाक्षीणप्रदेशस्थि- 
त्यन्तिकप्रदेद ९० 
प्रदेशी २०५, २१५, २८९ 
प्रयुम्त १९८ 
प्रधुस्तसूरि १७४, २८१, ३२० 
प्रबोधचिन्तामणि १९९ 
प्रभावन्न ८१, १५१, १५३, १५८, 
२०३, २४०, २५७, २५८, 


२७२, २७३, २९४, २९५ 


शे५ढ 

दाब्व पृष्ठ 
प्रभानन्दसूरि १७१ 
प्रमत्तसयत ३१ 
प्रमाण १०, ७०, ८०, १७८ 
प्रमाणप्रकाश १७९ 
प्रमाद १७७ 
प्रमेय १५० 
प्रमेयकमलमातंड ११ 
प्रमेयरत्नाकर २०६ 
प्रमोदकुशलगणी श्र२ 
प्ररोह ११ 
प्रलय ११ 
प्रवचनसरोजभास्कर १५१ 
प्रवचनसार १४८, १४९, १७४ 
प्रवर्तिनी १७५ 
प्रवृत्ति १२, १४ 
प्रवेश ३९ 
प्रव्नज्या १६०, १६१ 
प्रव्नज्याकुलक ३२० 
प्रवज्याविधान ३२० 
प्रशमरति २६७ 
प्रशस्तविहायोगति डद्‌ 
प्रश्वव्याकरण -दप 
प्रश्नव्याकरणाग' ६६ 
प्रदनोत्तरत्नमाला १९१ 
प्रशनोत्तरशत २९९ 
प्रसन्‍नचद्र २५३ 
प्रसन्‍नचन्द्रसूरि २८५ 
प्रसारण १२ 
प्रस्थानत्रय १४९ 


प्राकृत २५ 


'(जेन साहित्य का बृहद इतिहास 


खब्द पृष्ठ 
श्राकंतमुल २०७ 
प्रान्यत्तट २०० 
प्राण १३४, १७७ 
प्राभृत ७४, १०१, १४५ 
प्राभृतत्रय १४९ 
प्राभृतप्रामृत "७४ 
प्राभृतप्राभूतसमास ७७४ 
प्राभूतसमास ७४ 
प्रायश्चित्त १५४, १७६, २७३ 
प्रारन्ध २५ 
प्रार्थना ९६ 
प्रीतिविजय ३०८ 
प्रेस ८३ 
प्रेमविजयगणी ११४ 
प्रेय' ९६, १०१ 
प्रेयोद्रेष ९० 
प्रेयोद्ेषप्राभूत ८८, (०० 
प्रेयोद्ेषविभक्ति ९३ 
प्रोष्ठिल ६४, ७९ 
फ 
फल २१ 
फलवर्दधिपाश्वनाथ ३२३ 
फूलचन्द्र ९५ 
ब 

बध ३०, ५६, ५७, ७६, ९०, १२८, 

१३०, १५० 
बघक ४८, ५७, ७६, ९०, ९२, 

१०२, १२५ 
बघग ६० 


अआनुक्रमणिका 


आान्द 


पृष्ठ 


'बघधन ६९ २१९, २२, २३, २५, ५६, 


७६, ११६, १२५ 


'बघन-अनुयोगहार ५७ 
बधनकरण ११५, ११६ 
बंधनीय ३०, ५६, ५७, ७६ 
बधविधान ५७, ७९ 
“बंधविधि १२५ 
“बघब्य १२५ 
चघशतक १२७ 
बघस्थान ५ 
बघस्वामित्व १११, १२७, १३० 
“बघस्वामित्व-अवनुरि ११३ 
बघधस्वामित्वविचय २९, ३०, ५०,७६९ 
बघहेतु श्र्प 
बघहेतुदयत्रिभगी ११४, १३३ 
'बघषेण ३१५ 
बघोदयसत्ताप्रकरण ११४, १३२७ 
बधोदयसत्त्व १३७ 
'बधोदयसद्युक्तस्तव १२७ 
बभनपाड ३२४ 
बप्पदेव ६१ 
बप्पदेवगुरु ९९ 
अपषदेवाचाये १०५ 
बल ९ 
बलदेव १७७, २८३३ 
बहिरात्मा श्षष 
जहुकधासग्रह २०७ 
बादर २०, ३१, रे२ 
बादरकायिक श्र 
ववारसाणुवेक्खा र५ष५ 
आरसानुवेक्सा २५६ 


३५९ 
शब्द पृष्ठ 
बारह-भावना ३०५ 
बालचद्र १५३, २१६९ 
बालचद्रसूरि १९८ 
बाहु १६२ 
बाहुबली १३४, १६१, २९६ 
बाहुमा २१७ 
विंदुसार ३१८ 
बीजबुद्धिेजिन ५१ 
बुद्ध १६२ 
बुद्धचरित ८ 
बुद्धर्व ५१ 
बुद्धिक श्र 
बुद्धिल्ल ७९ 
बुद्धिसागरसूरि १८३ 
बुहद्विप्पनिका १९७ 
बृह॒त्सग्रहणी १७१ 
बृहत्हीकारकल्प ३०९ 
बृहदुगच्छ १९१, १९८ 
बृहन्मिथ्यात्ममथन २०९ 
बोघपाहुड १४८, ६५८, १६० 
बोधप्राभृत १६० 
बौद्ध ९, १२, २९, 
ब्रह्म ११, १२ 
ब्रह्मचये १७७ 
ब्रह्मदत्त श्डप 
ब्रह्मदेव १५७, २४० 
ब्रह्मवाद ११ 
ब्रह्मशान्ति १८४ 
ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय २३०, २३३ 
ब्रह्मसिद्धिसमुच्चय २३७ 
ब्रह्मा २१५ 


३६० 
शब्द पृष्ठ 
भृ 

भक्ति श्षष 
भष्षय १७८ 
भगवई भाराहणा ., २८२ 
भगवती आराघतना २५६, २८२ 
भगवतीसूत्र ९ 
भगवद्गीता ९, २२५ 
भगवानदास म० महेता र्रेष 
भट्टारक २८ 
भडोच ३२४ 
भत्तपरिण्णा र्८५ 
भद्र २१३ 
भद्रबाहु ६४, ७९, ६४८, १६१, २५१ 
भद्वबाहुस्वामी ३्ण्प 
भद्नेद्वर १९८ 
भव्वेश्व रसूरि १७९, ३२० 
भय १८, ४६ 
भयस्थान १७७ 
भरत ._ ३३८, १६८, २४५ 
भरतदषत्र ७९, ८०, ९७५ 
भरतेदवर २५३ 
भरतेद्वराम्युदय ३०६ 
भव ६, १६ 
भवनवासी 23 
भवभावणा २०७ 
भवभावना २०७ 
भवस्मरण ४ 
भविष्य के 
भब्यकुमुदचन्द्रिका २०६ 
भव्यत्व ३०, २७, ४२ 


जैन साहित्य का बुहृद्‌ इतिहास 


धाव्द पृष्ट 
भव्यमागंणा १३५ 
भव्यसिद्धिक ३६ 
भग्यसेन १६२ 
भाईदूज ३१८ 
भागचद्र २७६ 
भागप्रमाण ३८ 
भागाभायानुगम २९, ३० 
भाग्य ११, १२, १३ 
भानुचन्द्रगणी २१८ 
भानुविजयजी २६९ 
भारत ५, १३८ 
भारत-भूषण > २१६ 
भारतीयकल्प ३१६ 
भालवचन्द्र २९० 
भाव २९, ३०, ८१, १५६ 
भावकर्म १२ 
भावकृति ३०, ५९ 
भावचरित्र श्य्र 
भावचूलिका १३९ 
भावड २८९. 
भावदेवसूरि २८७ 
भावना १२, १७५, २५५ 
भावनाहानिशि का २८५ 
भावनासधि २०८ 
भावनासार २०८ 
भावनासारसग्रह २९१ 
भावपाहुड १५८, १६६ 
भावप्रकरण १५८, १६१ 
भावप्रमाण ३८, ७० 
भावपध्राभृत १६१ 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
भावलिंग १६१ 
'भावविजय २५५ 
भाववेद दर 
भावसयम ६७ 
भावसु दर १६६ 
भावस्त्री ६७ 
भावानुगम ््ड 
भावाभाव १५६ 
भाषा ८३, २७६९, १७७ 
भास्करनदी र५षप 
भास्करबघु २३२७ 
भास्करविजय २८९ 
भिक्षाचर्या १७६ 
/भित्तिकर्म ण्र्‌ 
भिन्‍नमाल १९८, ३२४ 
भिल्लय २७१ 
भीम २१४, २१९ 
भुवनभानु २०८ 
भुवनसु दरसूरि २९० 
भूगोल १६९, १७२ 
सृत ७, ८, ९ 
भृतचतुष्टय १० 
भूतबलि २८, २९, ६२, ६४, ८०, 

८५, १०९ 
भूतवाद १० 
भूतवादी १० 
भूताथे . श्ष्र 
भूचर ए १८१ 
भूपालचतुविशतिका २०६ 


३६१ 
रत पृष्ठ 
भूयस्कार १३२ 
भूयस्कारादिविचारप्रकरण ' १९४ 
भेंडकर्म ५२ 
भेरडविदया ३१४ 
भैरवपद्मावतीकल्प ३१०, ३११ 
भोक्‍ता ६ 
भोग ६, २० 
भोगदेव २१४ 
भोगातराय २० 
भोगीलाल अमृतछाल झवेरी. २२१, 

रर२ 
भोग्य २१ 
भोजन १७९ 
भोजप्रबध २०२ 
भौतिक १६ 
भौतिकवाद १० 
भौम २७ 
अआतृद्वितीया ३१८ 

म 

मंखली गोशालक ९, 
भगरस « २११३१ 
मगल । द्दे 
मगलमंत्र ३०, ५९ 
मडपदुग २२३ 
मडली १७६ 
मडिक "-. रुप 
सत्र २९३ 
मथर २९० 
हब रे 
, मदप्रबोधिनी 


१४१ 


7 ! 


३६२ 
शब्द 
धमकडी 
म० कि० मेहता 
मणिलाल दोशी 
मणिलाल न० द्विवेदी 
मति-अज्ञान 
भनिचद्र 
भतिज्ञान 
मतिज्ञानावरण 
मतिवर्घधन 
मतिसागरसूरि 
भत्यज्ञान 
'मत्यज्ञानी' 
मथुरा 
मथुरापुरी 
मथुरासंघ 
भद 
मदन 
मदनकीति 
मदनचद्रसूरि 
सदनरेखा 
'मदनसूरि 
-मदिरावती 
४ सघुर्पिंग 
£ऋभघुर 
मघुस्रविजिन 
मध्यमवाद 
मन 
भन पर्यय 
“ मन-पर्ययज्ञान 
भर्े-पर्ययज्ञानी 


पष्ठ 


११ 

२५६ 

२०४ 
२३३, २५७ 
३९ 

११३ 

१६, ६८, ७४ 
१६ 

१८६ 

२८७ 

३६ 

१५ 

२७६, ३२४ 
३२३ 

२२१ 

९६, १७७ 
२१४ 

२०६ 

१९६ 

२१५ 

३२१ 

२१८ 

१६१ 

१९ 

५१ 

छ 


३३, १४, १६ 
१६ 
६९ 
३५ 


जैन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


कं पृष्ठ 
मन पयंव १६ 
मन"'पर्यायज्ञान १६ 
भन पर्यायज्ञानावरण १६ 
भन स्थिरीकरण-प्रकरण ११३ 
मनुष्य १९, २६, ३१, २४, ३७, 
७३, १५४ 

मनुष्यगति ३१, ३९. 
मनुष्य-जीवन १० 
मनुष्यानुपूर्वी २० 
मनुष्यायु १९ 
मनोज्ञमागंण ९६ 
मनोबलिजिन ५१ 
मनोयोग ३२ 
भनोयोगी ह्ए 
090४ ११ 
मयरहियथोत्त २९२ 
भय ५, १२ 
मरणकरडिका २८३ 
मरणसमाहि २५५ 
मरहठु ८हे 
मरुदेवा २५४ 
मरुदेवी २४५ 
मरोट २१६ 
मलधारीदेव १५५ 
मलघारी हेमचन्द्र १२७ 
मलघारी हेमचल्लसुरि. १६२, १६४, 
१९३, १९६, 

२०७ 


मलयगिरि ११०, ११६१, ११३, १२१, 
१२४, १२६, १२७, १ ९८, 
१७२ 


अनुक्रमणिका ३६३ 
दाब्द पृष्ठ दाब्द पृष्ठ 
मलयगिरिसुरि १६९, १९१, २०३, महाहिमवत्‌ १६८ 
२७४ महिमानगरो २८ 
मलयसुदरोरास २१५ भहंना १७६ 
मलयेंदुसूरि ३२१ भहेन्द्रकुमार जैन ८, ११ 
मल्लिनाथ २१५ भहेद्धप्रभसरि १९९, २२४ 
मल्लिभूषण १५९, २११, महेन्द्रसिहसूरि ३२४ 
३१६ अहेन्द्रसूरि ११३, २२१, २२४ 
मल्लिपेण १५१, १५८, ३१०, ३११ महेष्वरसूरि १९१, २९६ 
महण सिह २९० आइल्लघवल २७१, २८५ 
महवघ ॥ २९  पाडवगढ २०६ 
महाकम्मपयडिपाहुड २८, ८० भागघ ८३ 
महाकर्म प्रकृतिप्राभूत २७, २८, ७६, भाघनन्दी १८७, २७७, ३०५ 
१०६, १०९ भाधघमाला १८४ 
महाकमंप्रकृतिप्राभृतकार ८९ भाणिक्यप्रभ २८८ 
महाकल्प ९ भाणिक्यदेखर १८२ 
महाकल्पिक ६४, ६५ माणिक्यसु दर ३०८ 
महातपोजिन ५१ माथुर र८५ 
महादण्डक ४६. माथुरा २७१ 
महाघवल ३० माघवचन्द्र ११०, १४२ 
महापु डरीय ६४, ६५, ३१४ _माघवसेन १५५, २२१, २०६, २८५ 
महापुराण ३११ माघवाचाय २१७ 
“महावघ २७, ३०, ५८, ८६ मान १८, ८३, ९५, ९६, १०३ हे 
महाभारत <, ९ १७८ 
महामिषेक ३०४ मानकपायी ३५ 
महावीर ६३, २०६, २१३, २४५ मानकीतिगणी २२० 
महावीरगणघर ३२३ मानखेड ३१६ 
महावीर-चरित ७७  मानदेवसूरि २७५, ३०३ 
भहावीरस्वामी ३१८ मानविजयगणी १८२ 
अहाब्त १५४, १७५ भानुषोत्तर ७१ 
महासेन २१५८ मान्यता ७ 


३६४ 
शब्द पृष्ठ 
साया १२, १८, ८३, ९५, ९६, 
१०३ 
मायाकषायी श्५ 
मार्गणा १३०, १३५, १७७ 
मार्गणास्थान ३०, १३१ 
मार्गप्रकाश १५५ 
मार्गविशुद्धि ७० 
भालव ८रे 
मास १५६ 
मित्रनदी २८३ 
मिथिलातीथ॑ ३२३ 
मिथ्याज्ञान १४ 
मिथ्यात्व १४ 
मिथ्यातमोहनीय १७ 
मिथ्यादृष्टि ३१, २७ 
मिथ्याधारणा ११ 
मिश्रमोहनीय १७ 
मुज न 
मुकुटसप्तमी २९८, ३०२ 
मुक्ति १२ 
मुखवस्त्रिका २४२ 
मुणिसुन्वयचरिय (७३ 
मुनि १५० 
मुनिचद्रसूरि ११०, ११३, १२८, 


मुनिदेव 


१८३, १८७, १९१, 
१९५, २०४, २२४, 
२२५, २६९, २७१, 

२९६, ३२४ 


१९६ 


जेन साहित्य का चह॒द्‌ इतिहास 


दाब्द पूष्ध 
मुनिपतिचरित २७२ 
मुनिभद्र १९२ 
मुनिवर २८ 
मुनिशिक्षास्वाघ्याय ३०५ 
मुनिशेखरसूरि ११३, १३२ 
मुनिसागर २१५ 
मुनिसु'दर ३१९ 
मुनिसु दरसूरि. २००, २०९,२५९ 

२९०, २२४ 
मुनिसुब्रत २१३ 
मुनिसुन्नरतचरित १७३ 
मुनिसुन्रतस्वामीचरित २९८ 
मूर्च्छा ९६ 
मूल १५, २१ 
मूलग्रन्थकर्ता ३८ 
मूलदेव ३०५ 
मूलवृत्ति १६६ 
मूलणुद्धि २८१ 
मूलसघ २५६ 
मूलाचार ७२, १५५, २५६, २६९ 
मूलायार ३६5 
मुलाराधना २०६, २८२ 
मूलाराघनादपंण रे८३े 
मूलाराहणा र्८९ 
मृगावती-आख्यान ३०५ 
मृत्यु ५, १७६ 
मृदु हे 
भृषामनोयोग रे 
मृषावचनयोग डरे 


अनुक्रमणिका 


चाब्द पृष्ठ 
“भेघचद्र २५८, २६९ 
मेघनन्दन १६५ 
मेघविजयगणी १८० 
"मेतारय २११३ 
'मेरु १६८ 
भेस्तु ग १९९ 
"मेरतु गसूरि ११९, १२८, श्८३२ 
मेरुवाचक ११२, १९१ 
“मेरविजयगणी २२० 


मेस्सुदर १९७, २१२, २१५, २२१ 


मेस्सु दरगणी २४७ 
मोक्खपाहुड १५७, १५८, १६२ 
मोक्ष १३, १६२ 
मोक्षप्रामृतत १६३ 
प्मोक्षस्थान १४१ 
'ोक्षोपदेशपंचाशत्त २२४ 
मो० शि० कापडिया २६० 
“मोत्तीचद्र गि० कापडिया २३६ 
समोतीचन्द्र गिरघरछाल कापडिया २५६ 
मोह २८, ८३ 
मोहनलाल शास्त्री २०५ 
मोहनीय १५, १७, २१, २२, ४५ 
मओहराजपराजय २४३ 
'सौयंचद ३१८ 
य 
यत्रराज ३२१ 
यवराजरचनाप्रकार ३२१ 
यत्रराजागम रै२१ 
यक्ष १२, ६७५, २१४ 
पयज्ञयाग ८ 


३६५ 
शब्द पृष्ठ 
यतिजीतकल्प २८७, २९८ 
यतिदिनकृत्य २८६ 
सयतिदिनचर्या २८७ 
यतिवृूषम ८२ ९९, १००, १०४, 

१०६९ 
यतिसामाचारी २७३, २८७ 
यथाश्पातचारित्र १८ 
यथार्यातविहारशुद्धिसयत ३६ 
यथाजात १७६ 
यथालुदिक १७५ 
यदुच्छा हे 
यदुच्छावाद १० 
यदृच्छावादी १० 
यमकस्तुति १८७ 
यमदड १९० 
यलल्‍्लाचार्य॑ ३२१६ 
यश कीति २०, २११, २५५ 
यद्ष श्रेष्ठी २९० 
यहादचद्र २५८ 
यशस्सेन २११ 
यक्षोघोष २९९ 
यवोदहन २६२ 
यशोदेव २०७, २७३, २७५, २८८ 
यक्षोदेवस्‌रि १७४, २९६, २१० 
यदशोबाहु दंड, ८१ 
यशोभद्र ६४, ८०, १७९, २२९, 

३१५ 
यशोभद्रसूरि ११२, १८३, १९१ 
मशोविजय ११०, २७० 


यक्ोविजय गणी १२१, २३६, २४८, 
२६९१, २६२, २५२ 


३६९ 
दाब्द पृष्ठ 
यशोविजयजी_ १५१, २२१, २९८, 
२५८ 
यशोविजयजी गणी २३९ 
याक्ुडी २० 
याग <८ 
थात्रा २७३ 
यादवसूरि २५९ 
थापनीय २७१ 
युगपत्‌ १६ 


योग १३, १४, ३०, ३२, ४०, ११६, 
१२५, १३१, १७७, २२७ 


योगकल्पद्रुम २५९ 
योगतरगिणी २५९ 
थोगदर्शंन २२८ 
थोगदीपिका २५९ 
योगदृष्टिसमुन्चचय २२९, २३०, २३५ 
योगदृष्टिस्वाध्यायसूत्र २५८ 
योगनिर्णय २२९ 
योगप्रकाश २४५ 
योगप्रदीप २४७, २४९ 
योगबिदु २३० 


योगभक्ति १५५, २५८, २९४, २९५ 


योगमेदद्वात्रिशिका र्५९ 
थोगमार्ग २५९ 
योगमागणा १३५ 
थोगमाहात्म्यद्रातिशिका २५८ 
योगरत्नसमुच्चय २५८ 
थोगरत्नाकर २५९ 
योगलक्ष णद्वा्तिशिका २५९ 
थोगविघानविशिका श्रे८ 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


शब्द 


थोगविवरण 
योगविवेकद्वात्रिशिका 
योगशत्तक 

योगशास्त्र 
योगसकथा 

योगसग्रह 
योगसग्रहसार 

योगस ग्रहसारप्रक्रिया 


योगसार २४०, २४१, 


थोगाग 

योगाचार 
थोगानुशासन 
योगामृत 
योगाणंव 
योगावतारद्वात्रिशिका 
योगिचद्र 
योगिरमा 

योगीद्र 

थोगीद्रदेव 
योगोपयोग-मार्गणा 
योनि 

योनिप्राभृत 


रआनलदेंवी 
रक 
रगविलास 
रकतपदुमावती 
रक्षा-विघान 
रज्जु 


पृष्ठ: 


२५९. 
२५८ 

३२३०, २३३ 
२४२, २७८ 
२५८- 

२५८ 
२५८, २५९. 
२५९ 
२४५, २५९ 
२५५९. 

२३० 

२५८. 
२५९. 

२४७ 

रपट 

३४० 

२४५ 

२३५९, २४० 
२४० 
१२१. 

३४, १७६९ 
्ट्डं 


१९८- 
२९० 
२६०, र६ १ 
३१५. 
३९४ 
२६- 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
रणयत्तवकुलक रे२४ड 
रणरगसह २९१ 
रणबूर २१८ 
रणसिह १९४ 
रतन ३२० 
रति १८, ४६९ 
रतिसुन्दरी २१५ 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार रछ७२ 
रत्नकोति २८५ 
रत्नचद्र श्८२ 
रत्नचद्रगणी २०९, २६० 
रत्नप्नय १६२ 
रत्नत्रयकुलक २२४ 
रलत्रयविधान २०६ 
रत्नश्नयविधि ३०७ 
रतदेवगणी २२३ 
रत्नपाल १८२ 
रत्लप्रभसूरि १९४ 
रलमदिरगणि २०२ 
रत्नमहोदपि २१० 
रत्नमालिका १९१ 
रत्नमू्ति २१५ 
रत्नलाभगणी २१९ 
रत्नवाहपुर शे१रे 
रत्नशेखरसूरि १६९, २२०, २५४, 

२६४, २६५, २८८, 

२८९, २९०, ३१७ 
रत्नसार २१९, २८९ 
रत्नासहसूरि ३१८ 
रत्नसूरि २६० 


३६७ 
शब्द पृष्ठ 
रघनेमि २१५ 
रम्यक १६८ 
रविप्रभ १७९ 
रविश्वतोद्यापन ३०४ 
रस १९, २४, १३० 
रसवध २२, ११७ 
रसाउल २२४ 
रसाउलगाहाकोस २२४ 
राग १३, २८, ८३, ९६, १५७ 
रागहेप १ 
राजकन्याओनो गणितती परीक्षा २९१ 
राजकन्यामोनी परीक्षा २९१ 
राजकीतिगणी २१९ 
राजकुमार शास्त्री २६८ 
राजमल्ल २६३ 
राजविजयगणी २१२ 
राजहस २४९ 
राजीमतीविप्ररुभ २०६ 
रात्रि-जागरण १७६ 
रात्रिभोजन ५३ 
रात्रिभोजनविरमण २१८ 
रामचन्द्रगणी १९५, २८९ 
रामचन्द्र दीनानाथ शास्त्री २९१ 
रामदेव ११२, १२८ 
रामदेवगणी १९०, १९१ 
रामविजयगणी १८०, १९३ 
रायमल्ल १५३ 
रिखबदास जैन २३९ 

रिपुमदंन 
बश्मण १६८ 
रुद्रपललीय 


१८ दर 


३६८ 


शब्द पृष्ठ 
रुद्रपल्लीयगच्छ २१४ 
रूक्ष २० 
“रूपचन्द्र श्छड 
रूपी १६ 
रैवतकग्रिरि ३२३ 
“रोष ९५ 
रोहिणी २१५ 
रौरव १६२ 
ल 
लक्ष्मण २९० 
लक्ष्मी तिलकगणी २७७ 
'लक्ष्मीपु ज २१८ 
लक्ष्मीविजय ११४ 
लक्ष्मीसागरसूरि २१८ 
लक्ष्मीसेन २९७ 
लघु २० 
लघुक्षेत्र समास १६९ 
लघुप्रकरणस ग्रह श्८२ 
लघुप्रवचनसारोद्धार-प्रकरण._ १७३ 
लघुशालिभद्र २१८ 
लघुसग्रहणी १७३ 
लब्धि १७८ 
रूब्धिसार ११०, १३४, ९४९ 
छलितकीरति २१५ 
छलितविस्तरा २३० 
'लवणशिखा १७८ 
न्‍लवणसमुद्र ७१, १६८, १६९९ 
लाट १७३ 
लाटी-सहिता २६३ 
बाढ <रे 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
शब्द पृष्ठ 
लाभकुशलूगणी २१२ 
लाभातराय २० 
लालसा ९६ 
लालसाधु २१४ 
लालाराम २०६ 
लावण्यसूरि २७१ 
लिगपाहुड १५८, १६४ 
लिगप्राभृत १६४ 
लीलावती ३१० 
ल्प्त २७ 
लेप्यकर्म ५२ 
लेद्या. ३०, रे६, ४२, ६९,१३१ 
लेष्यामागंणा १२५ 
लोक १६, २०, १७६ 
लोकनाल २६५ 
लोकविभाग १५५ 
लोभ. १८, ८३, ९५, ९६, १०३ 
लोभकषायी र५ 
लोयविभाग १५१ 
लोहाचार्य ६४, ८० 
लोहाय॑ ६३, ७९ 
लोहार्याचार्य ६३, ७९ 
लोहित १९ 

॥ 

वकचूल २०५, २१५ 
वकचूलि १९६, २१२ 
बचना ६६ 
वजण 3० 
वदनकत्रय १९४ 
बदना ६४, ९५, ९५५ 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
वदास्वृत्ति १२९ 
वशीघर शास्त्र २०३ 
वक्रगीव १४८ 
चक्रगति २६ 
वक्षस्कार १६८ 
वघेरवाल २०६ 
वचन १४, १७६ 
वचनवलिजिन ५१ 
वचनयोग ३२ 
वचनयोगी ३२ 
चज्जाल््ग २२२ 
वज्धऋषपभनाराच २९ 
वजसेनगणी २९६ 
वज्जसेनसूरि १७०, २२०, २५४, २६४, 

३१७ 
वज्स्वामी १९३, २१५, २१६ 
वज्ञालय २२२ 
चट ११ 
वट्टकेर २५६, २६९ 
चत्सराज २३१ 
वद्धमाणदेसणा २१८ 
वद्धभाणविज्जाथवण ३०८ 
बनस्पतिकायिक ३२ 
वनस्पतिसप्ततिका १८७ 
वष्पनदी ३१६ 
वराटक प्र 
वर्गणा ३०, ५६, ५७, ११६ 
वर्ण १९, २४ 
वर्तमान १६ 
वर्तितभाद्रपदपयुषणाविचार ३०४ 


३६९ 
शब्द पृष्ठ 


वर्धभान ५१, ६२३, ८३, १५१, २०४ 
वर्घमानदेशना 


२१८ 
वर्घमानभट्टारक २८ 
वधमानविद्याकल्प ३०९, २३१० 
वर्धमानविद्याकल्पोद्धार ३०८ 
वघमानविद्यापट ३०९ 
वर्धमानसूरि १७९, १८३, १९४, १९५ 
२७९ 
चरव॑रिक ८व 
व १७६ 
वर्षावास २८ 
वलभी १६५ 
वसतबविलास २०२ 
वसत्ति १७६ 
वसिष्ठ १६५१ 
वसुदेवसूरि २७६ 
वसुनदी २६९, २८३, ३०७ 
वस्तु ७४ 
वस्तुपाल ३२० 
वस्तुपाल-तेजपाल ३२३ 
वस्तुसमास ७४ 
वस्त्र १५, २१, १७६ 
वस्त्रसहित ६७ 
वागड १८८ 
वाग्जड १८८ 
वाचनोपगत प्र 
वाटग्रामपुर १०४ 
वाणी १३ 
वाद ७ 
वादमहा्व १७९. 


३७० 


“दाब्द 


वादिभूषण 
वादिराज 
वानव्यतर 
वामदेव 
वामन 
वायडगच्छ 
वायु 
वायुकायिक 
वाराणसी 
वार्ताली 
वासना 
वासुकि 
वासुदेव 


पृष्ठ 


२११ 
२६४ 
रेड 
१११ 
१९ 
२१७ 
१० 
इे२ 
३२३ 
३१३ 
१२, १४ 
३१४ 
१७७ 


वासुपृज्यजिन-पुण्यप्रकाशरास ३०६ 
विशतिस्थानकविचारामृतसग्रह १८८ 


विशिका 
विकलादेश 
विकलेंद्रिय 
विकासवाद 
विक्रमविजय 


विक्रियाप्राप्तजिन 
विग्रहगतिसमापन्‍्न 
विचार 
विचारछत्तीसियासुत्त 
विचारषदून्रिशिकासूत्र 
विचारसग्रह 
विचारसार 
विचारामृतसम्रह 
विच्छेद 

विजय 


१८९, २९६ 
८० 

१.६४ 

१० 

२८९ 

५१ 

३८ 

१० 

१७३ 

१७३ 

१८७ 

१७४ 

१८२, १८७ 
२८ 


३५, ७९, १६८, २१३ 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


शब्द पृष्ठ 
विजयकोीति २५६, ३१७ 
विजयचद्रसूरि १८५ 
विजयदानसूरि ३०७ 
विजयघर्मसूरि र४र 
विजयपाल २१५, २९० 
विजयप्रेमसूरि २६६ 
विजयविमलगणी ११४, १३२ 
विजयसिहसूरि १६८, १६९, १९६, 
२२२, २५८ 
विजयसेन १९४ 
विजया १९४ 
विजयाचार्य॑ दर 
विजयोदयसूरि २२० 
विजयोदया १२८३ 
विजयप्पवाय ३१७ 
विज्जापाहुड ३१९ 
विज्जञाहण १२२ 
विज्ञान ५ 
वितत ८३ 
विद्या ९६ 
विद्याचरण १७५ 
विद्यातिलक २१४ 
विद्याघरजिन ५११ 
विद्यानन्द-व्याकरण १९० 
विद्यानन्दी १५५, २४८ 
विद्यानुवाद ३६० 
विद्यानुशासन ३१० 
विद्यालय श्र 
विद्यासागर २६० 
विद्यासागरश्रेष्ठिकथा २२६ 


अनुक्रमणिका 


घ्शन्द पृष्ठ 
“विद्वद्विशिष्ठ २४६ 
“विधिकौमुदी २८९ 
विधिचैत्य श्८४ 
(विधिपक्षप्रतिक्रमण ३२४ 
विधिमार्ग ३०१ 
“विधिमा्गंप्रपा ३००, ३०१ 
“विधिविधान २९३ 
“विनय १७५ 
“विनयचद्धसूरि ३०२, ३१८ 
विनयवादी ६६ 
“विनयविजयगणी २३१, २५६ 
“विपाक श्५्‌ 
“विपाकसूत्र ६५ 
विपाकसूत्राग ६५ 
“विपुलमतिजिन ५१ 
विवुधचन्द्र ३१० 
'विभगज्ञान ३६,६९ 
विभगज्ञानी ब्े५ 
विभगदशंन ८४ 
विभावन-पर्याय श्प्ड 
“विमलगच्छ २२१ 
'विमलरूगणी २१०, २८६ 
“विमलसूरि १८८, १९१, २२२, २६५ 
विमलसेन २७१, २८४ 
विमानवासी ३५ 
वियाहपण्णत्ति २६९ 
पिरह ७३, २७४ 
विरोध ६७ 
विलासवती २१७ 
विवाद ९६ 


शब्द 


विविधतीधकल्प 
विविघप्रतिष्ठाकल्प 
विवेकमजरी 
विवेकरत्नसूरि 
विवेकविछास 
विवेकसमुद्रगणी 
विवेगविलास 
विद्याखाचार्य 
विद्ञालको्ति 
विशुद्धावस्था 
विद्योष 


विद्येपणवती 
विश्वाम 

विश्रेणी 

विष्व 

विश्वमित्र 
विपकुम 
विषपमपद 
विषमपद-पर्याय 
विषयनि ग्रहकुछक 
विपापहार 
विष्टोषधिप्राप्तजिन 
विष्णु 
विष्णुकुमार 
विसेसणवई 
विस्तार 

विहार 
विहिमरगप्पवा 
वीतरागस्तोत्र 
वीर 


३७१ 


पृष्ठ 
३२१ 

२९८ 
१९८, २१६ 
१८२, २९७ 
२१७ 

२८६ 

२१७ 

६४, ७९ 
१५३ 

१३ 

३१ 


२९६ 

१९४ 

२६ 

७, ११ 
२१५ 

१५२ 

१७९ 

१७९ 

२९० 

३२१४ 

५१ 

६४, ७९, १६२ 
२०५, ३१९ 
२९६ 

८ 

१७६ 

३००, ३०१ 
२४३, २६२ 
२४१ 


३७२ 

शब्द पृष्ठ 
वीरगणी २७३, २९६ 
वीरचन्द्रसूरि १८४ 
वीरजिन-हमचडी ३०६ 
वीरनदि १३ ९, १४१ 
वीरनदी १५५ 
वीर-निर्वाण २९ 
वीरप्रभ २०८ 
वीरभद्र २८५ 
वीरविजय २६२ 
वीरहेखरविजय २६६ 
वीरसेन ६१, ७९, ८७, १०३, १०९ 
वीरसेनगुरु ९९ 
वी रसेनदेव २५९ 
वीरसेनाचार्ये ६० 
वीरहुडीस्तवन ३०६ 
बीयें ९, १६, २१, ११६ 
वीयातराय २०, २१ 
वीसिया १८९ 
वृद्धि ५५ 
वेद ३०, ३२५, ४१ 
वेदअ ९० 
वेदक ९०, ९५, १०२ 
वेदकसम्यक्दृष्टि रे७ 
वेदनअन्तरविघान पड 
वेदनअल्पबहुत्व ५६ 
वेदनकालविधान प्३ 
वेदनक्षेत्रविधान ५३ 
वेदनगतिविधान पड 
वेदनद्रव्यविधान ५३ 
वेदननयविभाषणता ५३ 


वेदननामविधान ५३ 


जेन साहित्य का बुहद इतिहास 


शब्द पृष्ठ 
वेदननिक्षेप १३ 
तेदनपरिणामविधान ५५ 
वेदनप्रत्ययविघान ५३ 
वेदनभागाभागविधान ५६ 
वेदनभावविधान ५३ 
वेदनवेदनविधान ५३ 
वेदनसन्निकर्ष ५५ 
वेदनस्वामित्वविधान पड 
चेदना २९, ३०, ५१, ७५ 
वेदनासमुद्धात हज 
वेदनीय १५, १६, १७, २१, २२, ४१ 
वेदमार्गंणा १३५ 
वेदानुभवन ७४ 
वेदात १३२, १४ 
वेद्य १७ 
वेन्नातट ३८ 
वैक्रिय १९, २६ 
वैक्रियिककाययोग ररे 
वैक्रियिकमिश्रकाययोग रै३ 
वैजयत शेप 
वैदिक ३६: 
वैनयिक ६४, ६५, १६२ 
वैभारगिरि रर३े 
वैयावृत्य १६२ 
वैराग्यकल्पलता २५८, २६२ 
वैराग्यघनद श्र३ 
वैराग्यशतक २२३, २२४ 
वेशिष्ट्य शे 
वेशेषिक १३, १४, १६४ 
व्यजन ९०, ९१, ९५ 


# 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
व्यजनपर्याव टर्‌ 
व्यवहार १६४, १७६ 
व्यवहारनय १५१, १५२, १८१ 
व्याकरण १६४ 
व्याकरणशास्त्र १२ 
व्यास्यान २८ 
व्याच्याप्रश्षप्ति ९, ६९, ६५५, ६६ 
८२, १००, १०६ 

च्याप्रपुर १८८ 
व्याप्तदिधुक १८७ 
व्याप्नी ड्ेशरे 
व्यापार १२ 
च्यात २२८ 
च्युच्छित्ति ३० 
द्व्त श्र 
ब्रतादिक २७ 

शु 

बासपाल ३१४ 
दाखपुरपादर्व बैर३े 
द्द्क ८० 
धाककाल <० 
द्रव्ति ९, १६, २१ 
धतक १०७, ११५, १२४, १२७, 
१३१ 

धातु जय २०३, देर४ 
शत्रु जयकल्प ३१९ 
दान्नु जयकल्पकथा ३९९ 
दान्रु जयकल्पकोदा ३१९ 
बान्नु जयतीर्थ बे२३ 
वात्रजयवृहत्कल्प ३१९ 


र्४ड 


३७२ 
दाब्द पृष्ठ 
द्वाब्द १६, ८३, २५७ 
दम १४९ 
दामद्ातक २२३ 
धरोर १०, १३, १६, १९ 
धातरम २५९ 
दधानभुधारस २५६ 
धातिचद्र २०९ 
दधातिनाथ २१३ 
घधातिनाथचरिध्र २०८, २८२ 
शातिमपित २९६ 
शातिभद्रस॒रि २८६ 
दातिविजयगणी १८२ 
धातिस्‌रि १६६, १८४, १८६ 
घशामकुट ६०, ९९ 
घामकुडाचाये १०९ 
शाम्व २३० 
धालिभद्र २१३, २१६ 
दालिसिक्ध १६२ 
दधादववत ९६ 
दासनदेवी १७५ 
द्यास्त्र १६, २८ 
धास्त्रवार्तासमुच्चय ११, १२१ 
शास्रसारसमुच्चय १८७, ५७७ 
णाहजहाँ १०१ 
शिखरिन्‌ १६८ 
शिव १६२ 
शिवकुमार १६२, २८९ 
शिवकोटि २५६, २८३ 
शिवदेवसूरि २०८ 
शिवनिधानगणी १७३ 
शिवप्रभ २९८ 


३२७४ 
शब्द पुष्ठ 
शिवभूति १४८, १६२, २८४ 
शिवम इनगणी २०९ 
दिवशम श्ररे 
शिवशमसूरि ११०, ११२, ११४, 
१२७ 
थिवार्य २५६, २६९, २८२३ 
शिप्यहिता २७० 
शीत ३० 
शीततरगिणी २१४ 
घीलप्राभृत १६४ 
दीलभद्र १७२, १९१ 
धीलभद्रसूरि १९२ 
घीलवती २१५ 
धीलाग १७६, २७३ 
शीलोपदेशमाला २१४ 
8 हु. र्‌८ 
शुक्ललेश्या ३६ 
धुद्धदतिपाइयनाथ रैरे३े 
शुभकरविजय २७४ 
छुमकर्म २ 
धुमचंद्र १५३, २४७, २५६, २८५ 
धुभार्भनगणी २१८ 
बछ 
३१९ 
२२१ 
धर 
१८ 
२३० ; हर 


ड़, है. 
३०५, २०७ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


शब्द पुर 
भमण १५०, १६४, १७०६ 
श्रमणमर्म १८, २४३ 
श्रवण १६ 
श्रवणवेलगुल १३७ 
श्राद्गुणवियरण २७८ 
शादगुणश्रेणिमग्रह २७८ 
भ्राद्धगुणसं ग्रह २७०८ 
शराद्धजीत्तकल्प २८८ 
शाददिनकत्य १८५, २८८ 
श्राद्धदिनरृत्यपृत्ति १२९ 
श्राउ्प्रतिक्रमण १७५ 
भादप्रतिक्रमणवृत्ति २९० 
श्रादविधि २८९, २९० 
श्राद्विधिविनिश्यय ३०४ 
श्राद्धत्रिषिवृत्ति २९६ 
श्रावक १७६, १७७, १८४ 
श्रावकर्ष्म १८, २७३, २०७ 
श्रावव धर्मंतन २७४ 
क्रायकसमंप्रकर ण २०९, २७०४ 
श्रायकप मंथिधान २ए४ 
ध्रायफसापिधि २५७ 
प्रावकष्म दिधिप्करणम्‌ २३८ 
धाउकर्पशप्ति २३१ 
शक्षायप प्रतिमा ३७३ 
धरावाववा स्यता १८१ 
ख्ावादविधि म्ट्+ 
खायवायार १८०, १८७, ३३१, | 2४ 
आाववाजा र मार २23१ 
श्रावकात दबारिी २५६ 
बांदा पीने ब३5 
शॉप हैंड 


बनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
श्रीचद्रमूरि १७०, १७८, १९२, २७२, 

२८८, २९८ 
शीतिलक १८६ 
जीदतत २८४ 
ओपालराजानो राम २३१ 
घीपाल्सयुत शहद ११० 
श्रीपुरातरिश्षपास्व॑ंनाय ३२२े 
प्रीप्रभ २८८ 
श्रीप्रभसूरि २०४ 
ओमाल ३२२३ 
ओऔरत्नी २०६ 
श्रीमार २६५ 
खत २८, ६४ 
श्रुत-अनान ६९ 
अुनकर्ता ६३ 
श्रृतकेवली ७९, १४९ 
श्रुतज्ञान १६, ३६, ६८, ६९, ७४ 
श्रुतज्ञानावरण १६ 
अ्रुतज्ञानी ३५ 
श्रृतदेवता ६२ 
श्रुतपचमीकथा ३११ 
अुतवध १५५ 
श्रुतभक्ति २९४, २९५ 


शुतमागर १५९, १६०, १६१, १६३, 
१६४, २११, २४८ 


श्रुतावत्तार ६०, ६३, ६४, ९९ 
श्रेयासकुमार २१३ 
इवेताम्वर २७, १४८ 


दवेताग्वरोपनिपद्‌ ८ 


३७५ 
शान्द पृष्ठ 
ष 
पदएमंग्रन्य १११ 
पटूवमंग्रन्य-बालावबोध ११३ 
पदुलण्टधासत्व १०९ 
पट्सण्दमिद्धात २७, २८ 
पट्साण्डागम २७, २९, १०७, १३८ 
पट्म्यानकृप्रकरण १८३ 
पटरचऋमन्ध २९७ 
पढद्ीति ११६, १२७, १३१, १९० 
पप्ठ १८१ 
पप्ठितन्ध २३५ 
पष्ठिधत २११ 
पोष्धक २३३०, २३९ 
पोष्दाकारणब्रतोद्यापन ३०४ 
सं 
संकम 
सफोच ८ 
सक्रम ९०, ९३, ९०२, ११८ 
संक्रमकरण ११४, ११५, ११८ 
सक्रमण २२, २५, २६, ११६, ११९, 

१४१ 
सक्रमणस्थान ९४ 
सक्षिप्तसग्रहणी १७२ 
सखित्तसगहणी १७२ 
सख्या २९५ 
सख्याप्रस्पणा २९ 
सख्येय ३८, ७० 
सगहणिरयण श्७२ 
सगहणी १७१ 
सग्रह १५७, ३१४ 


३७६ 
घाब्द पृष्ठ 
सग्रहणिरत्न १७२ 
सग्रहणी १७१ 
सघतिलक १९२ 
सघतिलकसूरि २०९, २१२, २१४, 
२७६ 
सघपट्टक २९७ 
सघाचारविधि २७९ 
सघात ७ड 
सघातन १९, २३े 
सघातसमास डे 
सचित २५ 
सजम-उवसामणा ९० 
सजमक्खवणा ६० 
सज्ञा ३०, रे८, ४२, १९२५, १७६ 
सज्ञिमार्गणा १३५ 
सकज्ञी २६, दे रे; २८ 
सज्वलन १८ 
सप्रति ३२०५ 
सप्रदाय २ 
सबोघतत्त्व २२० 
संबोधप्रकरण २२० 
संबोधसप्तति ३२० 
संबोहपयरण २२० 
सबोहसत्तरि २२७ 
संभोग हट 
सभिन्‍नश्रोतृजिन ५६ 
सयतासयत ३१, ३६ 
सयम ३०, ३६, ४९५ ९१ 
सयममागंणा १३५ 


सयमविषयक उपश्ामना ५० 


जेन साहित्य का बह॒दू इतिहास 


शब्द पृष्ठ 
सयमविषयक -क्षपणा ९० 
सयमासयमलब्धि ९७ 
सलेखना १७६ 
सवत्सर १५६ 
सवर १५२ 
सर्वेगदेवगणी २८८ 
स्वेगरगशाला २८५ 
सदेहदोलावली १९२ 
ससार ११ 
ससकार १२, १३, ९४, २० 
संस्थान १९ 
सहनन १९ 
सहार ११, १२ 
'सकलचद्र १८२, २५५ 
सकलचद्रगणी ३०५ 
सकलादेश ८० 
सकयत्रराजागम ३२६१ 
सचेलक १६०, २ १४ 
सचेलकता (४८ 
सचोद्य ३१४ 
सज्जन हक 
सद्दिसय २११ 
सड्ढजीयकप्प २८८ 
सड्ढदिणकिज्व १८५, २७९, २८८ 
सड्ढविहि ६ २८९, २९० 
सतीक्षचद्र विद्याभूषण (८७ 
सत्‌ २९५ 
सत्कर्म ८६, १२४ 
सत्कर्मपपजिकाकार ८६ 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
सत्तमंप्रकृतिप्राभूत <८६ 
सत्कमंप्राभृत ६७, ८९ 
सत्तरभेदीपूजा ३०६ 
सत्तरिसयठाणपयरण १८० 
सत्ता ९, २२, २३, २५, १२१, १२५, 
१२८, १३० 

सत्तावस्था १२१ 
सत्त्वस्थान भग १३८ 
सत्प्रूपणा २८, २९, २३१ 
सत्यपुर ३२८ 
सत्यपुरतोर्थ ३२३ 
सत्यमनोयोग ३२ 
सत्यमृषामनोयोग २ 
सत्यमृषावचनयोग ३२ 
सत्यवचनयोग ३२ 
सदाचारी २० 
सदासुख २८२ 
सनत्कुमार २१६ 
सन्निक्षं ३० 
सन्मतिप्रकरण १५०,२६९ 
सन्मतिसूत्र “८९६ 
सप्ततिका १०७, ११२, ११५, १२४, 
१२८ 

सप्ततिशतस्थानप्रकरण १८० 
संप्तभगो १४९ 
सप्तस्मरणस्तव २९२ 
समतभद्र ३, ८१, १०९, १५०, 
१५५, २७२ 

समचतुरत्त ३९ 
समर्तीकुलक " २५८ 
संमर्तांशतक २५८ 


३७७ 
दाव्द पृष्ठ 
समत्त ९५० 
समनसस्‍्क १६ 
समन्वय ११ 
समय १५६ 
समयक्षेत्रसभास १६८ 
समयखित्तसमांस १६८ 
समयब्याख्या १५७ 
समयसार १५१, २८५ 
समयसुन्दर १६६, १७४, १८२ 
समयसुन्दरगणी २९२ 
समरादित्यसंक्षेप ३२० 
समवसरणरचना ३२३ 
समवाय १५ 
समस्तसिद्धातविषमपदपर्याय. १९३ 
समाधि १५४ 
समाघितन्त्र २५७ 
समाधिद्ानिशिका ५८ 
संमाधिभक्ति २९६ 
समाधिराज २३२ 
समाधिद्ातक १६४, २५७ 
समिति १५४ 
संमुत्क् ९६ 
समुद्घातगत ३८, १४१, १७७ 
सम्प्रति विश 
सम्मत्तपयरण ०९ 
सम्मत्तृपायणविहि २९६ 
सर्म्भूच्छिम ४८ 
संम्यक्‌ ११ 
सम्यक्व १७, ३०, २७, ४२, ७५, 


९०, ९१, १५४, २७६ 


सम्यक्त्वकौमुदी, * २१० 


३७८ 

पाब्द पृष्ठ 
सम्यक्त्वप्रकरण २०९, २८६ 
सम्यक्त्वमार्गणा १३५ 
सम्यक्त्वमोहनीय १७ 
सम्यवत्व-सप्ततिका २०९ 
सम्यक्त्वालकार २८६ 
सम्यक्त्वोत्पत्ति २९, ४७ 
सम्यक्त्वोत्पादनविधि २९६ 
सम्यक्मिथ्यात्वमोहनीय १८ 
सम्यकूमिथ्यादृष्टि (३१, २७ 
सम्यगज्ञानचन्द्रिका १४१ 
सम्यगृदर्शंन १४९ 
सम्यगदृष्टि ३७ 
सम्यगृधारणा ११ 
सयोगकेवली ३१ 
सयोगिकेवलछी ३१, ३५ 
सरस्वती २०६ 
सरस्वतीकल्प ३१६ 
सरस्वतीमन्त्रकल्प ३१६१, ३१६ 
सरोजभास्कर १५१ 
सर्पिस्न विजिन ५१ 
सर्वंगुप्त २८३ 
सर्वज्ञ १६२ 
सर्वज्ञता श्पष 
सर्वज्ञत्त छ७ 
सर्वंदरांनसग्रह १०, २१७ 
सर्वदेवसूरि *२०४ 
सर्वेराज २८६ 
सर्वेविजय २१९ 
स्वविरति १८ 
सर्वेसिद्धान्तविषमपदपर्याव १९२ 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


शब्द पृष्ठ 
सर्वार्थ २७ 
सर्वार्थसिद्धि ३५ 
सर्वाविधिजिन ५१ 
सर्वोषधिप्राप्तजिन ५१ 
सलेमसाह है १६६ 
सललक्षण २०६ 
सवाईजयसिंह ३२१ 
सहजमडनगणी २११ 
सहस्ननामस्तवन २०६ 
सहस्रमल्ल २१९ 
सहस्तावधानी २५९ 
साख्य १३, १४, १५२ 
सापरायिक १५ 
सागरचद्र २१९ 
सागरोपम २१, १७६ 
सागार २६७ 
सागारघर्मामृत २०५ 
साचोर रे९४ 
साता १७ 
सातावेदनीय १७ 
सातियोग ९६ 
सात्यकिपुत्र १६४ 
सादि १5 
सादि-सात ड३ 
साधारण २० 
साधारणशरीर डर 
साघु २८, २३२०, १७६ 
साघुकल्पलता ३०६ 
साघुकीरति २९७ 
साधुधमं २७३ 
साधुप्रतिमा डक 


बनुक्रम णिका 


श्र पुष्क 
सापुरल १८२, २८७ 
सापुरलसरि ३९०, २९८ 
साधुराजगणों ३३७ 
साधपुविजय २१८ 
साधतोमगणी १९७ 
साध्वी १७५ 
सामस्नफल सुत्त ९, ६० 
सामष्णगुणोवएसदुलय २२५ 
सामानारी १७९ 
सामाचारी १७६, २००, २०१ 
सामाचारीक्षतक २९९ 
सामान्य ३१ 
सामान्यगुणोपदेदाबुऊक २२५ 
सामायारी ३००, ३०९ 
सामायिक ६४, १५४, १७६ 
सामायिकपाठ २८५ 
मामायिकशुद्धिनयत ५5 
साम्पण्त्तक २५८ 
सारनग्रह ८९ 
सारम्वतविश्वम २९६ 
सादंदतक ११३, १९८, १९१ 
सावगविहि २८० 
सावयघम्मततत र्७४ 
सावयघम्मपयरण २०९ 
सावयपण्णत्ति २७१, २७४ 
सासादनसम्यन्दृष्टि. ३१, ३५, ३७ 
3 उ बल २२२ 

लकसू ३१० 
सिहदत्तसूरि २१० 
सिहनन्दी २४८, २५६ 
सिहर ८३ 


३७९ 
दाव्द पुष्ठ 
मिहय्याप्रलक्षण १८७ 
घिहृशिष्ुक १८७ 
मिहसुरिगिणी २०८ 
सित १९ 
मिद्ध १४९, २७५, १७८, १८५ 
मिद्धगति ३१ 
मिद्चक्रवन्पोदार-पूजनविधि. ३१७ 
मिद्धदण्टिका १२९ 
सिद्वपण्चाणिका १८५ 
सिद्धपल्या शिकासुत्रवृत्ति १२९ 
सिद्धपल्चासिया १८५ 
सिझपाहुड १८५ 
मिच्रभक्ति २९४, २९५ 
सिद्चयन्त्रचक्रोदार ३१७ 
मिद्वराज १८५, १८७ 
मिद्धराज जयसिह श्जव्‌ 
सिद्र्ति १२५, १९४ 
सिद्धभूरि १६९, २७५ 
सिद्वसेन १५०, १५५ 
सिद्धसेनगणी २२९, २६९७ 
सिद्धसेनसूरि १७९ 
सिद्धान्त ५, ७, १९० 
सिद्धान्तचक्रवर्ती १३४ 
सिद्धान्तमार १८७, २७७, २८१ 
मिद्धान्तसारोद्धार १८८ 
सिद्धान्तसूत्र १५६ 
सिद्धान्ताणंव १८६ 
सिद्धान्ताल्रापकोद्धार १८७ 
सिद्धान्तोद्धार १८८ 
सिद्धायतन ५१ 
सिद्धार्थ ७८, ७९, 


३८० 


दाब्द 
सिद्धार्थदेव 
सिद्धावस्था 
सिद्धि 
सिद्धिविनिइचय 
सिरिवालकहा 
सीता 
सीताचरित 
सीलपाहुड 
सीलोवएसमाला 
सुआली 

सुन्दरी 
सुकुमारसेन 
सुकुमालू 


सुख 
सुखप्रबोधिनी 


सुखबोधसामाचारी 


सुखलालजी 


सुखझालजी सघवी 


सुखसागर 
सुखसबोधनी 
सुखासन 
सुत्तपाहुड 


सुगुरुपारतंत्रयस्तोत्र 


सुदसणचरिय 
सुदभत्ति 
सुदर्शन 
सुदरशंना 
सुदशनाचरित्र 
सुधन 
सुघमंस्वामी 
सुधर्माचार्य 


पृष्ठ 

प्र 

शेर 
१३, ३० 
८४ 

३१७ 
२१५, २१६ 
२१६ 
१५८, १६४ 
२१४ 

२०४ 
श्श्५्‌ 

३१० 

२८४ 

५, १२, १६, १७ 
२९६ 
२९८ 

१३ 

२२८ 
३१९ 

१९५ 

१६१ 
१५८, १६८ 
२९२ 

२७९ 
२९४ 
२१५, २४५ 
३१८ 
१२९, १८५ 
२१४ 

२९२ 

६३ 


जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


के पृष्ठ 
सुवाभूषण १८६ 
सुपाद्वनाथ ३२४ 
सुबोधप्रकरण २२५ 
सुबोधा २८८ 
सुभग २० 
सुभद्र ६४ 
सुभद्रा २०५, २१५ 
सुभद्राचाय॑ ७९ 
सुभाषितरतलसन्दोह २२१, २७६ ' 
सुभूम २४५ 
सुमति २९२ 
सुमतिगणी १८९, १९०, १९८, २०९ 
सुमतिवाचक २८५ 
सुमतिसुन्दरसूरि ३२४ 
सुमतिसागर ३०४ 
सुमतिहस १८६ 
सुमित्र २१८ 
सुमेरुचन्द्र २७ 
सुरत्तपुत्त १६४ 
सुरदत्त २०५ 
सुरभिगघ १९ 
सुरसुन्दरकुमार २८९ 
सुरसेन २१८ 
सुलोचना-चरित्र १८४ 
सुवर्ण भद्र २८४ 
सुपिर ८रे 
सुस्वर ३० 
सुहवोहसामायारी २९८ 
सुहस्तिसूरि ३१८ 
सूवतावली श्र 
सूक्तिमुक्तावली श्श्र 


अनुकमणिका 


“शब्द पृष्ठ 
सूक्ष्म २० हर ३१, २२ 
सूक्ष्मसापरायिकशुद्धियत ३५, ३६ 
सुक्ष्माय-विचार १३१ 
सुक्ष्मां-विचार-सार १९१ 
सूत्र २७, २८, ६६ 
सूत्रकत ६५ 
नसुत्रकृताग ९ 
सूत्रक्ृतागवृत्ति ८ 
सूत्रप्राभृत १६० 
सूनत्नसम पर 
नसुरप्रभ १९० 
सूरिमत्र ३०७ 
'सूरिमत्रकल्प ३०८ 
नसूरिमत्रवृहत्कल्पविवरण ३०८ 
सूरिविद्याकल्प ३०८ 
सूयं ७१, १६९, २१५ 
सूयंप्रन्नप्ति ७२ 
"सृष्टि ११ 
सैत्तृजकप्प ३१९ 
सैवात॑ १९ 
सोगहर-उवएसकुलय श्र५ 
'साम २९० 
सोमजय ३२४ 
सोमतिलकसूरि १७०, १८०, २१४, 

२८७, २८८ 
“सोमदेव_ १५५, २५६, २५९, २६४ 
सोमदेवरसूरि २१० 
ससोमघर्मंगणी २०१ 
सोमप्रभसूरि १८०, २२२, २८७ 


३८१ 
शब्द पृष्ठ 
सोमदतक २२२ 
सोमसुन्दर ३१९ 
सोमसुन्दरगणी २११, २९९ 
सोमसुन्दरसूरि १८६, २००, २०१, 

२०२, २१२, २२६, 

२३७, २४६९, २७८, 

२८९, २९०, ३०३ 
सोमसूरि ३२३ 
सौधमं ३४ 
सौराष्ट्र २८ 
स्कंघ १५० 
स्तभ ९६ 
स्तंभतीयंनगर १९० 
स्तमन ३२३ 
स्तभनपुर ३२४ 
स्तभनविधान ३१४ 
स्तवक १४६ 
स्तवन * २७३ 
स्तवपरिज्ञा २७० 
स्तुति १५५, १७९ 
स्त्री १८, २१, २४, २९, ६८, १७८ 
स्त्री-मुक्ति ६७, १४८ 
स्त्रीवेद १८, ३५, ६७ 
स्त्रीवेदी ४१ 
स्त्यानगृद्धि १६ 
स्त्थानद्धि १६ 
स्थडिल '१७६ 
स्थविरकल्पी १७५ 
स्थान ६५ 
स्थानक ९१७५ 


३८२ 
शब्द पृष्ठ 
स्थानकवासी १४६ 
स्थानकसूत्र २८१ 
स्थानसमुत्कीत॑न २९, ४५, १३८ 
स्थापत्या २८९ 
स्थापनाकइृति क् ३०, ५२ 
स्थानर # २० 
स्थावरदशक १९, २० 
स्थितकल्प १७५ 
स्थित्ति ११, १२, २१, २४, ५२, १३० 
स्थिति-अनुभागविभवित ३२० 
स्थितिक १०२ 
स्थितिबध १५, २३, ३०, ५८, ११७, 
१३२, २९६ 
स्थितिविभक्ति ९०, १०१ 
स्थिर २० 
स्थुलभद्र २१५, २४५ 
स्थूलिभद्र २०५, २१६ 
स्तिग्घ २० 
स्तेह ९६, २११७ 
स्पर २०, २४, २०, ५६ 
स्पर्श-अनुयोगद्वार ५६ 
स्पर्शनानुगम २९, ४३ 
स्पिनोजा हि 
स्मरण २5२ 
स्थाद्वाद ८१, १५३ 
स्वत ९६ 
स्वतन्नतावाद ७ 
स्वभाव ७; ९ 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दब्द जा 
स्वभावपर्याय १५४ 
स्वभाववाद ८, ९ 
स्वभाववादी 4 
स्वयभ्‌ १४९, १५० 
स्वयभूरमण छर्‌ 
स्वरूपावस्थान १३ 
स्वाध्याय १५७० 
स्वामित्व २९, ३०, ४८- 
स्वोदय ३०- 
ह 
ह्स २१८ 
हसरत्न २६० 
हसराजगणी २९७ 
हम्मीर २९७ 
हरगोविन्ददास त्रिकमछाल सेठ. रेड 
हरि १७७ 
हरिकबिनगर देश्रे 
हरिबल २१८ 


हरिभद्र ११, १११, १२७, १६८, 
१६९, १७०, १७२, १९१, 
१९५, १९८, २०२, २०३५ 
२०९, २२०, २२३, २२५, 
२२९, २३०, २३३, २२५, 
२५०, २५१, २५२, २६४, 
२६८, २६९, २७०, २७१, 
२७३, २७४, २८६, २९१९, 


३०५, ३०७ 
हरिवेंशपुराण के 
हखिषे १६८. 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
हरिशकर कालिदास शास्त्री १९९, २१९ 
हर्ता ११ 
हषं १८२ 
ह॒र्षकीति र्रर२ 
हकुलगणी ११४, १३३ 
हपंपुरीयगच्छ १९६ 
ह॒षेवर्घेन १८२, २६३, २६५ 
हर्षसेनगणी च््‌्ग्ड 
हलघर १७७, ३२३ 
हस्तिनापुरस्थ पाइवंनाथ ३२३ 
हस्तिमल्ल ३०५ 
हारिद्र १९ 
हास्य १८, ४६९ 
हिसा १७७ 
हितोपदेशकुलक श्र५ 
हिंतोपदेशमाला-प्रकरण १९८ 
हितोपदेदमालावुरत्ति १९८ 
हिमवत्‌ १६८ 


शे८३ 
शब्द पृष्ठ 
हियोवएसकुलय श्र्५ 
हीरविजयसूरि ३०५ 
हीरविजयसूरिदेशनासुरवेलि_ ३०६ 
हीरालाल जैन २७ 
हीरालाल हसराजहैं२ ०२, २०७, २४२ 
हुड १९ 
हेतु ९, ६३ 
हेतुभूत ११ 
हेतुह्देतुमदृभाव ० 
हेमचंद्रसूरि २४२, २७८, ३०५, ३०७ 
हेमतिलकसूरि १७०, २३१७ 
हेमप्रभ १९२ 
हेमराज पाण्डे १५१, १५८ 
हेयोपादेया १९४ 
हेलाक २६० 
हैमवत १६८ 
हैरण्यवत १६८- 
होयल १ <७, २७७० 


तहायक ग्रंथों की सूची 


'अनेकान्त--वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागज, दिल्ली ६। 
अनेकान्तजयपताका---हरिभद्रसूरि--ओरियन्टट. इन्स्टिट्यूट, . बडौदा, 
सन्‌ १९४० ! 
आत्ममीमासा--दलसुख माल्वणिया, जैन सस्कृति सशोधन मडल, बनारस, 
सन्‌ १९५३ | 
आत्मानन्द प्रकाश--जैन आात्मानन्द सभा, भावनगर | 
आदिपुराण--पुष्पदन्त--माणिकचन्द्र दिगम्वर जैन ग्रन्यथमाला, बम्बई, 
सन्‌ १९२७। 
आप्तमीमांसा--समन्तभद्ब--वी र-सेवा-मन्दिर, दिल्‍ली, सन्‌ १९६७ । 
कमसिद्धान्तसम्बन्धी साहित्य--हीराछारू रसिकदास कापडिया--भोहनलाल 
जैन ज्ञानभडार, गोपीपुरा, सूरत, सन्‌ १९६५ । 
गणध रवाद--दल्सुख मालवणिया--गुजरात विद्यासमा, अहमदाबाद, सन्‌ 
१९५२। 


जिनरत्नकोद्य--हरि दामोदर वेलणकर--भाण्डारकर प्राच्यविद्या सशोधन 
मन्दिर, पुनां, सन्‌ १९४४ । 


जेन दर्शन--महेन्द्रकुमार जैन--गणेशप्रसादवर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी, 
सन्‌ १९५५ । 
जैनधर्म प्रकाश--जैनघमं प्रसारक सभा, भावनगर । 
जेन सस्कृत साहित्यनो इतिहास--होराछाल र० कापडिया--मुक्तिकमल जैन 
मोहनमाला, बडौदा, सन्‌ १९५६ । 
जेन सत्यप्रकाश--अहमदाबाद । 


जैन साहित्यतो सक्षिप्त इतिहास--मोहनछाछ दलीचद देसाई--जैन खेताम्बर 
कॉन्फरेन्स, बम्बई, सन्‌ १९३३ | 


<दीघनिकाय---राइस डेविड्स-- पालि टेक्स्ट सोसाइटी, छदन, १८८९-१६९१६। 


सहायक ग्रन्थो की सूची ३८५ 


द्रव्यसग्रह---नेमिचन्द्र-->आरा, सन्‌ १९१७ । 
नमस्कार स्वाध्याय--जैन साहित्य विकास-मडल, विले पारले, वम्बई | 


न्यायसत्त-- 
प्रमेयकमलमातंण्ड--प्रभाचन्द्र--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९४१ | 
प्राकृत साहित्य का इतिहास--जगदीक्षचन्गय जैन--चौखम्धा विद्याभवन, 


वासणसी, सन्‌ १९६१। 
वुद्धचरित--धर्मानन्द कोसबी--नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, सन्‌ १९३७ । 
भगवदूगीता-- 
योगदर्शन तथा योगविशिका--जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ १९२२ ॥ 
शास्त्रवार्तासमुच्चय--हरिभद्रसूरि---निणयसागर प्रेस, वम्बई, सन्‌ १९२९ । 
श्रमण--पाद्व॑नाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी-५ । 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
सन्मति-प्रकरण--सिद्धसेन दिवाकर--पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, 

सन्‌ १९३२ । 
समदर्शी आचाय॑ हरिभद्ब--सुखछालजी सघवी, वबई युनिवर्सिटी सन्‌ १९६१॥ 
स्वंदश्शनसग्रह--माघवाचाये---भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इस्ट्टि्यूट, पूना, 

सन्‌ १९२४ 
स्वयम्भूस्तोत्र---समन्तभद्र--वीर-सेवा-मन्दिर, सहारनपुर, सन्‌ १९५१ । | 
हरिभद्रसूरि---हीराछाकू र० कापडिया--सूरत, सन्‌ १९६३ । 


शाह हा ॥7९ आवावंदादवा 0767दों 22282६7९)॥ /॥5/%/९--२१००१०७ 
6४थएग8 (व्रांद्वां7ण8४० [४४ 6शछ#कराका (गीललामा ता वा 


2फॉड--89476कएकम' 0पद्यात्र 68०३० प्राधाप०, 20074 


३८६ जेन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


आसांहेणए णी राादा मारशवाधा2, 2 7-३. ज्रंगराएदि-- 


एशॉशा9, 933 
गंधाधब 289270०827--४०गाशा 7.8  (४३--७०ंघ्ांबो. 7ावीशाा॥ा॥ 


एक्ट 8807, धैयग7587, 4957. 

बेगागादों ली #8 मवबादा 0०227 ० 000#वा 478 

बग्पायावां थी ॥॥6 रीधराँदिा। 46 802ंथए 

098० ०ी मवँदा.. आंग्रॉ०0०ाए--, ॥. 8पए488.  फिशाहकआष-- 
छ७78725, 4909. 
076 तीखा 2॥०9०ॉए--नैधगागा .9 (शा४---श्ा। 'शीडशणा 
800०५, उश्ा8००, 954. 
50009 ० हक्ककाब का खेंघागाहा॥--ोर्ध गीशा 7. ०8-४8 ४॥8०१९, 
4954 


